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शिवासोदादम्‌ 


श्रीसवेतन्त्रस्वतन्त्राणां कबिताकिंकचक्रव्तिनां कारी- 
हिन्दूविश्वविघयालयसंस्कृतसाहित्यप्रधानानां ॥ 
श्रीमहादेवन्ाल्िमहोदयानाप्‌- 
यह्‌ संस्छृत भाषा के प्रसार का शुभ-लक्षण है कि अधिकारी विद्वानों 


के द्वारा एक-एक पुस्तक पर अनेक टीकायं लिखी जायं । ल्घुसिद्धान्त- ` 


कौमुदी जिसका प्रचार प्रथमारम्भी छात्रोंमे व्यापक रूपसे है उस पर 


शिवा नाम कौ संस्कृत ओर हिन्दी मे निबद्धा व्याख्या योग्य लेखक तथा ` 


वाग्मी व्याकरणाचायं पं० गोमती प्रसादनेकी है। इसमें सूत्रों कं अथं 


. विषय-प्रयोगों के साधन विशदता के साथ किये गये हैँ । समथं ङेखक ने 
 किन्हीं सूत्रों की वृत्तियांँ स्वयं लिखी हँ जो मूलकार से छोड दी गयी थीं । | 


इस व्याख्या मे एक ` स्वणे-सौरभ्‌-संयोग हुआ है कि प्रत्येक उदाहरण कं 


। भ्रामाणिक अथं भौ उपस्थित हुए हैँ । प्रत्येक दुष्ट से यह्‌ प्रयत्न प्रंसनीय 
 है। मेँ विश्वेश्वर से कामना करता हँ कि इस निर्माण का भादर बड़ मौर 
 विज्ञजन करे, समाज पूणंरूपेण इसको अपनावे । 


त्िथि-८।१०।१९५० | 


महादेव पाण्डेय 
सं° म० हिन्दु, विश्वविद्याक्य 
„काशौ । 


4 


| 
। 


श्रीसवंतन्त्रापरतन्त्राणां विदन्मूरधन्यानां काशी- 
॥ विद्धस्परिषत्संरकषकपदमलडङ्कुवेतां धमंप्राणानां 
। शीसत्यनारायणदाखिमदोदयानाम्‌ - 
` शिवा शिवसमभावृता वितनुयाच्छिवासद्यशो- ` 
विभातु रुघुकोमुदी जगति बारछात्रोचिता । 
सुखायुसमल्डकृतो वुधवरो हि श्रीगोमतौ- 
प्रसादपदभाक्‌ “क्िवा' स्वयिता चिरं जीवतात्‌ ॥ 


वृत्ति-प्रयोग-रसिताखिलसूच-माषा- 
व्याख्याऽथ काब्दसमलङ्कृत-धातुरूपा । 
) जुष्टा च विलष्ट-पद-साधनिका-वृतेयम्‌ 
राश्चद्ध विष्यति किलाभंदलोपकर्त्री ॥ 
सत्यनारायण 


#॥ 1 





प्रकाकीय वक्तव्य ` 


लघुसिद्धान्तक्तौमुदी का यह नवां संस्करण स्तुत करते हुए भरतत्नता हो 


` रहो है । संस्कृत्‌ .जगत्‌ ने इससे पुवं आठ संस्करणों का स्वागत क्िथा-- यही 


इसकी लोकप्निपता का प्रनाण है। छातरोंके हित को ध्यान में रखते हए टीका- 


कार ने संस्कृत तथा हिन्दौ दोनों माबाओं सें व्याख्या छि है । संस्कृत व्याहया ` ` 
उन्हीं भंशोंमेको गई हे, जहाँ ूलग्रन्य में वृत्ति का अभाव अथवा कठिन स्थलों 


को स्पष्ट एवं बोघगम्थ बनाने को आवश्यकता रही हो । इसके भतिरिक्त परी- 


क्षाविधों को भयोग-ताधनिक्ा संस्कृत सें रिष भकार लिलनो है--उत वातका 
भो विज्ञे ध्यान रखा गथा है ! अतः परीक्षार्थी इसके पठने से उेलन-कायं मं 
भव्य निपुण हो सक्तगे । भधिकतर परीक्षाया ठेखन-कायं में शिथिलता दिखाते 
है निषङे फलस्वल्प उन्हँ अच्छे अङ्कु प्रात नहीं हो पति । इस त्रुटि को सुष्ठारने 
के लिथे .लघुक्ञमुदो में आये हृषु विशिष्ट प्रयो्यो का संसत मे विन्थास बड़ा 
लाभदायक सिद्ध होगा । इसरी विज्ञेषता यहु है कि शब्द एवं धातुओं के ङ्क 
भौ यथास्यान लिने के कारण छान फो उनको रूपसिद्धि समदने क 
सरलता होगी । 

हिन्दौ में भतयेक सूत्र का अथं तवा उदाहरणं का विश्तेषण कर उनकी 
भी हिन्दी व्याख्या यथास्यान की गई है । इसके अतिरिक्त ओर अवि उवयोगौ 
सामग्रो भौ यथास्थान समाविष्ट कर दो गई है । इसके साय हो व्पाकरणज्ञास्त्र 
को उपथोगी परिभाषायें तथा लक्षण.समन्वय आदि का समवे कर विषथ को 
ओर अधिक उपयोगो बना दिया गया है । सुतरुचो, वातुपाठ, वातिक-वुचो, , 
गणपाठ तथा समासचक्र का समावेश होने से प्रस्तुत ग्रन्थ कौ उपादेयताः भौर 
ब्‌ गई है । आथा है छात्र-वगं इससे अधिकाधिक लाभान्वित हो सकेगा । 

संस्त-जगत्‌ को सेव मे शुद्ध एवं अच्छे प्रन को अपितत करना हौ हमार 
एकमाच्र लक्ष्य ह । 


निवेदक--' 
चोखस्वा सुरभारती प्रकाह्यन 


प्राक्कथन 


आद्या विश्वविघात्री महाशक्ति के लोकोपकारक विविध निर्मणों मे शब्द 


शक्ति का प्राधान्य चेतन मानव प्राणियोंमे जागरूक टै । शब्द साक्षात्‌ ब्रह्महै, 
उसी से संसार की प्रक्रियारये चरती है, अत एव-- 

अनादिनिधनं ब्रह्म॒ शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 

चिवत्तंतेऽर्थभावेन प्रकिया जगतो यतः ॥ 
वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड कौ यह्‌ प्रथम कारिका एवं अन्य कारिकाएं मी शन्दतच्व- 


प्राघान्य का समथंनकरती ह । यह्‌ शब्द च्वन्यात्मक एवं वर्णात्मक होता हुजा 


मी वर्णात्मक वाणी हारा माषार्प से व्यवहार मे आतादै। 
विश्च मे अनेकं माषाभों का क्रियाकछाप है । तत्तद्‌ देर, जाति एवं वगं के 


अनुसार विसिन्न माषाओं का प्रयोग, व्यवहार एवं उनसे बोध होता देखा जाता . 


है, किन्तु संस्कृत माषा सवस प्राचीन एवं पुण्यपुञ्जोपभोक्ता देवताथों को माषा 
है । अतः इसे 'सुरमारती' अथवा देवी वाक्‌" कहते हँ । इस प्रकार विभिन्न 
मनीषियों ते किखा है- 
संस्कृतं नाम देवी वागन्वाख्याता सहूषिभिः । 
अनादिनिधना नित्या वागुत्सुष्टा स्वयम्भुवा 1 
आदो वेदमयो दि्या यतः सर्वः प्रवृत्तयः ।। (कृष्णद्ंपायनमाष्ये) 
सृष्टिक भारम्मसेहौ देखा जाय तो वेद, ब्राह्मण-ग्रन्थ, उपनिषद्‌, स्मृति 
पुराण, इतिहास एवं आयुर्वेद -ग्रन्थ अथवा अन्य व्यावहारिक नीतिशास्त्र, काव्यादि 
सस्छृतमे ही लिखि गये हैँ तथा इसप्ने मी संशय नहीं कि संस्छृत-माषामे वे जसे 


पुणं है, वह पूणेता माषान्तर मे अनुवाद से वैसी सम्मव नहीं है, जसी कि संस्कृत 
द्वारा कौ गयी दहै) 


इस्‌ सुरमारती के शुद्ध-स्वरूप सम्यक्‌ प्रयोगज्ञान के लिए ही महबियों द्याया 
व्याकरण का निर्माण हा । महसि पतञ्जलि ने ज्खिा है कि ४ 

"एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुषु युक्तः स्वगे रोके च कामधुगमवत्ति, माता- 
पितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयेते ।** ५ 

अर्थात्‌ एक च 
कामनाओं कौ पूति करता है तथा उस ( प्रयोक्ता ) के माठ.-पिता स्वगं ( सुख ) 
लोक मे सम्मान पाते है। 


( काग्यादे ) 
अथ च-- 


भी मलीमांति जानकर ठीक प्रकारसे प्रयोम किया गया 


| 


(1 


व्यान्ियन्ते निष्पाचन्ते व्या अनेनेति व्याकरणम्‌, हब्दशास्त्रम्‌, शब्दानुशासनं 
वा क्ास्त्रमधिङ्ृतं वेदितव्यम्‌ इत्याहु पतञ्जलिः । 


पतञ्जलि ने अपने महामाष्यमे व्याकरण के अध्ययन एवं अध्यापन के 
मुख्य प्रयोजन को सुस्प्ट किया है-- 


रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ । रक्षां वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌ । ऊहः, 
कतंध्यः । सौर्यं चरं निवपेत्‌ ब्रह्मवचंसकामस्तन् सुययित्यूहः । ब्राह्मणेन निष्कारणो 
घरं; षडद्खो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । 
दस आदेश मे आये हए षडङ्ख पद से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द 
एवं ज्यौतिष ल्य जाति हैँ । इसमे. “मुखं व्याकरणं स्नुतम्‌' यहं उक्ति सत्य है । 
चायं पतञ्जलि ने कहा है-- -षट्स्वङ्धेषु प्रधानं व्याकरणम्‌, प्रधाने च ङतो 
यत्नः फलवान्‌ भवति" इति । श्रौ मास्कराचायंजी मृक्तकण्ठ से कहते टँ कि-- 
यो वेद वेदबदनं सदनं हि सम्पक्‌, 
बाह्यः स वेदमपि वेद किमन्यजास्नम्‌ । 
यस्मादतः प्रथमनेतदघीत्य विद्धान्‌, 
श्ास्त्रान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी ॥ 
अर्थात्‌ व्याकरण ज्ञान के बाद ही अन्य शास्व्रके ज्ञान का अधिकारी होता 
है। योंतो इतिहासे जातहोतादहै कि इसं धरातङ पर आठ ग्याकरणये) 
जसा कि बोपदेव ने कहा है 
इन्द्रश्चन्द्रः कालाक्रत्स्नाऽऽपिज्ञली क्ाकटायनः । 
पाणिन्यमरजनेन्द्रा जयन्त्यष्टौ हि श्राब्दिकाः ॥ 
सत्य मी है, महा माध्यकार पतञ्जलि लाघवरूप ग्याकरणप्रयोजन लिखते 
हए कहते है कि-- 
बहस्पतिः प्रवक्ता इन्द्रश्ध्येता, बुहृस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वषंसहलं ्रतिपदो- 
क्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच न चान्तं जगाम । 
वाग वं पराच्यव्याङ्ताऽवदत्‌, ते देवा इन्द्रमन्लवन्‌ इमां नो वाचं ्याकुविति, 
““ "तामिन्द्रो सध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌ 1 { त° सं° ६।४।७ } 
दससे एन्द्र भ्याकरण सबसे प्राचोन प्रतीत होता है । इसी प्रकार सारस्वत- 
चन्द्रिका आदि मी । अथ च आपिश्कि एवं शाकटायन के मतों का उल्लेख 
जर्हा-तहां पाणिनिषव्याकरण में मी मिलता है, किन्तु यह मी नििताद सत्य हे 
कि पाणिनीय व्याकरण अत्यन्त उपादेय होने के कारण मनीषियोंका हय एवं 
वि्ववन्द्य हभ । विदेशी विचारक विद्वानु मी पाणिनीय व्याकरण कौ प्रशंसा मुक्त- 


३ 
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३ । 
 कण्ठसे करते । प्रोफेसर विल्ियम्स का कयनहै कि काणिनीय-व्याकरण उस | 
मानव-मस्तिष्कको प्रतिमा का आश््यंतम नमूना दै, जिसे किसी दूसरे देशने 
आजतक सामने चहीं रखा ॥ हा, उन्हें 'मानवमस्तिष्करः न कहकर “अवतार-प्रुषः 
कटूना चाहिये था । अस्तु फणिनीय व्याकरण विहववन्दय हुआा। पाणिनीय , 
व्याकरण के अवतरण की भाख्यायिकासे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मोच्छवासनिःश्वासं- , 
रूप वेदोद्गम को माति आदुतोष मगवानचू शङ्कुर के आनन्दमय नृत्य के अवसर 
पर डमरू से निकले हुए वेदस्वरूप अक्षरसमाम्नाय महि पाणिनि को प्राप्त हए । 

नृत्तावसाने नटराजराजो ननगद ठक्कां नठपद्चवारम्‌ । 
उद्धतंकामः सनकादिसिद्धानेतद्‌ विमर्ञे क्िवसुत्रजालम्‌ ॥ | 
तथा च महरडि पाणिनि की वन्दना में कहा जाता है :-- 
येनाक्षरसमाम्नायमद्चिगम्य सटैश्वरात्‌ । 
छरत्त्तं श्याकरणं प्रोक्तं तस्मे पाणिनये नमः ॥ 

इससे भी माहेश्वर-प्राछ्ठ १४ सूरो कौ व्याल्यारूप ही सिद्ध होता है। इस्त. 

व्याकरण के विकास एवं परणंतास्म्पादन मे तीन महर्षियों ( पाणिनि, कात्यायन ` 
धवं पतञ्जलि ) का योगदान अभ्यहंणीय रै । | 

महि पाणिनि 

पाणिनि के . जन्मस्यान, जन्मकाल एवं अध्ययन--स्थानादि के सम्बन्धोमें 
कतिपय गवेषक इतिहासकारों मे मतभेद मिता दहै, किन्तु इनके विभिन्न नामों 
से इनके गध्र, माता-पिता तथा अमिजन ( देश ) का यंथासाध्य निवंचन या 
निर्णय कियाजा सकताहै। जसे पाणिनि के नाम पाणिनि, दाक्षीपुत्र, चाला- 
तुरीय भादि जो प्राप्त, उनमें प्रथम नाम ( १) पाणिनि गोत्रव्यवहारकारहै, 
अथ च पित्ताका नाम महि पाणिनि ( फणिन } जिनका नामान्तर शलङ्कुभमी 
क्रा जाता हे, जतः इनका नाम चशालद्किमीदहै। (२) दाक्षोपुत्र-माता दक्षौ 
थी भ्रतः इनका नाम दाक्षीपूच्र पड़ा | महापाष्यकार पतञ्जलि स्थान-स्थान पर 
दप लिखते है--““कथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचायंस्य लक्षणं वृत्तम्‌ ॥” अथ 
च “सवं पदादेज्ना दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः" । हसते उनके माता, पिता एवं गोत्र 
क्रा निणय हौ जाता है । (३) शछालातुरीय नाम से जन्मप्रदेश स्प है । गणतन्व- 
अरह्ोदधि मे --ालातुरो नाम ग्रामः सोऽभिजनोऽस्यास्तीति क्षालातुरीयः । तत्र | 
अवान्‌ वणिनिः' । यह्‌ स्थान लाहौर नामसे प्रसिद्धदहै, जो मारत का विशेष | 
होढा हमा भाज पाकिस्तानमें है । | 


। 








4, 





| प्रयुजते' इस वचन से ज्ञात होता है कि ये दाक्षिणात्य ये। 


`" "10 11111111. ¶ 


महि पाणिनि कै समय के सम्बन्ध मे विमिन्न इतिहासकारों ने विसिन्न 
अनुमान किया दहै । ्रुमारश्रमणादिभिः' (२।१।७० ) इस सुत्रमें श्रमण पद 
उद्धृत है, इससे बुद्धकाङोन अथवा तत्वश्वात्कालीन सिद्ध करते हैँ । तथा “इन्र 
वरख्ण-भव-गवं -सुद्र-सुड-हिमारण्य-यव-यवन -म्दातुलाचार्याणामानुक््‌ ( ४।१।४९ ) 
षस सुत्र मे यवनं शब्द आया है, अतः यवन “सिक्रन्दर' आदि का काल पाणिनि 
का समयदै। यहु नितान्व भ्रमदै, क्योकि वेदिक ब्राह्मण ग्रन्थो मे मो श्रमणं 
पद मिर्ता है । जंसे चतपथ ब्राह्मण में-अत्र पिता अपिता मदति, माता अमता, 
लोका अलोका, देवा अदेव, भमणोऽभमणः, तापसोऽतापसः' इति । साथ ही 
सन्यास कौ प्रथा भो प्राचीन है । 


मेरा तो इतिहयसक्रारोंसे निवेदन है किं जव आशुतोष भगवानु शंकर के 


डमरू से निकले हए चतुदश सूत्र तपोधन महि पाणिनि को प्रा्ठ हृएु तवे अनादि 
मगवातु रंकरके कामें अपूवं का्ं-सम्पादन करनेवारे महर्षि को ईषा प° 
३२४ या ई० पुण ५२२ कहना युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होतादै। जोहो इस 


महषि ने लोककंल्याण के किए सूत्रल्प में अष्टाब्यायो अरन्धरहन दिया । सूत्र शाब्द 


का अथं यही होता है--“मल्पाक्षरत्वे सति बह घंबोधकल्वम्‌" अर्थात्‌ थो ङ अक्षर 
होते हए मी बहुत अथं बोघ करानिवारे सूत्र कहे जाते हैँ । इनके बाद सहयोगी 
के रूपमे भावश्यक्त भंशौं की पूत्ति के किए महामुनि कात्यायन आति है । 
महामुनि कात्यायन 
महि पाणिनि के भूधरो पर भावश्यकतानुसार महामुनि कात्यायन ने वार्षिको 


का निर्माण करके सुवणं में सुगन्धि खा दीहै। पाणिनि व्याकरण की पृ्तिएवं 
समृद्धि मे वार्तिककार काल्यायन का विशेष महस्व है । वे पाणिनि के समकारीन 


एवं सतीथ्यं प्रतीत होते है । वात्तिककारों मे इनका नाम सवेशरेष्ठ है । 
उन्तानुक्त रक्तानां चिन्ता यत्र प्रवतंते । 
तं ग्रन्थं वातिकं श्राहूर्वातिकन्ञा मनीषिणः ॥+ 


इनका कात्याथन नाम गोत्र सम्बन्धी है । आपका दुसरा नाम वरस्विथा। 
ये केवर वात्तिककार ही नहीं थे, अपितु महाकवि भी थे । इनके “स्वर्गारोहण 


नामक ग्रन्यक्ती प्रशंसा अनेक ग्रन्थोमेंरहे। 
महामाष्य के प्रथम भह्िक मे “यया लौक्रिकवदिकेषु” इस वातिक पर 
“श्रियतद्धिता दाक्षिणात्या, यथा लोक्ते वेदे देति प्रयोक्ष्ये यथा लौ किकवेदिकेष्विति 
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सहाभाष्यकार महासुनि पतञ्जलि 

'पाणिनि-च्याकरण-महामाघ्य' बङा ही प्रसिद्ध व्याख्यारूपी सागर है । 
माष्य, शाङ्कुरमाष्यादि विविध माष्य हँ किन्तु यह महामाष्य है! माष्य- 
थं निम्नाद्किति है-- । 

सूत्रार्थो वण्यते यत्न पदेः सूत्रारूसारिभिः 

स्ववाक्यानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः 11 
महामुनि पतञ्जलि एवं उनके महामाष्य को प्रदंसा समी लोग मुक्तरुण्ठसे 
है । इन्टोने 'पातञ्जर योगदयंनः द्वारा मनोमलापहरण के लिए योगददांन 
उपदेश करके तथा “पातञ्जल महासाष्य' द्वारा वाङ्मलापहरणाथं मागं 
न करके अथ च “चरकसंहिता' जसे आयुवेद के महान पाण्डित्यपूणं एवं 
परखोकसाधक ग्रन्थ का उपदेशश्च करके शारीरम एवं मनोमल-निहंरण के लिय 
-प्रदशंन किया! इस बातको प्रायः समीखोग स्वीकार करते तथा 


डत्य-प्राप्षि के ल्यि निम्नाद्कित स्तुति भी पद्ते है-- 
योगेन वित्तस्य पदेन वाचां मलं रीरस्य च वेद्यकेन 
योऽपाकरोत्तं भवर मुनीनां पत््जाल प्राज्ञ किरानतोऽस्मि ॥ 
पतञ्जचछि ने अपना परिचय स्वयं कहीं परिचयदेनेके रूपमे उल्लिखित 
ं किया किन्तु कुछ स्थलों पर 'गोनर्दीयस्त्वाह्‌' तथा "गोणिकापुत्रः" एेसा उल्लेख 
छता है 1 इससे प्रतीत होताहै किये गोनदं देय के थे । यह्‌ प्रदेय कुछ लोगो 
मत से कदमीर मे तथा कुछ रोग गोंडा ( बस्ती जिले के पास ) मानते है। 
है रोग दोषावतार एवं फणाभूत नाम से मी कहते हैँ 1 इनके महामाष्य ग्रन्थ 
"पुष्यमिन्रो यजते" “इह पुष्यमिन्नं याजयाभः' इस प्रकारं पद मिलते ह । इससे 
मान किया जाता दहै किये राजा पृष्यमित्र के समकालिकि थे । 
आधुनिक रेतिहासिकों का मत विद्ेष विचारणीय है कि पतञ्जकि १५० 
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मे हष ये। 

मेरी गुरुपरम्परा मे ये समी अवतार-पुरष थे । आशुतोष भगवानु शङ्कुर के 
यकार मे डमरू से निकके चतुदश सूत्रीय प्रका कौ प्राक्षि पाणिनिकोहै 
था उसकी पूति कात्यायन ने वातिकं द्वारा को । इसी प्रकार महामुनि पतञ्जक्लि 
समी का पू्ण॑तः प्रकाच्च करके इष धरातरू पर मनीषियों के हिताथं महाभाष्य 
दिया । ये तीनों पाणिनि-व्याकरण के प्रवत्तंक हैं । 


(1१8 ॥ 


पाणिनि व्याकरण के मूलग्रन्थ अष्टाघ्यायीः पर अनेक वृत्तिग्रन्थ छे गये । 
अष्टाध्यायी के सूत्रों के अनुसार लिखी गई जयादित्य वामन कौ “कारिका-वृत्ति' 
सराहनीय है 1 कात्यायन के वात्तिक तो सूत्रोंके साथमे उल्लिखित मिर्तेरहै। 
पतञ्जकिने सूत्रों के. अनुसार महामाष्य का निवंचन किया। महामाष्यर पर 
अनेक टीकाएँ छ्िखी गहं, जिनमे जंयटात्मज कंयट का प्रदीप तथा प्रदीप पर 
नागेश कत उद्योत बहुं ही प्रसिद्ध ह । इस प्रकार सवप्रथम सम्पूणं अशघ्यायी 
कण्ठस्थ करना तथा प्रयोग के ल्यि काशिकावृत्ति" पढना, अनन्तर विदोषज्ञानाथं 
महामाष्य पठने के बाद विशिष्ट पाण्डित्य प्राक्च होता था तथा आज मी वहु क्रम 
सराहनीय दै । जिन्हे अष्टाष्यायी कण्ठस्य हौ जयेगी, वे चीघ्र ही पाणिनि- 
व्याकरण मे पूणं गति प्राप कर सक्ते रह । 


प्रौढ एवं परिश्रम न करनेवालों को प्रयोगादि मे कटिनाई माम पड़ने छगी 
तब प्रक्रिया-क्रम से पठन-पाठन की घुष्यवस्था कै च्य आचायं श्रीरामचन्द्रने 
श्रक्रिया-कौमुदी' का निर्माण किया । एतिहासिक नका समय ईसा की पन््रहुवीं 
शताब्दी स्वीकार करते ह । 


परक्रिया-कौमुदी भे पाणिनि के समस्त सुतो का सच्निवे शप्राक्च है अतः यहं 
ग्रन्य पाणिनि ग्याकरण का पूणंतः उपकारक नहीं बन सका । इस न्यूनता को परणं 
करने की दृष्टि से महामनीषी श्री भटोजिदीक्षित ने "सिद्धान्तकौमुदी" को रचना 
की जो यास्त्रायंपुवंक अनोखी प्रयोग-प्रणाली कौ प्रकाशिका है । श्री दीक्षितजीने 
समस्तं अष्टाष्यायी के सहित उणादिसूत्र, लिङ्गानुशासन, गणपाठ एवं घातुपाठादि 
से सम्पन्न यह्‌ ग्रन्थ बनाया । कौमुदी की प्रय॑सा गुरुजन किया करते थे । बात 
भी सष्य है- 
कौमुदी यदि कष्ठस्था वृथा लाष्ये परिधमः । 
कोमुदी यदकण्ठस्या वृथा भाव्ये परिभमः ॥ 
भाचायं श्री वरदराजजी श्री मदरोजिदीक्षितके शिष्ययथे। इनके पिताका 
नाम दुर्गातनय था । ये दाक्षिणात्य ब्राह्यण थे । इन्होंने पाणिनि-व्याकरण मे प्रवे्च 
पाने कौ कामनावाले सुक्रुमार बुद्धिवाङे बालकों कै सुखपुवक बोध के लिए “लघु- 
. सिदधान्तकोसुदी" की रचना क । पाणिनीय-व्याकरणरूपी महासमुद्र से शब्दरत्नों 
का यह लघु प्रयास अभ्यासाथं परमोपयोगी है। रेखक की आद्यप्रतिज्ञा एवं 
घन्तिम निदे सत्य है- । | 


( १४ } 


घ्रारस्भे-पाणिनीयत्रवेक्ञाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्‌ 1 
अन्ते- श्ञास्त्रान्तरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका 1 
कृता बरबराजेन  लघुसिद्धान्तकौमुदौ ॥ 
श्रीवरदराजजी ने बादमे ({ अर्थात्‌ लघुकौमुदी. द्वारा साधारण ज्ञानहो 
जाने पर ) जिज्ञासु शिष्यो की ज्ञान-वृद्धि के निमित्त "मध्यकौमुदी" का सम्पादन 
किया । यह किवदन्ती है कि मटोजिदीक्षित को इस कृति से संश्चय हुआ कि 
इस मध्यकौमुदी के पदृने के बाद मेरी 'सिडढान्तकौ पदी कौन पटठ़ेगा, क्योकि 
सिद्धान्तकौमुदी का सार-सवंस्व मध्यकौमुदी है । किन्तु पहर के आचायं चिष्य- 
.वत्सरू होते थे । ननु राजीवदयावदयं वदः" त्यादि उक्त्या प्रमाण हैँ । 
` श्री वरदराजजी श्री मह्टोजिदीक्षित के लिष्य ये 1 इसमे प्रमाण मध्यकौमुदी 
का मङ्गलाचरण है- 
नत्वा वरदराज, भी-गुरून्‌ भष्टोजिदीक्षितान्‌ । 
6 . करोति पाणिनीयानां पघ्यसिद्धान्तकौमुदीम्‌ ॥ 
| इससे प्रमाणित होता है कि ये दोनों गुखशिष्य समकाल्कि ये । 


प्रस्तुत “लघुसिद्धान्तकौमुदी' स्वयं बालोपयोगिनी है, किन्तु यथासमय बाक्कों , 


कै उपकाराथं अनेक विद्वानों ने अनेक टीकाएं ( संस्कृत एवं हिन्दी में ) क्ली 
ई । समी उपयोगिनी है किन्तु मेरी “शिवा ( माता महालक्ष्मी गौरी की माति 
कल्याणदायिनी ) टीका छा्ों कं हिताथं लिखी गई है। पूज्य गुख्जनोंसे भी 
प्राथंना है कि प्रत्येक प्रकरण के प्रारम्ममें उस प्रकरण के नामकरण का प्रयोजन 
एवं विषय.-निर्देशन अवरय करा दिया जाय । 
इस व्याख्या में विशेष बात यह दहै कि ज्ञानोपयोभी एवं परीक्षोपयोगी जो 

कठिन शब्द ह, उनका साचृत्व-प्रकार यथास्थान आवद्यक शब्दों एवं धातुभों के 
रूप तथा जावक्ष्यकतानुसार विशेष विवेचन भादि संस्कृत मे हैँ तथा सूत्रं, वातिकं 
एवं तत्तत्प्रकरण भं तत्तस्यर पर भये हए शब्दों के अथं हिन्दी माषामें मी 
सुस्पष्ट लखि गये हँ । आशा एवं विश्वास है कि गुख्जन शुमकामना करेगे तथा 
छात्रवगं मन कगाकर से पठ्कर जाम उठयेगे । 

क्षिवाथं सवंच्छात्राणां क्षिदेयं सस्प्रकाक्िता 1 

गुरूणाञ्चेव ह्या स्यादिति याचे वकषंवदः ॥ 


विदुषां बदंवदः-- 


गोमतीप्रसादनिधः 


ता ` ` ~ # 


$ 
॥ 
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॥ श्रीः ॥ 
श्रीवरदगजाचायंक्रता 
ब्द १ र [> 
त्तरच्तरु{स््रब्टान्तन्छान्रुव्टा 
शिव्ाख्य-सं ख्व््रल्-चिरद्दी-व्टीक्छाद्याल्छ क्ल्ता 
-->== द) ञ्छ 


"नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्थां करोम्यहम्‌ । 
पाणिनीयप्रवेज्ाय लघुसिद्धान्तकोमुदीम्‌ ॥ १ ॥ 


॥ श्रीसरस्वत्यं नमः ॥ 


भरीगोमतीप्रसादस्ास्तिकृता 


४ खिव्ा 8 
वेदानां सारभरूता या गायन्तं जायते सदा। 
तां शिवां विष्ननाञ्ा्थं प्रणमामि पुनः पुनः॥ १॥ 
नमो विश्वभ्रकाशशाय सूर्यायाभिततेजसे । 
विरववन्याय गुरवे तद्धाम्ने च नसो नमः॥२१ 
अहं वरदराजाचायंः, ““लघुसिद्धान्तकौ मुदीम्‌”” ( सिद्धः = निष्पच्चः, अन्तः = 
निर्णयो येषु ते सिद्धान्तास्तेषां कौमुदी = प्रकाशिका सिद्धान्तकौमुदी, कष्वी चासौ 
सिद्धान्तकौमूदी लघुसिद्धान्तकौमुदी तां लघुसिद्धान्तकौमुदीम्‌ ), करोमि! कि 
कृत्वा ?, सरस्वतीं ( सारो = ज्ञानं तदस्त्यस्यां सरस्वती, तां सरस्वतीं ) ज्ञान- 
स्वरूपां नत्वा = नमस्कृत्य । कथम्भूतां सरस्वतीं ? देवीम्‌ ( दीव्यति प्रकाडते 
प्रकाडायति वा इति देवी, तां देवीं ) प्रकारपूर्णाम्‌ 1 पुनः कथम्भूताम्‌ सरस्वतीं ? 


-रमे वरदराजाचायं श्ुदधस्वरूपवाली तथा समस्त गुणों से युक्त श्रीसरस्वती देवी को 
नमस्कार कर बालकों को अल्प परिश्रमसे व्याकरण भै प्रवेद कराने के किए इस 
€ रघसिदन्त॒कोमुदी ” नामक न्थ को बनाता हू । 














| 


२ लघुसिडान्तकौसुदो 


क 


अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ । 
अइउण्‌ १\ ऋलृक २। एओडः ३। एच्‌ ४॥ हयवरट्‌ ‰। चण्‌ £ । 
जमङ्णनम्‌ ७ 1 ज्ञभञ्‌ = । घटढधघष्‌ ९ । जबगडदश्‌ १० । खफचथचटतव्‌ 
११ । कपय्‌ १२ 1 इषसर १३ हल्‌ १४ "इति माहेख्व राणि सूत्राण्यणा- 
____ बब = ब ~ ~ 7) ~ 


शुद्धां = स्फटिकस्वरूपाम्‌ \ पुनः कथम्भूतां सरस्वतीं ? गुण्यां = प्ररास्तगुणयुक्ताम्‌ 1 
` कस्म प्रयोजनाय ? वाङानां पाणिनीयव्याकरणे सुखपूवेकं प्रवेशाय । इति खण्डा- 

न्वयविग्रहपूवंको मङ्धलाथंः 1 
स्रशनः-- ननु ग्रन्थादौ ““नत्वा सरस्वतीं देवीम्‌" इति मद्धलात्मक पद्यं करिमथं- 
मुषनिवद्धम्‌ ? उत्तरम्‌--मद्धलाथंम्‌-विष्नविनाशाथेम्‌ 1 एतदर्थं हि पातञ्जल- 
महामाष्ये प्रतिपादितम्‌--““मद्धलादीनि मद्धलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि 
प्रथन्ते वीरपरुषकाण्यायुष्मतपुरुषाणि च मविष्यन्त्यव्येतारध प्रवक्तारो भविष्यन्ति'", 
तथा ““समाक्तिकामो मद्धलमाचरेत्‌"' इति दिशचारानुमत्या च निविघ्नपरिसमा- । 
पत्यर्थं मद्खलमावडयकम्‌ ! अथ च मम॒ शिष्या अप्येवं कुयुं--इति रिष्यरिक्षाथं 
च कतंव्यम्‌ । ननु-ईदवरनमस्कारात्मकरूपम ज्धलेन-इषसिद्धेः सम्मवात्‌ कथं पाणि- | 
| 


ज ` 


नीयप्रवेश्ञाय इत्यादि पदम्‌ प्रयुक्तम्‌ ?--समाधत्ते-सर्वेषां ग्रन्थानामादो विषय , 
प्रयोजन सम्बन्धाधिकारिरूपानुबन्ध-चतुश्यमावद्यकम्‌, अतस्तेषां -- ग्रहणम्‌ । श्रत्र 
ग्रन्थे कववो व्थाकरणसिद्धान्ताः विषयाः । प्रवेशार्थं स्वल्पानां पाणिनीयसिद्धा- 
` न्तानां ज्ञानं प्रयोजनम्‌ । सिद्धान्तानां ग्रन्थेन प्रतिपाद्य-प्रतिपादकमावः सम्बन्धः ॥ 

अधीतकोशादिरनधीतव्याकरणस्तजञ्जज्ञासुालोऽधिकारी 1 इत्यनुबन्धचतुषटम्‌ । 

नन्वेषां चतुरदंश-सूत्राणां मुनित्रय-({ पाणिनि, कात्यायन, पतज्जक्ि ) 

महोदयैरनुक्तत्वात्कुतः प्रामाण्यमित्यत आह इतीति । इति = इमानि अइउण्‌ । 
आदि चतुदंशसूत्राणि । माहेश्वराणि = मटेश्च रादागतानि, महेशवरवरप्रसादात्पाणि- 


-- 











१-अडउण्‌ से लेकर दल पर्यन्त जो ये चौदह सतर ह वै अण्‌, अक्‌ आदि संज्ञाओं को 
त भ 


आवदयक सूचना- 

अध्यापको का कर्तव्य होता दै कि प्रत्येक प्रकरण कै प्रारम्भर्भे बच्चोंको बतादेक्ति 
शस प्रकरण भ्रं यह विषयदै, इसल्ि इस प्रकरण का यह नाम पढ़ा है । जैसे-यद्‌ 
भ्सुजञाप्रकरण' है, इसमे संज्ञायै वतायी जाती ह । “अचृसन्धिप्रकरणः मे अचो (अ, व उ, 
ऋ, ल्‌, ए, ओ, पे, ओ } की परस्पर म सन्धि ( मिकन ) होती है मतएव “अूसन्धि' नाम । 
पडा है, इत्यादि समज्ञा दं । 








सज्षाप्रकरणम्‌ । चे 


दिसंज्ञाऽ्थानि* । “एषामन्त्याः इतः । व्हकारादिष्वकार उच्चारणाथंः । 
-लण्मध्ये त्वित्संज्ञकः । 


निना रव्धानि न तु तत्कृतानि । एतेनेदं सिद्धं यन्मदेरवरङृपया पाणिनिना इमानि 
 चतुदंशमूत्राण्याकररूपाणि 'प्रा्ठानि । ततश्ैतैरेव सम्पूर्णं पाणिनीयं व्याकरणं 
समुपनिवद्धम्‌ । अव्र बहूनि प्रमाणानि सन्ति तथाहि-श्री नन्विकेश्वरकृतकाशिकायाम्‌ 
उक्तम्‌--““नृत्तावसाने नउराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्‌ 1 

उद्धतुकामः सनकादिसिद्धानेतद्वि मश श्िवसुत्रजालम्‌ ॥ 

तथा सूत्रान्त्याः ण्‌ , क्‌ आदिवर्णाः ( अनुबन्धाः }) अपि महेदवरङृता एव } 
अच्र प्रमाणम्‌--“अच्र सवत्र सत्रेषु अन्त्यं वणंचतुदंशाम्‌ । 

धात्वथ ससुपादिष्टं पाणिन्यादीष्टासद्धये ॥ 

तत्र भूत्रत्वं नाम किम्‌-इति प्रसने--अल्पाक्षरत्वे सति वह्व्धंबोधकत्वं सूत्र 
त्वम्‌ । अन्यच्च--अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्चतोसुखम्‌ । 

अस्तोभमनवदयच्च सूत्रं॑सूत्रविदो विदुः ॥ 
तच्च सूत्रं षट्‌प्रकारकम्मवति-- 
संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च। 
` अतिदेशोऽधिकारश्च पडविधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ 

नन्वेषां सूत्राणां व्याकरणे कि प्रयोजनमित्यत ्ाहु--""अणादिसंज्ञार्यानि” 

अण्‌-आदयः संज्ञा अथंः=त्रयोजनं येषां तानि-अणादिसंज्ार्थानि । एषाम्‌-अडइउण- 
त्यादि चतुदंशसूत्राणाम्‌, अन्त्या :-अन्तेऽवसाने भवाः अन्त्याः = णकारादिवर्णा 
॥ के लिषएश्री रिवजी की कृपा से महि पाणिनि को भिक दै। 

-इन चौदह सत्रा मे अन्तकेजोण्‌,क्‌,ब्‌,च्‌,द्‌,ण्‌.,म्‌,ञ्‌,ष्‌.श.व्‌ 
दः र्‌, ल्‌-वणं ह वे इत्ं्क है । अर्थात्‌ अण्‌ , अक्‌-आदि संज्ञां ( प्रत्याहारो ) की सिद्धि 
फे लिए य “इत्‌, के जाते है। इनकी.यह “£ ›› संञा “हलन्त्यम्‌” सूत्र से होती है । 
र-हयवर, क, जमङ्णन, ञ्ञभ, षढध, जबगडद, खफल्ठथचरत, कप, शापक, ह इन 
वाक्त वणो मं जो अकार दै वह केवल उच्चारण के लिए है, क्योकि अच्‌ के विना व्यज्जन 
का उच्चारण नदी द्योता दै ( अथात्‌ हकार, यकार आदि के साथ उच्चरित अकार का 
पत्याहार के साथ यहण नही होता )। ३-ल्ण्‌ सूत्र के बीचमे जो अकार है वहतो 
त्संज्ञक ह । ( अतएव ^र? प्रत्याहार की सिद्धि दोती है ओर “उरण्‌ रपरः” मादि सत्रां 
परः से भी कार्यसिद्धि हो जाती है, नही तो उरण्‌ “लपरः” कहना पड़ता ) 1 








-----------------------------------------~-~-(~- ^~ ~ ~ 


। शये चौदहों सूत्र केवल पाणिनीय व्याकरण कै ही उपकारक नहीं है किन्तु नागरी 
लेपिकेन्ञान के भी मूलकोरण है । इनमे स्वर तथा व्यजन समी निहित 


| 
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त।३१३॥१ "उपदेशेऽन्त्यं ह किस्यात्‌ । -उचदेज्ञ जादो 
चचारणम्‌ 1 -सूतेष्वदृषटं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनौयं सवत । 


अदनं लोपः १ \ ११ ६० ॥ भप्रसक्तस्याऽदशेनं लोपसंज्ञं स्यात्‌ 1. , 
तस्य लोपः ११३१९ ।। “तस्येतो लोपः स्यात्‌| ऽणादयोऽणाद्यर्थाः। 


इतःइत्संलकाः (हरन्त्यमिति सूत्रेण) भवन्ति । “इत्संजञाकरणच प्रत्याहाराथंम्‌'' ॥ 
उपदेला इति । भमत्र केचन--““धातुसूत्रगणोणादिनामलिद्धानुशासनम्‌ ` । आगमा 
प्रत्ययादेला उपदेशाः प्रकोतिताः' इति प्रतिपादयन्ति, किन्तु म्ये एतेषां तथाऽ 
्रतिपग्दनात्‌, पाणिनि-कात्यायन-पतज्जलि-महोदयानामायं प्रथममुच्चारणमेव उप 
देशपदेन गृह्यते । ननु बहुषु सूत्रेषु (यथा हलन्त्यमित्यादिषु ) तत्स्वरूपं तु अल्पशब्दः 
कम्‌, आवश्यकतया वृत्तिस्तु महतीति कुतः-अत आह--सुत्रेष्विति ! सूत्रेषु यल 
न दृश्यते किन्तु वृत्तौ तत्प्रतिपादनमावह्यकमिति सूव्रान्तरात्‌ तत्सदमनुवतंनीयम्‌ । 
प्रसक्तस्य = विद्यमानस्येत्यथंः । 
ननु "ण्‌ “क्‌' आदीनामनुबन्धानामित्संज्ञालोपावेव ज्रियेते ट ` 
मेवानाव्यकमत जाह्‌--'णादयः' इति । “ण्‌” इत्यारभ्य “ल्‌ पयंन्ताः सृत्रानः 
वर्णी: अण्‌ भक्‌ भ्रादि प्रत्याहारार्याः 1 







॥ 
1 















१-उपदेश ( प्रथम ) अवस्थामे जो अन्त्य ( अन्त का अक्षर ) द्‌ वद्‌ ^“त्‌”› संज 
होता दै ( अथात्‌ उसका “इत्‌” यह नाम होता है )। २-पाणिनि, कात्यायन त 
पतन्जलि के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते है ( अथात्‌ इन तीनों सुनियों द्वारा 
शाब्द का जिस रूप म पिके उच्चारण है, वदी उपदेश है ) जैसे-भू षातुमेभू द 
है ओर उसीका गुण हो जाने पर जब भोः हो जाता है तव वह “मो उपदेक्न नही 
जाता है--उसी प्रकार सभी जगह जानना चाहिए ¦ इ--जो पद सूत्र म नीं है ओर ब 
उस पद की आवदयकता है ( वा आवश्यकतानुसार वृत्तिकार ने उसे कहा है ) उस 
दूसरे सूत्र से अनुवतंन कर केना चाहिए । ( यह अनुवतंन अष्टाध्यायी के क्रमं से प्रायः 
के स्त्रोसेद्ोताहै, कदी आगेके सूर्रोंसे भी आकषेण दो जतादहै)। यद ५ सं 
सूघ्रों के लिए जान लेना चाहिए । ौ~व्रियमान शब्द का अदश्ंन ( नही दिखाई देना ) 
सं्ञक होता 1 अर्थात्‌ जिस किसी राव्द म पले जो भक्षर रदे ओर वाद्‌ म किंसी १ 
दवारा उ^की अविद्यमानतु दो जाय (अर्थात्‌ वद शब्द नदी दिखाई पड़े) उसी को लोप 
& । ञँसे-हर इद, हरयिह । यहाँ हर शद भ पदे यकार था उसका “लोपः शाकल्य 
इससे रोप हो गया । जव लोप हो गया तव हर इद ठेसा हुआ । जब लोप म इभा 
हरयिह हआ ¦ ५--जिसकी इत्संा होती दै उसी का लोप होता दै अर्थात्‌ "हलःत्यम्‌ 
त्र से ओर “उपदेशेऽजनुनासिक इत? .श्स सत से जिसकी शतसा हो जाती दै उसी 
कोप होता ई। ६--अष्डण्‌ आदि सृतौ जो ण्‌रक्‌ आदि श््सं्क है वे अण्‌ श | 











संज्ञाप्रकूररम्‌ । श्‌ 


आदिरन्त्येन सहेता १।१। ७१।। °अन्त्येनेता सहित आदिमंष्यगानां 
स्वस्य च संज्ञा स्यात्‌ ! व्यथा-'अण्‌"-इति अइउवर्णानां संज्ञा । -एवसच्‌- 
ह लू-अचत्यादयः । 

ऊकारोऽज्छस्वदीघंष्टृतः १1 २। २७ 1 उश्च ऊर्च उदरच वः, वां ~ल, 











अन्त्येनेति--( पूवं हलन्त्यमिति णकारस्येत्संन्ञा ) अन्त्य इत्‌ "ण्‌" तत्सहित 
आदिः-“अ' ( श्र-ण्‌' इति ) मध्यगयोः-इकार-उकारयोः-- स्वस्य अकारस्य च 
ग्राहकं इति अण्‌ ग्रहणेन अ-इ-उ-त्रयाणां ग्रहणमिति । 
प्रत्याहाराणासकारादिक्रमेण परिगणनस्‌-- 
महेश्वरसूत्रसिद्धानाम्‌ तथा वार्तिके पठित्ानामेवं ऋमः- 
१अक्‌ | ७भ्रण्‌ |१३ एड |१९ चर्‌ |२५क्षल्‌ |३१ यन्‌ |३७ वल्‌ 
२अब्‌ | ८ भ्रण्‌ |१४ एच्‌ |२० चय्‌ |२६ शषश्‌ -|३२ यण्‌ |३८ कृष 
३अब्‌ | € इण्‌ |१५दच्‌ |२१ ब्‌ |२७ क्ष्‌ |३३ यम्‌ ३६ शर्‌ 
४ भम्‌ |१० इक्‌ |१६ खर्‌ |२२ जश्‌ २८ बश्‌ |३४ यय्‌ [४० शाल 
५ अल्‌ |११ इच्‌ | १७ य्‌ |२३ क्ष्‌ |२९ भष्‌ |३५ यर्‌ ४१ द्‌ 
६ अश्‌ |१२ उक्‌ ।१८ उम्‌ |२४क्ञर्‌ |३० म्यं |३६ रद्‌ ४२ दय्‌ 
ऊकालेति--एकमाविक (उ) द्विमात्रिक (ऊ). त्रिमात्रिक {उ ३) 
उच्वारणकालयघुमानकाङ्कोऽच्‌ क्रमाद्‌-हस्व, दीघं, प्टृत-संज्ञको मवति । 





न 


प्रत्याहारो कै लिएङै, लोपक लिए नदीं! ( अतेः. इत्संश्षक होने परभी उनका लोप 
नहीं होता ) । 

१--अन्त में रहनेवाल ( णक्रार-आदि फे सदुश) जो इत संज्ञक वणं उस्के साथ जो 
आादिव्णं ( अकार्‌ आदि तत्सद्रश ) रहता है, वह मध्यकं वर्णौ का तथा अपना भी बोधक । 
होता है ( यह प्रत्याहार बनाने का दङ्गदै)। रजसे “अण्‌ प्रत्याहार मै अ, इ, उ 
श्न तीनों की.जण्‌ संज्ञा है। ३-इसी प्रकार अच्‌, दर्‌, अच्‌ इत्यादि प्रत्याहारो को भी 
` जानना चादिए्‌ । ( सृष्टा यह है--कि जसे आपको अच्‌ प्रत्याहार बनानादै तो इमे 
अन्त्य इत्‌ दै च्‌ , उसके साथ आदि दै, “मः, वह अकार अपनेसाथ, च्‌ कै पले 
जितने ६, उ, ऋ, ल्‌, ए, ओ, एे, ओ वणं है, इन सभी का -अच्‌ प्रत्याहार के मीतर य्हण 
करायेगा }.. रषी प्रकार सभी प्रस्याहार सिद्ध होते है । प्रत्याहारो की सिद्धि के लिए ““हल- 
न्त्यम्‌'' नधा *जादिरन्त्येन सदेतः'' यह दोनों सूत्र याद रहना चाहिए । र्‌ 

~~ ङ 





7 लघुसिद्धान्तकौम॒दौ = 


इद लो यस्य॒ सोञ्च्‌ "क्रमाद्‌ हस्वदीघंप्टुतसंज्ञः स्यात्‌ ! स 
सदात्तादिभेदेन त्रिचा । 

उच्चैरुदात्तः १।२। २९ ।\ [ -ताल्वादिषु सभागेषु 4 
निष्पन्नोऽजदात्तसंज्ञः स्यात्‌ । ] | 

नीचैरनुदात्तः १।२ 1 ३० ॥ [“ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वघोभागेः 
निष्पन्नोऽजनुदात्तसंज्ञः स्यात्‌ । ] 

समाहारः स्वरितः १।२। ३१ ॥\ [~+उदात्तानुदात्तत्वे वणं घर्मो समा- 
येते यस्मिन्‌ सोऽच्‌ स्वरितसंज्ञः स्यात्‌ । ] ‹स नवविधोऽपि प्रत्येकमनु+ 
नासिकत्वाननुनासिकत्वाभ्यां दिवा । 

मुखनायिक्ावचनोऽनुनासिकः १\१।८॥। ° मुखसदितनासिकयोच्चायै- 
माणो वर्णोऽनुनासिक स्यात्‌ । “तदित्थम्‌ - इ उ ऋ एं र्भी वर्णोऽनुनासिकसंज्ञः स्यात्‌ । “तदित्थम्‌ --अ इ उ ऋ एषां वर्णीतुं 


मुखेन सहिता मुखसहिता, मुखसहिता चासो नासिका चेति मूखनारि 























+ श--एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिभात्रिकं जो उकार, उनके उच्चारण भ जित्तना 1 ३ 
ख्गता है, उसी प्रकार उतना ही समय जिस किसी अचूक उच्चारणमे लगे उसे क्रमं 
एकमात्रिक कौ ्ठस्व संज्ञा, द्विमात्रिक की दीं संज्ञा ओर त्रिमात्रिक कीः प्लुत संज्ञाहो 
है हस्व, दीघं ओर प्ठुत के जानने के च्यि सुन्दर उदादरण है उषाकाल की सुँ 
बोली । रैव दस्व, दीं ओर प्लत संज्ञकं अच्‌ उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित के भं 
से तीन-तीन प्रकार का द्योता है! जैसे--हस्वोदात्त, ्स्वानुदात्त, हस्वस्वरित । दी्ांदा 
दीर्धानुदात्त दौ्ंस्वरिति । प्ठतोदात्त, प्ठृतानुदात्त, प्लृतस्वरित । शकैभाग्‌ सदतु 
कण्ठ आदि स्थानों के ऊष्वमाग्‌ः (ऊपर कै हिस्से) मे निष्पन्न ( उच्चारण कर्योजा 
वाटा ) अच्‌ उदात्तसंज्ञक ( नामक ) दोता ह ! भाग सित तां कण्ट आदि स्था 
के अधोभाग ( नीचे के हिस्से) से निष्पन्न ( उच्चारण करिया जानेवाला } अच्‌ -अनुद। 
संक्ञक होता है । ५-‡.उदात्तत्व एवं अनुदात्तत्व ये दोनों ( वणंधमं ) जिस किसी एक अ 

एकत्र हं, वह अच्‌ स्वरित संक होता दै । ६&--वद अन्‌ हस्वोदात्त, हस्वानुदात्त, हर 
स्वरित--दीर्घोदात्त, दीर्घानुदात्त, दीर्धस्वरित--प्ठतोदात्त, प्लतानुदात्त ओर प्टृतस्वरिते ॥ 
भेद से नव प्रकार का होता हुआ मी अनुनासिक ओर अननुनाप्षिक के भेद से दो प्रकार 

होता है । ( अतः अ; इ,उ, ऋ, इन वर्णौ के २८ मेद्‌ होते है, यह आगेतुरन्त व 
जायेगा ) । ७--मुख क साथ नाक से उच्चारण क्रिया जाने वाला वणं अनुनासिक होता 
जैसे-जार्ये मेय, एवं ज, म॒ आदि । <--पूर्वोक्त विषयों का फल वताते है किं अकार्‌ 
अचोँकेये मेद इस प्रकार से इतने होते है । जैसे--अ, इ, उ, ऋ ये चारों अच्‌ अघ] 
ध्रकार के होते द ( यदींनं० ६ म देखिये )। 


संज्ञाघ्रकर शम्‌ । ॐ 


भसेकमष्टाद् मेदाः ! "लृवणंस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्‌ । र्एचामपि 
द्वादश तेषां ह्रस्वा भावात्‌ । 

तुल्यास्थप्रयत्नं सवणंम्‌ १।१।९।। ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरघ्रयल्न- 
श्ेत्येतदद्रयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवणंसंजं स्यात्‌ । (* ऋलृवणंयोमिथः 





~. ---~-----~----~-- 
उच्यतेऽसौ वचनः, मृखनासिकया ( उच्यते ) वचनः मुखनासिकावचनः । उकालो- 
ज्स्वेत्यादि पचच्चमिः सूत्रः प्रतिपादतानाम्‌ संग्रहुः-तदित्थम्‌ एवं प्रकारेग ज्ञेयम्‌ 1 


1 अनन्य ध 1 अचामष्रादशामेदप्रदशंनम्‌- 
भददउक्लू अदइउच्एओटेगौ |अइउच्लृएओषेओ 

\.10 हस्व दोधं | ष्ट तभेदा; 

” उदात्तानुनासिक उदात्तानुनासिक । उदात्तानुनासिक 
उदात्ताननुनासिक उदात्ताननुनासिकर उदात्ताननुनासिक 
अनुदात्तानुनासिक्त अनुदात्तानुनासिक | अनुदात्तानुनासिक 
अनुदात्ताननुनासिक अनुदात्ताननुनासिक अनुदात्ताननुनासिक 
स्वरितानुनासिक स्वरितानुनासिक | स्वरितानुनासिक 
स्वरिताननुनासिक स्वरिताननुनासिकं । स्वरिताननुनासिक 


तुत्यास्यभ्रयत्नमिति । स्यन्ति-उच्चारयन्ति वर्णाननेनेति-आस्यम्‌ । तत्र भव- 
मास्यम्‌ । प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः । आस्य प्रयत्नश्च-आस्यप्रयत्नौ । तुल्यौ भ्रास्य- 
प्रयत्नौ यस्य तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ 1 4" 


१? ` 
१-- लृकार वारह प्रकार का होता द ( अठारह प्रकार का नहीं ); क्योकि इसके हस्व 

ओर प्ठत दो ही अद होते दै । दीं नही दोता । र₹--एच्‌ ५८, ओ, ए, ओ) ये मी बारह 
प्रकार क होते 2, क्योकि ये हस्व नही होते ( दीं भर प्त होते है )। ३- ताड आदि 
स्थान ओर आस्यन्त प्रयत्न ये दोनों जिस वणं के जिन्त वर्णं से समान हों ( अधात्‌ जिन दो 
वर्णो का स्थान एवं परसूत्न एक दो ) वै परस्पर म सवणंसंज्ञक रोते दै}. जेसे-“च' गोर छ" 
इन दोनों का ताल स्थान है, स्पृष्ट प्रयत्न है ( अर्थात्‌ ये दोनों समान स्थान ओर समान 
प्रयत्नवाे है ) अतः दोनो कौ परस्पर ( जापस ) म सवण सज्ञा होती है । पेसे दी अन्य 


वर्णो के विषयमे भी समस्नँ। -ऋभरलु इन दोनो की परस्पर मे सवणं संज्ञा कनी 





, चाहिए) 


त लघुसिद्ान्तकोौमुदी । 


सावर्ण्यं वाच्यस्‌) * । †गकुहविसजंनीयानां "कण्ठः । -इचुयलानां ताङ्‌ । 
ऋटुरषाणां मूर्धा । * लृतुलसानां दन्ताः । “उपूपध्मानीयानामोषठौ । जम- 
ङ्णनानां नासिका च । -एदेतोः कण्ठतालु । < मोदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । ^वका- 
रस्य दन्तोष्ठम्‌ । जिह्वामूरीयस्य +° जिह्ामूलस्‌ । ""नासिकाभ्नुस्वारस्य ] 
"यत्नो द्विवा -माभ्यन्तरो, बाह्यस्च ! ^+आद्यः पञ्चधा--स्युषेषरस्पृष्टेष- 
द्िवृतविवृतसंवतभेदात्‌ 1 तच्र ¬*स्पुष्टं प्रयत्नं -स्पर्शानास्‌ । ^“्ईैषल्स्पु- 


कंस्य वणंस्य किम्‌ स्थानमित्यत आह्‌--अकहत्यादि । 


१-( अठारह प्रकार के ) अकार, कवर्गं (क, ख, ग, च, ङ ), हकार ओर विसर्ग का 
कण्ठ स्थान है 1 अथात्‌ इनका उच्चारण कण्ठस्थान से होता दै। २-(अढारहयँ प्रकार के) 
इकार, चवगं, (च, घ्रं, ज, ज्ल, ज ), यकार, ओर शकार का ता स्थान दै) सर्थात्‌ये 
तताल से उच्चारित होते हैँ । ३-्रकार, टवर्ग (ट, ठ, ड, ढ, ण ), रकार ओर षकारका 
` मूधा स्थान है । ४-लृकार, ठनगं (त, थ, द, ध, न ), लकार ओर सकार का दन्त स्थान 
। है । जर्थाच्‌ इनके उच्चारण का स्थान दांत है । “+-उकार, पवगं (प,फ,व,म,म) ओौर ` 
। ` उपध्मानीयों ( = प फ ) के उच्चारण के स्थान दोनों गो हैँ । ६्-न, म, ङ, ण जौर 
न का उच्चारण स्थान नाक है ( इसमे नासिका च पैसा पाठदै। इस चकार का अर्थं यह 
) दै किं इनकं उच्चारणस्थान नाक तथा अपने वग के अनुसार कण्ठ, तां आदि भी दै) । 
-एञरदेका कण्ठ ओर ता स्थान है। ८-ओकार ओर ओकार का कण्ठ मौर भोष्ठ 
स्थान है । ९-वकार कार्दति गौर ओष्ठ स्थान है। १. -जिहादूलीय ( क ~-ख)का 
जिहामूल ( जीभ का प्रारम्भ स्थान ) स्थान है। ११-अनुस्वार (") का नाक्िका ( नाक ) 
स्थान दै । १२-यत्न ( प्रयत्न ) दो प्रकार का होता है, आभ्यन्तर ओर बाह्य । १३-उन्भ 
पिला .( आभ्यन्तरं प्रयत्न ) पाँच प्रकार का होता है । सृष्ट, शषत्स्पष्ट, श्पद्धिवृत, विदत 
भीर संदृत मेदसे पव प्रकार का होता दै। १४-उसमे स्पदसंज्ञक वर्णो का स्पृष्ट प्रघत्न 
होता है (कसे ठेकर -म तक के वणं स्पद्ासंज्ञक ईै। ) २५-अन्तःस्थ-संज्ञक वर्णो का 
ईषत्स्ृषट प्रयत्न होता हँ (य, र, ल, व ये अन्तःस्थसंश्॒क है ) । 
स ४5 1 


=~---~~-~ 


* लतुलसानां दन्ताः । ऋटरषाणां मूर्वां । अर्थात्‌ क्र ओरल इनं दोनों का स्थान 
भिन्न-भिन्न दै, अतः सवर्णसंज्ञा “तुल्यास्यप्रयत्नं सवम्‌” से नहीं हा सक्ती थी र सवर्ण. 
संज्ञा आवदयक है--इ्सल्यि वातिकीरम्म करते है किक, ल वर्णौ की परस्परम सवण 
सं्ञाहो 

† प्रत्येक वर्णका उच्चारण कण्ठ तालु आदि के अभिघात से दता कै, मतः जिस वर्णं के | 
उच्चारण म जो स्थानविदोष सहकारी हँ उसे क्रमशः वताते है ( “अकुह” इत्यादिसे ) । 


९ 








(प~? \ + 7 ५ 
संजलाप्र करणम्‌ । ६ 


छरमन्तःस्थानाम्‌ । "ईषद्विवृतमष्मणाम्‌ । चविवृतं--स्वराणाम्‌ । -हस्वस्या- 
ऽवणंस्य ्रयोगे-संवृत्तम्‌ । . "प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव । “बाह्यप्रयत्न 
स्त्वेकादशधा 1 विवारः सवारः इवासो नादो घोषो ऽघोषोऽत्पप्राणो सहा- 
प्राण उदात्तोऽनुदात्तः स्वरितश्चेति । ‹खरो-विवाराः इवासा भघोषाहच । 
हशः-संवारा नादा घोषार्च । “वर्गाणां प्रथमतत्तीयपच्चमाःयणश्चाऽल्प- 
प्राणाः। "वर्गाणां द्ितीयचतुर्थो शलडच महाप्राणाः । +°कादयो मावसाना 
स्पर्शाः । ""यणोऽन्तःस्थाः । “व्ल ऊऽ्माणः । १-अचः स्वराः ** क-ख 
इति कखाभ्यां प्रागघंविसगंसदुशो जिद्वाम्‌रीयः। "“>प~~फ इति पफाभ्यां 
प्रागघंविसगंसदश उपध्मानीयः अं' १६.अ;' इत्यचः परावनुस्वारविसर्गो । 


वाह्य प्रयत्ना . यद्यपि सवणंसंज्ञायामनुपयुक्तास्तथाप्यान्तरतम्यपरीक्षायां 
तेषामूपयोगः 1. 


१-ऊष्मा-संज्ञक वणो का ईषद्‌ विवृत प्रयत्न होता है (र, ष, स, इ ये ऊष्मा-संज्ञक 
) । २-स्वरों का विवृत प्रयत्न होता है(अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ल, ए, पे, ओं 
ओ ये स्वर संज्ञक है )। २-भ्रयोग.दला मे ( अधात्‌ उच्चारणकारु मे) हस्व अवणं का 
संवृत प्रयत्न होता है । भ-साधनावस्थामे तो विवृत हयी रहता है ८( दोनों वाक्यो का 
निष्कपं यह है किं अवणं वस्तुतः विवृत है, किन्तु उच्चारण मे संवृत मान लिया जाता है) 1 
५-बा्यप्रयत्न तो ग्यारह प्रकार का होता है, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अधोष, 
अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, भौर स्वरित के भेद से। &-खर्‌ प्रत्याहार के 
(ख, फ), ,ठ,थ,च,ट,+ त, क, प,३, ष, स ) वर्णो के विवार, श्वास, अधोष प्रयत्न 
दोते है । ७-हश्‌.प्रत्याहारके (ह,य, व,र,+क,न+म,ङ, ण, न) क्ष, म, घ, ट, ध, 
ज,व, ग, ड, द ) वर्णो के संबार, नाद, घोष, प्रयत्न होते है । ८-व्गा के प्रथम, तृतीय 
ओर पन्नमवणं ८ अर्थात्‌ क, ग, ङ ।च,ज,ज)ट,ड,ण। त,द,न। प, ब, म) ओर्‌ 
यण्‌ प्रत्याहार ( य, व, र, ङ ) ये अल्पप्राण प्रयत्नवाले होते है । ९--वर्गो के दितीय ओर्‌ 
चतुरं वणं (अर्थात्‌ ख, घ्‌, छ, क्च, ठ, ढ, थ, य, फ भ) ओर शल्‌ प्रत्याहार (श, ष, स, ह) 
ये महाप्राण प्रयत्नवाले होते छै । १०-क से ठेकर म तक्के समी वणं स्पद्ौ-संज्ञक होते 
११--यण्‌ प्रत्याहार ( य, व, र, र ) अन्तःस्थसंज्ञक होते हैः । १२- रल प्रत्याहार ( श, ष 
स, द.) ऊष्मा संज्ञक दोते रै । १३-अच्‌ (अ इउकऋलुएटेओओौ ) स्वर संज्ञक है 
१४-क ओर खसे पदे आपे विसग के समान जो ~स प्रकार का चिह्ठ होगा वह्‌ 
जिहामूलीय संज्ञक होता ( कहलाता ) है । १५-प ओर फ से पदे आधे विसगं के समान जो 
~. इस प्रकार का चिह होगा वह. उपध्मानीयक्ष्॑ञक दोता दै । १६-अ ओर अः शन दोनो 
भ अं मे अच्‌ से परे (ऊपर की ओर) ब" अनुस्वार है ओौर अः मे अच्‌ से प्रे-विसगं हे । 


॥ 
१० ६ लघुसिान्तकौमुदौ । 


अणुदित्सवणस्य चाऽप्रत्ययः १। १ ६९ ।। 'प्रतीयते-विधीयते-- उति 
प्रत्ययः 1 अविघोयमानोऽणुदिच्च सवणंस्य संज्ञा स्यात्‌ । -अत्रेवाऽण्‌ परेण 


णकारेण । कुचुटु तुपु एते उदिताः। *तदेवम्‌-अ इत्यष्टादगानां संज्ञा । 


“तथेकारोकारौ । ^ऋ कार चखिरतः। एवम्‌-°लुकारोऽपि । < एचो द्रादशा- 


` नाम्‌ । `अनुनासिकाननुनासिकमेदेन यवला द्विधा । तेना" ऽननुनासिकास्ते 


टयो दयोस्संज्ञा । 


परः सिकः संहिता १।४। १०९ ॥ ^"वर्णानामतिशयिततः सचनिधिः | 
संहितासंज्ञः स्यात्‌ । 


हलोऽनन्तराः संयोगः १। ११ ७ ॥। ""-अज्िरव्यवहिता हलः संयोग । 
संज्ञाः स्युः| 
4 


५ 





अत्रैवेति 1 अत्र-अणुदित्सूत्र-एवाण्‌ परेण णकारेण (लण्‌ सूत्रस्थेनेति मावः) \ 
 इतोऽन्यत्र दुरोपे-इत्यादौ पूवेणंवाणप्रत्याहारो ज्ञेयः । 





१-जिसका विधान किया जाय. ( वा जिससे ज्ञान हो ) उसे प्रत्यय कहते हैँ । । 
यमान अण्‌ ओर उदित्‌ (कु, चु, ड, त॒, पु ) ये सवर्णं संज्ञक ( बोधक ) होते हँ । २-केवङ 
“अणुदित्सवणेस्य चाप्रत्ययः? इती सूत्र म “अण्‌? पद से पर णकार ( अर्थात्‌ लण्‌ सूत्र ) 
पयन्त माना जाता है। ३-कु कवगं (कखगधङ), चु चवगं (चल्जद्मनल),डं 
यवग (टव्डढण), तु तवगे (तथद्यधन), पुपव्गं (पफबमभमम),ये सभी 
उदित्‌-संश्चक दै । ४-पूर्वोक्त कारणो से “न? ( अकार ) भठारह कौ संज्ञा ८ बोधक.) है । 
५-इसी प्रकार “९” ( इकार ) “उ? ( उकार ) भी अठारह-अठारह के संज्ावाले होते 
दै । ६-(ऋ ओर ल सवणंसंश्चक है अतः) ऋकार ३० तीस की संज्ञा ( बोधक ) है । | 
छ-इसी प्रकार लृकार भी (तीस की संज्ञा दै) । <-प्च्‌ (ए, ओ, रे, ओ ) ये प्रत्येको 
बारह-वारह की संज्ञावाले है। सअनुनासिक भौर अननुनासिक के मेदसेय,व,ल, 
दो-दो प्रकार के होते है। १०-इसी कारण से अननुनासिक जो य,व, है, उनकी. 
दोन्दो की संज्ञा होतीदहै। ११-वर्णो का अत्यन्त सत्निषान ( एकीकरण ) संदितारसंज्क । 
हौता है । जेसे--सुषी+उपास्यः दोनों अरग अल्ग है 1. इनका जो दध्युपास्यः के रूप मँ 
एकीकरण होता है वदी संहिता है । १२-अचं से अव्यवहित दो (अर्थात्‌ जिन इलो क 
बीच र्म अच्‌ का न्यवधाननदहोउन) की संयोगसंज्ञा होती है ( जैसे-महनत्तम शब्द 
दौ तकार का संयोग ई । इसी प्रकार अनेकं का मी समञ्चना चाहिये । 


श - वरा =-= 
श्प] 
अच्न्धिप्रकरणम्‌ ! 409 | ११ 


सुप्तिङन्तं पदम्‌ १।४\ १४ ॥ सुबन्तं तिडन्तं च पदसंज्ञं स्यात्‌ । 
ॐ इति संज्ञाप्रकरणम्‌ ॐ 
अथ +अचृसन्धिः | 
इको यणचि ६ । १।७७॥ इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां 
विषये । सुधी उपास्यः” इत्ति स्थिते । 
तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य १।१। ६६ । -सप्तमीनिर्देशेन विधीयमानं 
कायं वणन्तरेणाऽव्यवहितस्य पृवंस्य वोध्यम्‌ । 
स्थानेऽन्तरतमः १।१। ५०॥। ` प्रसद्धे सति सदृशतम भादेशः स्यात्‌ । 
सुधय्‌ उपास्य इत्ति जाते । 
तदुक्तम्‌-परेणवेणग्रहाः सर्वे पूरवेणेवाण्रहा मताः । 
@तेऽणुदित्सव णस्येत्येतदेकं परेण तु ॥ 
#* इति संत्ताप्रकरणम्‌ * > 
> 0 
सुद्धयुपास्यः-- सुधी + उपास्यः' इति दायां (तस्मिनिति निदि पूवस्य" 
स्थानेऽन्तरतमः" इति सूत्रद्रयसहकारेण इको यणचि" इति सूत्रेण धकारनिष्ठे- 


-घुवन्त ओर तिङ्न्त की पद संज्ञा होती दहै जँप्ते धामः यदह सुबन्त तथः "भवाति" ` 
यह तिडन्त दोनों ही पद है, इसी प्रकार सभी सुबन्त तथा तिडन्त पद्‌ के जाते है । -- 
इस प्रकार संज्ञाप्रकरण समाप्त हुआ + 
> 0 =+ 
र-श्क्‌ (इ, उ, ऋ, ल ) कै स्थानम यण्‌ (य,व,र,ल) हो, अचि(अ, इ, उ, 
ऋ, लृ, ए, ओ, दे, ओं ) परे रहते, संहिता ( सन्धि ) के विषय ( विवक्षा ) मे । ( वह यण्‌ 
क्िसिकोहो इसरशंकाको दूर करनेके ठिर “तस्मिन्निति निषदे पूर्वस्यः इस सत्र का 
आरम्भ करते ह )--२-सप्तमीनिर्देड द्वारा किया जाने वाला कायं वणांन्तर से अव्यदहित 
पूवको होता है ( यहां सप्तमी निर्देश दै “इको यणचि" मे `अचि पद, उसने किया 
जाने वाला कायं है “यण्‌, वह अन्यवदित पूवं को अथात्‌ “सुधी+उपास्यः१ भ “षी! के ई को 
होगा । ४-प्रसङ्ग ( सन्पि-प्रसङ्ग ) दोनेपर अत्यन्त सदृश दी अद्रे होता दै, जैते-- 
इचुयशानां ताद, अथात्‌ इकार यकार का एक स्थान ( तादस्थान ) है । अतः *&' कत 
स्थानम भ्यःदहीदहोगा। 7 


^~--------~---^~---- ~~~ ~~ + "~ -~-~~~~-~-~----------~------ ~ -----------~ --~ ~~ ~~ 


, #* अब्‌ अनू-सन्ि प्रकरण का प्रारम्भ हो रदाद। अच॒-सन्धि अर्थात्‌ अरोक 
रुन्धि ( परस्पर मिलन ) इस प्रकरण मे बतायी गयो है, 1 








































सखधुसिदधःन्तद मुने 


अनचि च 21 ४1 ४७१1 +मच: परस्य यरोद्धवास्तो, न त्वचि। 
इति धकारस्य द्वित्वम्‌ । 
क्मखां ज क्लि = । ४ । ५३।१ स्पष्टम्‌ । इति पृवंघकरारस्य दकारः) 
संयोगान्तस्य छोषः ८ । २। २३ संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य खोप 
स्यात्‌ । 
अलोऽन्त्यस्य १।१ १५२ ॥ *षष्ठीनिदिष्टोऽन्त्यस्याऽर गादेशः स्यात्‌ । 
इति यलोपे प्राप्ते । (“यणः प्रतिषेधो वाच्यः) ऽसुद्धयुपास्यः 1 “मद्धूवरिः । 
घातः । ^लाकतिः। 





कारस्य यकारे, “अनचि ,च' इत्यनेन धकारस्य द्वित्वे “सुषूध्‌ य्‌ उपास्यः! 
इति स्थिते, शां जश्‌ क्षशि' ईति पूर्वधकारस्य दकारे, अलोऽन्त्यस्येति सहकारेण 
^ संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन यकारस्य रोपे प्राप्ति, "यणः प्रतिषेधो वाच्यः! इति 
~ यलोपस्य निषेधे, वणं सम्मेलने च कृते “गुद्धयुपास्यः'-इति सिद्धम्‌ । द्वित्वाभाव- 
पक्षे सुव्युपास्यः' इति| । "मवु + अरिः" इति स्थिते स्थानेऽन्तरतम इति स्थानत 
आन्त्यदुकारस्य वकारे, अनचि चेति घकारस्य द्वित्वे, “खलां जर्‌ क्षि 












१-अच से परे जो यर्‌ उसको विकल्प से द्वित्व दो किन्तु उससे पर मे (आने) अच्‌ 
न द्यो तब । जैसे यर्दा 'सुधय्‌ उपास्यः, के सु भ उकार अच है, उससे परे यर्‌ है “ध्‌, उसको 
द्वित्वं द्यो गया; इस धकार के बाद मी यदि कोद अच्‌ होता तो द्वित्व नदीं ह्येता । २-दछल्‌ 
को क्चर्‌ पर होने पर नर्‌ दोता है । जैसे लट्‌ प्रत्यादारस्थ वणं है "धकारः उक्षे वादका 
भकार श्वर प्रत्याहान्तरगत है, अतः पूवं धकार ( ञ्लट्‌ ) का दकार ( अद्रत्व } हौ गया । 
तव सुदरधूय्‌ उपास्यः दत्ता स्थित हआ । ३-संयोगान्त जो पद उसका लोप होवे । ८ य्य 
दाका दसवत की होती दहै कि यदि समस्त संयोगान्त पद कालोप कते है तब तौ दधय्‌ 
@। कालोप दोना चादिए । इक्त शंका कै निराकरण के लिए अलोऽन्त्यस्य सूल्न काः आरस्म | 
क्रते & ) पष्ठी निर्दे द्वारा किया जाने वाला काय॑ अन्त्य अलके स्थानम दोतादहै। . 
य “संयोगान्तस्य .यदह्‌ षष्ठी है, इससे विधीयमान कायं ""हीप?? है, वह अन्त्य को होगा } | 
अधौत यकार क्रा रोप प्राप्त होत्ताहै। “संयोगान्तं यण्‌ के लोप का प्रतिषेध ( निवेष) 
कहना चाहिये । ( पूर्वोक्त सक्रिया से स॒दध्युपास्यः की सिद्धि होती दै ) ) ६-खद्घ्युगस्यः-। 
सुधीभिः उपास्यः सुदध्युपास्यः--विद्रानों के उपासनायोग्य परब्रह्म ब्रह्म विष्णु मदेश्चादि" 
हूयधारी । छ-पष्वरिः-मधोः दैत्यस्य अरिः मध्वरिः । मधुनामकं दैत्यं के अरिनशर 
विष्णु । <-बात्तरंशः-षातुः अंशः घाल । श्री्रह्माजी का अंश । ९-लङ्तिः-ल हवा कतिः 
लिति: । द कौ तरह दै आकृति जिनकी अर्थात्‌ मगान्‌ श्रीकृष्ण ¦ "^" 
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५ अच्सन्धिप्रकररणम्‌ ।! १३ 


एचोऽयवायादः ६। १ ७८६ "एचः क्रमादय्‌ अब्‌ भाय्‌ बाव्‌ एते 
स्युरचि । । 


यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ १।३ \ १०॥ -सससम्बन्धी विधियेधा- 
संख्यं स्यात्‌ । 'ह्श्ये । विष्णवे + नायकः । पावक्रः । । 


वान्तो यि प्रत्यये ६। १।४७९ ॥ यकारादौ प्रत्यये परे भोदौतोरव्‌ 
याव्‌ एतौ स्तः। “ग्यम्‌ । ° नान्यम्‌ 1 \°अव्वपरिमाणे च्‌) “गव्यूतिः । 


इति पूवंधकारस्य दकारे, “अलोऽन्त्यस्य' इति सहकारेण संयोगान्तस्य लोपः" , | 
इति वोप राष्ठ, "यणः प्रतिषेधो वाच्यः" इति तच्चिषेघे “मद्न्वरिः' इति ॥ 
एवं "धात्त्रंशः' 'लाकृतिः' इत्यादयोऽपि बोध्याः । 


“हरे + ए", "विष्णो नै- ए", नं + मकः", पौ + जकः इत्यादिषु “यथासंख्य 
मनुदेराः समानामिति सहकारेण "एचोऽयवायावः इति सूत्रेण यथाक्रमम्‌ ` 
ए'कारस्य स्थाने “अय्‌' “ओ'कारस्य स्थाने 'भव्‌” "एकारस्य स्थाने “भाय 
“मौ "कारस्य स्थाने श्राव्‌' स्वरूपा आदेशा इति हरये, विष्णवे, नायकः, पावकः . 
इत्यादयः सिद्धघन्ति । । ; 


गब्युतिः-- गो + यूतिः इति दशाया] “वान्तो यि प्रत्यये इति सूत्रघ्रकरणे ¦ 
अघ्वपरिमाणे चेति पटितवातिकेन ओकारस्यावादेशे सिद्धं रूपं गन्यूतिरिति । 
अत्र॒ संज्ञाभद्धभयात्लोपः शाकल्यस्येति वलोपो न } "गव्यूतिः स्ती क्रोरायुगम्‌' 
हत्यमरः । ` 


१-अच्‌ परभ होवेतो एच्‌ (णमो, एओ) को क्रमसे अय्‌, अन्‌, आय, 
आव्‌ आदेश होते है। (किसी प्रकार का व्युत्करमन दो जाय इस्त लिप्‌ यथासंख्य सूत्वा 
आरम्भ करते दहै ) र-सम-सम्बन्धी जो विधि वद यथासतस्य अर्थात्‌ यथाक्रम-सिलसिल्वार से 
होती है । ३-दरये, विष्णवे-दरि के ल्यि, विष्णु के च्यि नमस्कार दै वा समर्पित है आदि) 
नायकः- चेता, प्रधान । पावक्रः-पवित्र करने काला अग्नि! ४-यकारादि ( यकार हो 
दवि मे जिसके येता ) प्रत्यय द्यो परमे जिसके पैसे ओ ओर्‌ जौ को करम से अव्‌ आव्‌ 
आदेश रोते है! ५-गन्यम्‌-गोत्रिकारो गव्यम्‌ । गौ.-सम्यन्धी दूध, दही, घी आदि।९- 
नाव्यम्‌-नावा तार्य्यम्‌ नाव्यम्‌-नौका से पार करने योग्य जल । ७-रास्ताकां परिमाण- 
वाचक दो ओर धयूतिः शब्द परम हयो तो गो र्द के भोकर को अवदि होता है 1 जैसे- 
गो भूतिः गव्यूतिः । ८-“गब्युतिः स्त्री को शयुगम" रत्यमरः। दो कोस को गन्यूति क्ते दै, 


-=----~ 


॥. १४ लघुतिद्धान्तकौमुदी 


अदेडः गुणः १।१।२॥ "मत्‌ एङ्‌ च गुणसंज्ञः स्यात्‌ । 
तपरस्तत्कालस्य १ १।७०।॥ न्तः परो यस्मात्स च तात्परद्चो- 
च्चायंमाणः समकालस्येव संज्ञा स्यात्‌ । 

आद्‌ गुणः ६ ॥ १। ८७॥ अवर्णादचि परे पृवंपरयोरेको गुण आदेशः 
स्यात्‌ । ५उपेन्द्रः । “ग द्धोदकम्‌ । 

उपदेदोऽजनुनासिक इत्‌ १।३। २॥ ‹उपदेरोऽनुना सिकोऽजित्संञ्ज्ञ 
 स्यात्‌। प्रतिन्नाचुनासिक्याः पाणिनोयाः । <लण्‌सूत्रस्थाऽवणंन सहोच्चायं- 

माणो रेफो रल्योः संज्ञा । 


उरण्‌ रपरः १।१। ५१ 1! ^ ऋ" इति तरि शत सन्तित्यत्त म्‌ । तत्थाने 





< परो यस्मात्‌" इत्यस्योदाहरणम्‌-- रटत इद्धातोः" इत्यत्र त्त ३त्‌' 
इति । 'तात्परस्तपरः' इत्यस्योदाहरणम्‌-तथोभयोरपि एकत्रोदाहरणम्‌--“ईदू- 
देदद्विवचनं प्रगह्यम्‌" ईति सूत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
।  उयेनदर इन्द्रः इत्यवस्थायामाद्‌ गुणः इति पवंपरयोरकारेकारयोः 
स्थाने एकारे गुणे कृते तत्सिद्धिः । 








ए म 


१--अत्‌ (हस्व) अकार ओर एङ्‌ प्रत्यादार (ए, ओ ) येदो गुण संज्ञा ( नाम) वाले 
होते दै । रजिस वरणं के तकार परे ( अर्थाव्‌ पीछे ) अथवा तकारसे परे (बाद) जो 


बण उच्चारण क्रिया जाता है, वह समकाल का दी बोधक दोता है । जंसे--“अतो भिस्‌ 


देख” इसी सल म देखो । केवर हस्व-भकार इसी लिए माना जाताहै किं असे परे तकार 
है । ““इद्देदद्विवचनं प्रगृह्यम्‌" इस सुत्रभे तसे परेदोजो ओरत हो परे जिससेये 
दोनों पक्ष ई, अतः केवल दीं ई, ऊकादही ग्रहण होता है, ३--अव्ण से अचं परे रहते 
पूर्वं ओौर पर दोनों अचां के स्थान प्र गुण नामक एकं अदे होता है । जैसे--उप + इन्द्र 
मं पकारोत्तरवतीं मकार मौर इन्द्रः का इकार दोनों मिलकर एकार के रूपम हो गये, तब 
उचेन्द्रः की सिद्धि इदं । शस प्रकार गज्गा+उदकम्‌ मे भा, उ मिलकर ““ओः° युण हो गया 
तव गङ्गोदकम्‌ बना । ४-उपेन्द्र--इन्द्र के द्योटे भाई, वामन भगवान्‌ ५-गज्ञोदकम्‌--गङ्गा 


का जल । ६-उपदेश अवस्था मँ अनुनासिक जो जच्‌ उसकी इत्संज्ञा होती है । ७--पाणिनि ` | 


आदि से कषे गये वर्ण, उनकी प्रतिज्ञासे ही जाने जाते दै । ( अर्थात्‌ कौन अनुनािक रै 


ये उनकी प्रतिश्ञासे दी जाने जाते है) । <--“्लण्‌? सृत्रके मध्यमे जोरेफ बहर 


ओर ल" दोनों की संज्ञा ( बोधक ) है ( अर्थात्‌ ^रः प्रत्याहार सिद्ध हुआ ) । इसका फलं 
“उरण्‌ रपरः” सत्र म है । ९“ तीस प्रकार का होता है, यद्र पहले दी कहा गया ह । 


उमऋके स्थानम होनेवाला जोअण्‌ वह रपरके दीरूपमे परिणत दाता र ( अर्था 


+~ 


क 
॥ । > 3. ~ 4 9' 4 ^ कि + 








ए यि 





अच्छन्धिप्रकरणम्‌ । १५ 


योऽण स रपरः सन्नेव प्रवतंते । कृष्णद्धिः ।! तवल्कारः । 


लोपः ल्ाकस्यस्य ८ । ३ । १९ *अवणंपवंयोः पदान्तयो्यंवयोछपो 
चाऽशि परे । 


पुर्वत्रासिद्धम्‌ ८ । २।२॥ सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपा्यसिद्धा, 
त्रिपाद्यामपि पवं प्रति परं शास्त्रमसिद्धं स्यात्‌ । हर इह्‌ । हरयिह । विष्ण 
इह .। विष्णविह । 

वृद्धिरादेंच्‌ १।१।१॥। -आदेच्च वृद्धिसञ्ज्ञः स्यात्‌ । 


कृष्णद्धिः-- कृष्ण + ऋद्धिः" इति दशायाम्‌ “आद्‌ गुणः' इति सूत्रेण पूवं- 
रयोः--अक्रार-ऋकारयोः स्थाने “उरण्‌ रपरः” इति सूव्र-सहकारेण ( अर्‌ ) 

रपूवेकः श्रकारो गुणादेशः इति तत्सिद्धम्‌ 1 

तवल्कारः--'तव + लृकारः इति दशायाम्‌ “आद्‌ गणः" इति पूवपरयोः स्थाने 
( रकारेण रलयोग्रंहणात्‌ ) ` “उरण्‌ रपरः' इति सहकारेण अकादेशे गुणे कृते 
तत्सिद्धिः । 

हर इह हरयिह --"हरे + इह' इत्यवस्थायाम्‌' "यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ 
इति सहकारेण एचोऽयवायावः" इति सूत्रेणायादेशे “लोपः शाकल्यस्य' इति यकार- 
रोपे "हर इह" इति स्थिते “आद्‌ गुणः" इति प्राप्तोऽपि गुणो न मवति, पूवंत्रासिद्ध- 
मिति शास्त्रेण सपादसक्ताघ्यायि अद्गुण इति सूत्रदुष्टया तिपादी “लोपः शाकल्य 
स्य" इत्यसिद्धम्‌ स्यात्‌, अर्थात्‌ मध्ये एव दृश्येत इति न गुणः 1 छोपामावपक्षे 
हरयिह इति 1 एवमेव विष्ण इह्‌, किष्णविह्‌ इमावपि ज्ञेयौ 1 


ऋको गुण अर्‌ होता है) । कृष्णद्धिः-मगवान्‌ श्रोक्ृष्ण कौ समृद्धि) तवल्कारः-- 
तुम्हारा लृकार । 

१--अवणं पूवक पदान्त भै रहने वाले जो यकार, वकार, उनका विकल्प से रोप होता 
ई अद प्रत्याहार परमे हो तब । २-सपाद-सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी का सूत्र असिद्ध 
हो जाता है ओर त्रिपादी मे भी पूवं के प्रति पर.सूत्र असिद्ध होता है ( निष्कष यह है किं 
पाणिनौय व्याकरण के सत्र भाठ अध्यायो मे विभक्त दै । उनमे सवा सात अध्याय के सर्गों 
कतै प्रति आवें अध्याय के अवशिष्ट तीन पाद वाले सूत असिद्ध हो जाते | ओर उक्त त्रिपादी 
म मी पूवं के प्रति पर सूत्र असिडध होते द ) ८ यद्यं इस सत्र का आरम्भ गुणृनिवारणार्थं है )। 
हर श्ह- हे दरि ! यहां आओ । विष्ण इष्ट--दे विष्णु ! यहाँ आओ । इ-आ, रे, ओ को 
वृद्धि संश्ञा दोती है । ( अर्थात्‌ आ, पे, ओ चाहे एकादेश के रूपम या किसी प्रकार से 
जरह कष्टौ भी हों प्रायः उन्हें “वृद्धि” नाम से समञ्चना ) । 


८. + ^ . इषि 
॥ 


॥ १६ लघुसिद्वान्तकोमुदी 

















वुद्धिरेचि ६।१। ८८ ॥ *भदेचि परे वद्धिरेकादेशः स्यात्‌ ¦ § 
वादः । कृष्णैकत्वम्‌ । गङ्खौ घः । देवेश्वयंम्‌ । कृष्णौत्कण्टयस्‌ । 
एत्येधत्यूठ्सु ६।१।८९ ॥ 'मवणदिजाद्ोरेत्येधत्योरूठि च परे बृद्धि- 
रेकादेशः स्यात्‌ । उपेति । उपेधते । प्रष्ठौहः। एजाद्योः किम्‌ ? उपेतः । मां 
 भवान्प्रदिघत्‌। & अक्नादूहिन्यासुपसंख्यानम्‌ । अक्षौहिणी सेना । € "प्राहूहो- 
ˆ ढोद्येषेष्येषु । प्रोहः। प्रौढः ।. प्रौटिः । प्रेषः। प्रेष्यः । "च्छते च 
तृतीयासमासे । सुखेन तः सुखातंः । तृतीयेति किम्‌ ? परमन्तं: | 
छृष्णेकत्वम्‌ -- “कृष्ण + एकत्वम्‌” अत्राद्‌ गुण इति गुणः प्राप्नोति किन्तु तद 
पवादकं वृद्धिरेचीति सूत्रैणाकारेकारयोः स्थाने वृद्धिरूप “एका रदे कृष्णैकत्वम्‌" 
इति । एवं 'गङ्धौघः' इत्यादादपि ज्ञेयम्‌ । ॥ 
। उपेति--“उप + एति" इति दशायाम्‌ “एत्येधत्यूठ्सु इति--अकारंकारयोः' 
। स्थाने एेकारादेशे उपति" इति । उपेघते--उप + एधते इति विग्रहः । प्रष्ठौह्‌ः~ 
 श्रष्ठ + उहः इति विग्रहः 1 
`" प्रौहः--्र + उहः' इति विग्रहे श्रादूहोढोद्येषष्येषु" इति पूवपरयोः स्थानैः 
 वृद्धिरेकादेरो तत्सिद्धम्‌ । एवं प्र + ऊढः, प्र + ऊदटिः, प्र + एषः, प्र + एष्यः इत्यादि 
ग्रहे तत्तस्प्रयोगाः बोध्याः । 


# 





= ग्+ -¬---- "मो 

 १--अवणं से एल्‌ परे रहते पूवं ओर पर के स्थान मेँ वृद्धिः ( नामक ) एकादेद होत्रा 

है 1 यह बृद्धि युण का वाधक है। छष्णैकत्वम्‌--श्रीकृष्ण की एकता 1  गत्गषः-ग्ज' 

` का प्रवाह । देवेधर्यम्‌- देवताओं का देश्यं । कृष्णौत्कण्छ्यम्‌--श्रीङ्ृष्ण की उत्कण्ठत्ता । 

२₹--अवणं से एनादि जो एति, एधति या र्‌ शब्द परे रहते पूवं ओर परपर स्थानमे 

। इद्धि एकदेश होता ह ।. यह सत्र पररूप ओर गुण का जपवाद ( बाधका ) रै । उपैति 

समीप मं आता है । उपेधते--समीप मे . वद्‌ रहा है । प्र्ठौदः- दुष्ट वक्वा वैल । वो 

निदाधं उनके गले पे जाने वाके काष्ठ का नाम । उपेतः-समीप मे आया हुञा । ` 

मा मवान्परेदिषत्‌--आप अधिक मत बढ़ा । इ--अक्ष शब्दावयव अवर्णं से परे ऊनी, 

खब्द्रावयव अच्‌ हो तोदोर्नोंके स्थानम दृद्धिरूप एकादेश होता रै । अक्षौहिणी--ए 
सेना का नाम ( मेद ) ह । ४---“प्र, शब्दके मव्णसे परे ऊह, ऊ, ऊटि, षः, 

रष्य-- सम्बन्धी अच्‌ रदे तो पूवं ओर परके स्थानम ब्रद्धि एकादेश होता ३। प्रौहः 

अत्यन्त तकं करने वाला ! प्रौढः--अत्यन्त वलवान्‌ ( युवा ) । प्रौढिः प्रौढता-वड्प्पंन । 

म्रेवः--भेजना । प्रभ्यः-भेजने योग्य ( चचिष्य आदि) ।.५--अवर्णं से ऋत शाब्य 
सम्बन्धी जच्‌ परे रहते पूर्व॑ "भौर पर के स्थान मे मी बृद्धि एकादेश होता रै, किन्तु द #व 

क्षमास् हो तब । यखातंः खखते प्राप्त । परमतैः--परम प्राह । । 


मच्तन्धिप्रकरणस्‌ । १७ 


® ्र-वत्सतर कम्बल-वसना ण-दजानामुणे। प्राणम्‌ | वत्सतराणंम्‌ इत्यादि 
उपसर्गाः क्रियायोगे ११ ४। ५९ ॥ श्रादयः क्रियायोगे उपसगंसंज्ञाः 
स्थुः। ¶ परा भप सम्‌ अनु अवं निस. निर्‌ दूस. दुर्‌ दि भाङ्‌ नि यधि 
अपि जति यु उद्‌ भमि प्रति परि उप-एते प्रादयः । 
भ्वादयो धातवः १।३। ¶। क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञा: स्थुः। 
उपलरगाद्ति धातौ ६। १, ९१ ॥ *मवर्णान्तादुपसर्गाद्कारादौ घातौ ` 
परे वृद्धिरेकदेशः स्यात्‌ । पाच्छति । { 
एडिः पररूपम्‌ ६।१।९४॥ "+भादुपसरगदिडादौ धातौ परहूपमेका- ` 
देशः स्यात्‌ `! प्रेजते । उपोषति । । प ५/0 
अचोऽन्त्यादि टि १।१।६४॥ ध्अचां मध्ये योज्यः स मादिथेस्य ` 
| सेटटसंं स्यात्‌ | % ` शकन्ध्वादिषु पररय वाच्यम्‌ । तच्च टैः । १; 


कन्ध । मनीषा । आङ्तिगणोऽथस्‌ | मात्तेण्डः । 









"(ष 
। 7 < ग बयः ग 
भ्राणंमु-श्र + ऋरम्‌" इत्यत्र श्रवत्सृतरकम्बलवसनाणंदानामृणे सथन 
ण्‌ रपरः' इति सहकारेणार्‌- वृद्धौ कृतायां तत्सिद्धिः । 4 ॥ 4 
५, इतिः ॥ < दावादी ११ येषा १ (1 
| _ भूवादय इति--भूव वाश भूवो, आदिस्च श्रादिश्च श्रादी,. भूव 1 

चाद्यः इति विग्रहः । तथा च भूरमृतयो वा सदृशा इत्यन्वयः । (4) 
भजते-- श + एजते" इत्यवस्थां, एडिः पररूपमिति परमे हैते तत्सिद्धिः। 
भनीवा--*मनस्‌ ~+ ईषा" इत्यवस्थाया- _ ( अचोऽन्त्यादि टि" इतिक सकारा- # 


९, वत्सतर, कम्बल, बसन, ऋण, जीर दर शब्द के वणते प्रेजोक्ण 
{वयद्‌ अच्‌ , उनके ( पूर्वपरके ) स्थान मे इद्धि एकादेश होता है । प्राणैम्‌--अल्यधिकं 
। बत्सतराणम्‌- वड़े के छि कर्ज । कम्बलाणंम्‌-कम्बर के छिदि कनै । वसनार्णम्‌-- ` 
डेके लिए कनै, णाणंम्‌-पक कज को भरने कै छिद्‌ अन्य ऋण। रक्रया ` 
योग म “प्र, आदि उपगं संश्चक होते है। ३--क्रिया को कहनेवाले जौ भू? 
है वे धातु संक ( नामवाले ) होते है, ५-अवणं है अन्त मे जि्के पेसे 
से ककारादि धातु परे रहते पूवं गौर पर के स्थान मे शृदधिरूप एकदेश होताहै। 
भवणन्ति उपसग से एडादि धातु परे , रहते पूवं ओर पर के स्थानम पररूप एकदेश. 
है (अर्थात्‌ पर का जो ङ्प रहता है बही दोनों के मिल जाने पर्‌ पीये नाता है) \ 1 
भर एजते--हसमे ग्र का अकार एवं एजते का एकार मिलकर “९० दे पररूए , 
शत्ादि । पेनते--अिक कापता है । उपोषति-जलाता है । १-भ्ा ड ष्य र्द. 


न्त्य अच्‌ वह हे आदि म नित्तके बड सथदाय "५2१ सवक दोन > है| 


{ 
#) । 
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दः 





















श्य - लघुसिदधान्तकषौमुदी 


ओभालेश्च ६1 ११९१५॥ +मोमि बाडिः चाऽत्परे पररूपमेव दिऽ 
स्यात्‌ । दिवायो नमः । शिव-एहि । । 4 
अन्तादिवच्च ६।१। ८४५11! व्योऽयमेकादेशः स पृवंस्याऽन्तवत्वी 


` स्यादिवःस्यात्‌ । रिवेहि । ॥ 
अकः सवणे दौः ६ \ १। १०१॥] मकः सवणंऽचि परे पूर्वपरयो | 
एकादेशः स्यात्‌ 1 देत्यारिः । श्रीशः 1 विष्णृदयः । होतृकार 


एड पदान्तादति ६।१। १०९ ॥ *पदान्तादेऽोऽति परे पू्रेरूपमे 
` देशः स्यात्‌ । हरेऽव । विष्णोऽव 1 












।. कारयोमध्येऽन्त्यः अच्‌ नकारोत्तरवत्यंकारः, सः अस्‌* इत्यस्य आदिः क । 
र ग्‌ 1 एवच्च शकन्घ्वादित्वाटटेः परख्पे, अस्‌ इत्यस्य स्थाने ईकारे छते ` मन 
त रूपं सिद्धम्‌ । आरत्या स्वल्पेणंव गण्यते इति आकृतिगणः । 
) शि “शिव + आ + इहि" इत्यवस्थायां शिव + आ* ईत्यत्राक 
दीषं इति दीं घ्रा, “आ ¬+ इहि" इत्यत्र गुण इति गुणे च प्राप्ते "घातुपसश 
कोय॑मन्तरंज्गम्‌/ (तद्धननं बहिर द्धम्‌" इति. नियमेन गुणस्यान्तरर द्॑त्वात्‌, दीषंस्च 
द्खत्वात्‌ पूवं गुणे छते “शिव ४ इति स्थिते, अन्तादिवच्चेति पूवत 
प्रावेना््वै, योमादोक्चेति परख्यै तत्सिद्धिः! . „4 





, अण पदि शो का भौ पररूप कना चाहिए । वह पर्प “टि” को दही दोत्‌ 
. शवन्धुः-श्कै नामक देश वुरदकेमा । कक॑नधुः-बेरवृक्ष । मनीषा बुद्धि । मात्तण्डं 

१--अवणं से परे ओम्‌ या भा दो तो पूरं ओर पर वै स्थान म एररूप एका 

ह । हिवायो नमः--शरौ शिवजी कटो नमस्कार दै । २--जो यद एकादेश दै, वद 
यन्त वैसा ओौर परं पद के आदजसा होता है । हे शिव ! अध्ये 
३--अक्‌ (अ, इ, उ, ऋ, लु) सवर्णी अन्‌ (*अ, अ उ, क, लृ, ए (1 
परे रहते पूर्वं ओर्‌ पर के स्थम द्धं एकादेश दोता € । जैसे 
ध्यकारस्थ अकारः .भौर “अरिः? का आदि अकार मिक कर दीं आकार हौ ग 
दैत्यारि, दैत्यो के शत्र ( भगवान्‌ ) । श्रीशः--रक्ष्मी के पति ( विषु ) ॥ 
श्रीविष्णु का प्रकाञ्च । दतुकारः--दवन करने वाके का ऋकार । ४ 
यकार परे रहते पूवं ओर पर के स्थानम पूर्वरूप एकदेश दोता दै, 
रे+व है 1. यर्दा हेरे इस पद के अन्त न्नै ए) है ओर “अव्‌? पद के आ स 


शोनो, \ पूवरूप अर्थाव्‌ दक्तार-रूप हो गया, तव हरेऽव बना 
न न, ५1110 | 


र" + ~ ऋ " भ 11.114. ॥ 


अचपतन्धिप्रकरणम्‌ 1 १६ 


खर्वं विभाषा गोः ६।१। १२२ ॥ "लोके वेदे चैंडन्तस्य गोरत्ति वा 
प्रकृतिभावः स्यात्‌ पदान्ते । गो ग्रम्‌ । गोऽग्रम्‌ । एडन्तस्य किम्‌ ? चित्र- 
श्वग्रम्‌ । पदान्ते किम्‌ ? गोः | 

अनेकाल्‌ श्ञित्सवेस्य १।.१। ५५।॥ [ भनेकाल्‌ थ आदेशः शिदा- 
देशदच स सवस्य षष्ठोनिर्दिष्टस्य स्थाने स्यात्‌ [--इति प्राप्ते । 

ङ्ज्चि १।१॥।५३॥ संडिदनेकालप्यन्त्यस्येव स्यात्‌ । 

अवङ स्फोटायनस्य ६।१। १२३ ॥ "पदान्ते एडन्तस्य गोरवङ् बा 
स्यादचि । गवाग्रम्‌ । गोऽग्रम्‌ । पदन्ते करिम्‌ ? गविः । 

इन्र च ६।१। १२४। “गो रवङ स्यादि्द्रे । गवेन्द्रः । 4 

इराद्‌ धृते च ८। २। ८४॥ दु रात्सम्बोधने वाक्यस्य टे ४: 
स्यात्‌ । । की 

प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ ६। १। १२५॥ `एतेऽचि प्रङ्त्या स्थुः । 
सागच्छ कृष्ण ३ भत्र गौड्चरति । "14. 2: 

३ददेदृष्िवचनं प्रगृह्यम्‌ १।१। ११ ॥ “ईदुदेदन्तं दवचनं प्रगृह्यं 
स्याथ पती निष्ण वो । ग न. । हरी एतौ । विष्ण्‌ इसौ । गङ्ख अम्‌ । 0. 










प्रकृति मावं प्रबाध्य परत्वात्‌ अवङ्‌ स्फोटायनस्येत्यवडि, अनुबन्धलोपे, अकः ष 
दीधंः' इति दीर्घे गवाग्रम्‌" इति । # | 


क 


१--लोक अथवा वैद भे णडन्त नो गो शब्द उसको विकल से अकृतिमाब होता है अह्‌ जत्‌ 
हस्व (अकार) परे रहते पदान्त के विषय भे \ गो अग्रम्‌- यौ का अ्ममाग । चितण्वय्रम्‌-- ` 
चित्र विचित्र गौ वाजे व्यक्ति के गे २--अनेक-अलोँ के ओौर शित्‌ के स्थान में जो अदेश्च 
बद सम्पूणे, के स्थान भे होता है । ३-(ञ्ति) ङकार की इत्संज्ञा है जिसमे ेसा जो अनेकाल्‌, 
ह भी सम्पूणं के स्थान मे ही होता है । ४-ण्डन्त जो गौ छब्द उसको अवङ्‌ देश होता 
हे अनू परे रहते पदान्त के पिषय म । गवि गौ म। ५-यदि इन्द्र शाब्द परहोतोषभो, 
ब्द को अवङ्‌ आदैश होता है । गवेन्द्रः-गा्यो के स्वामौ ( साड ) । ह-दूर सेदरने ` 
(सम्बोधन करने) वालं वाक्य के टि को विकल्प से ष्ठत संशा होती है । ७-प्टत ओर प्रगृह्य ` 
को नित्य ही प्रकृति-भाव होता है अच्‌ परे रहते ¦ प्रकृति-भाव शब्दे का अथं यदह कि 
उस रूप प को$ सन्धिङत विकार नदी आता हे । जैसा विग्रह काठ मेँ उच्चारण किया जाता 
५ + है) ४ ह ९ सत्र गौश्वरति-हे कष्ण ! आओ वष गौ 
॥ € ऊदन्त न उको प्रगृश्च संशा १100 ह 
दोनी हरि है। 1 च बिष्णुद्ध) गङ्गे ९५ दोनों गङ्ञा है। | ष 




















२० लघुक्ति्धान्तकौमुदी 


ईशाः । र।मङृष्णावमू्‌ आसति । मात्किस्‌ ? अमुकेऽत्र । 
चादयोऽसत्वे १।४। ५७॥ -अद्रव्यार्थाड्चादयो निपाताः स्युः | 
प्रादयः १।४।१५८॥ एतेऽपि तथा स्युः| 
निपात एकाजनाङः १।१।४॥ “एकोऽच्‌ निपात्त भाङ्वजैः प्रगृहु 
स्यात्‌ । इ इन्द्रः उ उमेशः । “वाक्यस्मरणयो रडित्‌ । भा एवं नु मन्ये 
मा एवं किल तत्‌ ! मन्यत्र डित्‌ । ईषदुष्णम्‌-गोष्णस्‌ । 0 
ओत्‌ ९।१। १५॥ \गोदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्यात्‌ । महो ईशा 
। अम्बुदौ शाकल्यस्येतावना्वे १।१। १६॥ -सम्बद्धिनिमित्तक मोका 
वा प्रगृह्यीऽवेदिके इतौ परे । विष्णो इति । विष्ण इत्ति । विष्णविति । 
। ` भयञउनोवोवा८।३) ३३॥ “मयः परस्यउनोवोवा 


| अदसो सात १।१। १२॥ °मस्मात्परावीद्तौ प्रगह्यौ स्तः। 













त 
ष 
व 
॥ 


| 
ू 
व 
प 


य भ्ररणयोरडिल्‌--माष्यर्लोकस्यायमन्तिमः पादः । पूर्णदोकस्त्वित्यमू 


ईषदर्थे क्रियायोगे समयादाभिविधौ च यः । 
एतमातं ङितं चिद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरङित्‌ \ 


।  . १-अदस्‌ शब्द सम्बन्धी मकार से प्रे इत्‌ ( ईकार ) ऊत्‌ ( ऊकार ) की प्रगृषय सं 
। शती है। अमी श्शाः-ये स्वामी है, समं ह । रामङ्कष्णावमू आसति--ये बलराम 9 
कृष्ण बैठे है । अयुकेऽत्र वे दोनों यर्हा है । २-अद्रव्याथंवाची ( अर्थात्‌ जिनसे लिङ्ग, संख्य 
/ जीर कारक काबोधनदहोतादोटेसे) चादि वर्णं निपात-संक्ञक शोत दै । जेसे--च, ह, 
 । ` इत्यादि । इ--अद्रव्याथं वाची प्रादियों की मी निपात संञा होती है. ४-आट्‌ को चोड 
॥ निपात जो एक अच्‌ वह प्रगृष्य्क होता है । ₹ इन्द्रः--ओह ! यद इन्द्र है । उ उमेशः 
। शया वह पार्वती के पति श्चिव हे । ५--“आङ्‌?” शब्द वाक्य ओर स्मरण के विषय 
|| रिति अर्थाव्‌ केवर “आ” कै रूप भँ रहता है ओर अन्यत्र “आद्‌” पेसा डित-सदित र 
। है; जैदे-भा एवं नु मन्यसे आदि । आ एवं लु मन्यसे-क्या तुमं निदचय ेत्ता ही 
। हे? आ एवं किंल तत्‌-हौँ वह देसा ही है ¦ भोष्णम्‌-कु उष्ण । ६--ओदन्त जो निष 
|. वह प्रगृ्यसंञक दोता है । अहो इईशाः-जहो ये स्वामी-सम्ं प्रमु है । ७--अवैदिकं ¶ 
| शब्द पर रहते स्डुदिनिमित्तक जकार को विकल्प से प्रग संज्ञा होती है । विष्णो (6 
। हे विष्णु ! यह ठेसा-दप भरकुर्‌ । <--मय्‌ से परे उन्‌ को वकार अदिश दता टै विक 
> , शिश उक्तम्‌, किम्बुन “द गपने, तुमने, रसने, मैने वा क्या का ? 


अच्सन्िप्रकरणम्‌ । २१ 


स्वो वा स्युरसवर्णेऽचि परे । धस्वविधिसामर्थ्याच्न स्वरसन्धिः । चक्रि 
अचर | चक्रयत्र । पदन्ता इति किम ? गौर्यो । 
अचो रहाभ्यां दे ८ । ४। ४६। "अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां प्रस्य 
यरो दे वा स्तः। गौर्य्यौ । स्न समासे ! वाप्यरवः । 
ऋत्यकः ६। १! १२८ ॥ ऋति परे पदान्ता मकः प्राग्वद्‌ वा| 
ब्रह्म ऋषिः । ब्रह्यषिः । पदान्ताः किम्‌ ? च्छत्‌ | 
इत्यच्सन्धिः । 
> 0 








ह्वस्वविधिसामर्थ्यादिति-यदि कृतेऽपि स्वे यणादिकं स्थात्तहिं हस्वविधान- 






मेवानथंकं स्थात्‌, दीर्घस्यापि यणि स्पवंचित्यामावात्‌ इति मावः `` ` (101 
ब्रह्य ऋषिः--भ्रत्रापि ह्स्वविधिसामर््याद्‌ आद्‌ गुण इति गुणो न । 
आच्छंत्‌-“आडजादीनाम्‌' इति जातस्याडागमस्य धात्ववयवत्वेन पदान्तत्वा- 

माव इति भावः। * 8) 

* इत्यर्सन्धिः * 4 + 44 

ः स. 4 * नन्त ० ती - ५.११ 


को विकद्पसे हस्व होता है, असवर्ण “अससानः अच्‌ परे रहते । जैसे- चक्रि अतर 
पदान्त इफ चक्री-निष्ठ ई हैः भौर मसमान अच्‌ है अत्र का “अ? ( इत्यादि ) । हस्व के बाद + 
भे यणाद्रिक की प्राप्ति, होगी किन्तु हस्व के विधान सामथ्यं ( अर्थात्‌ यदि यण्‌ ही श्ट रहा 
तो हस्व भ्यो किया जाय ) से पुनः स्वरसन्धि नदीं होगी । चक्रिःजत्र, चक्रयत्र-खदरशन- ` 
चेक्रधारी विष्णु भगवान्‌ यहाँ है । गौरयो--दो गौरी 
-अलुते परेजो रेफया हकार उनसे परे जो यर्‌ प्रत्याहारके को$ वर्णं रतो 
नको विकल्प से दित्व होता है । जैसे-“"गौरय्यो” मे अच्‌ है गौ का “ओ, उसे परे रेफ है 
ससे परे है यर्‌ काय, उसको द्वित्वं दो गया, तव गौय बना 1 र--समात्त य पदान्त इ 
को हस्व नही शोता है । यैसे- वाप्यामदर्क वाप्यश्वः । यहो स्मास है अतः इस्व नदीं हुआ, ॥ । 
धेण्‌ ही आ । वाप्यश्वः बावली ( द्लोया तालाब ) के किनारे पर घोडा दै! इत्‌ 
हस्व ऋकार )पर मदो तो पदान्त अक्‌ को पिलेकी भांति जानना अर्थाव्‌ हस्व होता । 
हे । नहमपिः-- बाह्मण अत्यन्त तपस्या के बाद शस पद को प्राप्त करता है । आच्छंत्‌-- बह | 
चखा गया । । 
।! अच्सन्षि समाप्त ॥ ` 
६ + ` चणय ` क 
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अथ *'हल्सन्धिप्रकरणम्‌ । 
स्तोः सचना उदः ८! ४। ४० ॥! "सकारतवगंयोः शकारचवर्गाभ्यां 
दाका रचवर्गौ स्तः } रामददोते । रामरिचिनोति । सच्चित्‌ । चाङ्किञ्जय्‌ 
शात्‌ ८।४।४४।। शलात्परस्य तवगंस्य चुत्वं न स्यात्‌ । विनः । प्रस्त 
ष्टुना ष्टुः ठ \ ४। ४१ ॥ स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । रामष्पषठ# 
। रामष्टीकते । पेष्टा । तदीका । चक्रिण्ढौकसे । | 
न पदान्ताद्नोरनाम्‌ ८ ! ४ \ ४२॥ *पदान्तादुवर्गात्परस्याऽनामः स्त 
. ष्टनं स्यात्‌ ¦ षट्‌ सन्तः । षट्‌ ते । पदान्तात्किम्‌ ? ईटु। टोः 8 ्‌' 
सर्पिष्टमम्‌ ।. , 
रमश्चनाति-- रामस्‌ + चिनो।त' इत्यत्र स्तोः दचुना श्चुः इति सका 
कारे कृते ^रामद्विनोति' इति सिद्धम्‌! ॥ 
7 इड + ते इत्यवस्थायां उकारस्य पदान्तत्वाभावेन ष्टुत्वनिषेधाश् 
ं टकोरे, चत्वेन उकारस्य ठकार कृते ख्पम्‌ । 1 
डोः किमिति-- टोग्रंहणामावे पदान्ताम्यां षकारटवर्गाभ्यां परस्य तो 
` संपिषः घकारस्य वि = ततः परस्य तमपस्तकारस्य ष्टुत्वं न स्यं 
1५4 । तवृ (त, थ,द,+ध,न,) का यदि शकार ओर चवगं (च, च 
 क्ष,ग) से थीगरहे तो सकार के स्थानम शकार ओर तवर्ग के स्थानम चवं दत 
. (द सको शचुत्व कहते द ) । जैते-रामदशेते म सकार ओर शकार से योग ( सन्धि ) 
अतःस. काश्‌ दो गया। एवं “सच्चित्‌" मे तवगं ओर चवगं से योग है, मतः त्‌ कोच 
गया रामङ्रेते--श्रीरमिजी सो रहे दै। रामश्चिनोति-श्रीरामजी ( पक आदि) इ 
कर रदे द । सचित्‌--अविनाशी क्ञानस्वरूप । २--शकार से परे तवं को चत्व ( चवं 
छ, जः न्च, ज ) नही द्योता है । विदनः-प्रवेश प्ररनः पूना । इ-पकार जर टवगं ( 
८,ड,दःण) के योगम षकार को षकार भौर तवं को रवर्ग (ट, ठ, ड, टं 
होता है (इती का नाम ष्डत्व है)! रामष्यष्टः-छटवं श्रीरामजी ह। रामषटीकतै 
श्रीरामजी जाति दै । पेष्टा-किंसी पदार्थं को चूर्णं करनेवाला । तद्धीका-वह टीका । चक्रिण्यै 
 से-दे चक्रधरा नारायण, अ।पजारहैदहैं (जा रहे दो )। ४-पदान्त टवं से परे जो ने 
` भिन्न सकार, ओर तवग उनको ष्टुत्व ( षकार-रवगं ) नहीं होता दै । षट्‌ सन्तः-दह ९8 
पुरुष द । षट्‌ ते-वे छह है । दट-स्तोत्र करता है । सपिष्टमम्‌-उत्तमवी। 


~~~ ~~ 


भवर हलमन्धिकाप्रारम्म होता है। इ प्रकरण मे दलों की सन्धि (परस्पर मि 
, वार्था गयी हं । जैस- रामस देतेमे स दल्‌ दै। इत्यादि । 1 


1 ४१.१५ 
(१ + 
त. शि , >. +; {( # ~ 4 „2 4.१.११३, ८, 1) 10.“ 1 
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हल्सन्धिभ्रकरणम्‌ । २३ 
| कमौ"अनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ । षण्णाम्‌ । षण्णवतिः । 
षण्णगय्यः | 

तोः षि = । ४॥४३।। स्तवगंस्य षकारे परे न ्टुत्वम्‌ । सन्षठः। 
क्षलां जज्लोऽन्ते ८ । २। ३९॥। पदान्ते लां जशः स्थुः । वर्गः । 
यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ८ । ४1 ४५॥ "यरः पदान्तस्यानुना- 
सिके परेऽचुनासिको वा स्यात्‌ । एतन्मुरारिः । एतद्मुरारिः। "प्रत्यये 
भाषायां नित्यम्‌ । तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ । । 
तोक ८।॥४।६०॥ तवर्गस्य लकारे परे परसवणंः स्यात्‌। 
 त्तल्ल्यः । विद्राल्लिखति । नकारस्याऽनुनासिको ककारः । 


उदःस्थास्तम्भोः पुवंस्य ८। ४। ६१॥ “उदः परयोः स्थास्तम्भोः दुव 
सवंणंः स्यात्‌ । 1 $; 


[ 





षड्‌ + नाम्‌" “षड्‌ + नवतिः" “षड्‌ + नगय्यंः' ` इत्येतेषु अनाम्नवतिनगरी- ॑ 
णामिति वाच्यम्‌” इति नियमसहकारेण ष्टुना ष्टुः" इति ष्टुतरेन नकारस्य णकारे 
तेष्वाये श्रत्यये माषायां नित्यम्‌" इति नित्यमनुनासिकत्वे, अन्त्ययो यरोऽनुनासि- 


केऽनुनासिको वेति विकल्पेनानुनासिके तेषां सिद्धिः । ~. 





। श-पदैन्त टवं से परे नाम्‌, नवति ओर नगरी से भिन्न सकार ओर तवं कौ त्व 
नहीं होता है। षण्णाम्‌-द्वदयौ ( वस्तुओं, पुरुषों आदिं ) का । पण्णवतिः-चियानवे ॥ 
षण्णगर्यंः-दृह नगस्याँ । र-पकार पर मे हो तो तवगं को ष्टुत्व नदीं होता है । सन्पष्टः-छा 
( व्यक्ति) श्रेष्ठ है। ३-पदान्त लों को जश्ु होता है । वागीशशः-बृदस्पति, प्रथु! 

 ४-अनुनापिक हो पर भं जिसके ठेते यर्‌ को विकस्प से अनुनासिक होता है । एतन्सुरारि 
ये मुरारि ( पुरनामक राक्षस के मारने वारे ) भगवान्‌ ई । ५-प्रत्ययावयय अनुनासिक 

प्र मेहता पदान्त यर कै स्थान मे नित्य दी अनुनापिक होता है, भाषा अधात्‌ लोक के. 
विषय मे । तन्मात्रम्‌ू- कवर उतना दी । चिन्मयम्‌-ज्ञानस्वरूप । &--तवगं को ककार षरे 
रहते परसवण होता हे ( अर्थात्‌ तवगं र के समानरूप का हो जाता है ) 1 त्वयः तद्नीन, 
विलीन वा उसका नाश. । विदराघ्िखति-विद्वान्‌ ङ्खिता है । ७--उद्‌ से परे स्था ओर स्तम्भ 
को पूर्वसवर्ण भादेश्च होता है । ( पूंसवणं अर्थात्‌ पूवपद के अन्तिम अक्षर के समान उत्तर 
पद का प्रथम वणं हो जाता है ) । ॥ 


~---------------~--~----~----~-----~----------------------- 


† “न पदान्ता्रोरनाम्‌" शख सत्र के केवर अनाम्‌ पद से इष्टसिद्धिकोन देखकर 
` वार्तिककार “अनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ इस वातिक का आरम्भ करते है ¦ 
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तस्मादित्युत्तरस्य १। १। ६७ ॥ "पञ्चमीनिर्देशेन क्रियमाणं कां 
वर्णान्तरेणाऽव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्‌ ! | 4 
अदेः परस्य १।१॥।५४॥ परस्य यद्विहितं तत्तस्यादे्बोध्यस्‌ 
इत्ति सस्य थः | | 
द्रो अरि सवर्णे ८ । ४। ६५॥ हलः परस्य ज्ञरो लोपो वा 
सवणे अरि । ्‌ 

खरि च ८। ४1 ५५॥ *सरि परे ज्ञखां चरः स्थुः] इत्युदो दस्य त 
व्थानम्‌ । उत्तम्भनम्‌ । 
क्षयो होऽन्यतरस्याम्‌ ८ । ४। ६२ ॥ “क्षयः परस्य हस्य दा पूर्व॑ 
न नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादयो वगं चतुः 
। वाश्ह॒रिः। च | 


सकारस्य स्थाने तादृशे थकारे छते क्षरो क्षरि सवर्णे" एति पुवंथकारस्य वंकल्िं 

लोपे, दक्तारस्य खरि चेति चत्व तत्सिद्धम्‌ । रोपाभावपक्षे . तु-उदो दस्यं = 
छते उत्थ्टानम्‌' इति 1 एवं-उत्तम्मनम्‌ उत्थ्तम्भनम्‌ । अत्र॒ थकारस्य वल्कं 
` तकारत्वं तु नाशड्क्यं चत्वंद््टया पूवंसवगंस्यासिद्धत्वात्‌ । .. | 
वाग्धरिः--“वाक्‌ + हरिः" इत्यत्र “भयो होऽन्यतरस्याम्‌" इत्यनेन स्थाः 
श्रयत्नयोस्तुल्यत्वात्‌ हकारस्य स्थाने वंकत्मिके धकारे, “क्षलां जरोऽन्ते' इति घरक 
“रस्य जश्त्वेन गकारे तत्सिद्धम्‌ । एवं चवशंटवगंतवंपवर्गेभ्यः परस्य हठ 
ककारढकारधकारमकाराः मवन्ति । उदाहरणानि--अज्छीनम्‌, षड्ढलानि 
गुबूमसति इति । 














उस (प्रर )के आदिम होतादहै। ३-सवणीं क्चर्‌ परमे रहे तो दटटूसे प्र ९ 

विकल्प से खोप होता है। ४-क्ललों के स्थानम चर्‌ होते है, खर परे रते । उत्थाने 
अभ्युदय, उटना । उन्तम्भनम्‌-उभादना, उठाना । ५-क्चय्‌ से परे हकार को पूर्व॑ 
विकल्प से दोता है । नाद, घोष, संवार नौर महाप्राण प्रयत्नवारे का वैसा ही अपने कमै 
1 शक्षर ही अप्रेदया हृआ ( होता दै ) । वाग्वरिः-वोलने भँ सिंह । .“ "वि 


अवे क् 





हल्सन्धिप्रकरणम्‌ ॥ २५ 


ज्ञह्छोऽटि ८ । ४।६३ ॥ "पदान्ताज्छयः परस्य शस्य छो दा 
स्यादटि } तद्‌ शिव इत्यत्र दस्य इचुत्वेन जकारे कृते खरि वेति जकारस्य 
चकारः 1 तच्दिवः । तच्छिवः । ‰चछत्वममीति वाच्यम्‌ ! तच्छ्लोकेन । 
मोऽनुस्वारः ८! ३। २२॥ मान्तस्य पदस्याऽनुस्वारः स्यादकलि । 
हरि वन्दे । ` 
नश्चाऽपदान्तत्यं ञ्चछ्ि ८! ३! २४॥ नस्य सस्य चाऽपदान्तस्य 
क्षल्यनुस्वारः स्यात्‌ । यज्ञांसि । आक्रस्यते । स्क किम्‌ ? मन्यते । 
अनुस्वारस्य ययि परसवण: ८।.४॥ ५८ ॥ स्पष्टम्‌ । [ भनुस्वारस्य 
ययि परे परसवण: स्यात्‌ ] शान्तः \ 
घा पदान्तस्य 21 ४।५९॥ धपदान्तस्याऽनुस्वारस्य ययि परे परस 
वर्णो वा स्यात्‌ । त्वङ्करोषि । त्वं करोषि । | 
मो राजि ससः रौ ८ । ३ । २५। ° क्विबन्ते राजतौ परे ससो मस्य 
म एव स्यात्‌ । सम्राट्‌ | 
हे मपरे वा ८! ३। २६॥ “मपरे हकारे परे भस्य मो वा स्यात्‌) 
किम्‌ ह्यख्यति । कि ह्यख्यत्ति ॥ यवलपरे यवा डा 1 किये ह्यः । किं 
ह्यः ! किव्‌" ह्वलयति । कि हलयति । कि ह्वादयति क ह्वादयति 1. 


“तद्‌ + शिवः" इत्यवस्थायां स्तोः खनः श्वः" इति दकारस्य श॒त्वेन 


जकारे, “खरि चे'ति चत्व, “दश्छोऽरि" इति शकारस्य छकारे तस्सिद्धिः \ 


१-पदान्त ज्चय्‌ से परे जो श्च" उसको छः होता है अर प्ररे रहते । २--पदान्त 


क्षसे परेशकोद्हो, किन्तु अम्‌ प्रत्याहार परमे हो तव ( एेसा कहना चाद्ये), 


अर्थात्‌ अम्‌ परे द कोद होता है) इ-म हो अन्त भे जिसके देसे पद के 


। अनुस्वार होता है; इल परे रहते। दरि बन्दे-मे श्री हरिं को नमस्कार करता ह 


४-छल परे रहते अपद्‌ान्त नकार, मकार को अनुस्वार दोता दै। य्यांसि-अनेव 
भ्रकार की कीर्िर्यौ। आक्रस्यते--आक्रमण किया जायगा 1 मन्यसे-स्वीकार करते हये 
५~यय्‌ प्रत्याहार पर भं हो तो अनुस्वार को परसवण होता है । &-पदान्त जो अनुस्वाः 


। उसको परसवर्णं होता है विकर्ष से यय्‌ परर रहते । त्वरं करोषि-तुम करते डो 


७-कविवन्त ( विप्‌ प्रत्यय हो अन्त भे जिसके एसा ) राज्‌ धाठु परभ हो तौ सम्‌ : 
मकार को मकार दी होता है (८ किन्तु अनुस्वार नदी )। सस्नाट्-चक्रवती नरे 

<-म-~परक हकार यदि परमहो तोमकोमद्यी विकस्प से होता है ( अथात्‌ एकं पक्ष : 
सनुस्वार ओर एक पक्ष भे मकार होता है ) । किं ह्यर्ति--क्या चर्या जाता है 
द्-यवयाल्हो परभ जिसके एेसाहकार हो पर भै जिसके रसे यकार को विकल्प : 


1 ` 


१ ` 











२६ लघुसिद्धान्तकोौमुदी 


नपरे नः ८ । ३ । २७ ॥ "नपरे हकारे परे मस्य नो वा स्यात्‌ | 
इनते । कि हनुते । 

आन्तौ टकितौ ११ १॥ ४६।) टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य 
द्न्तावयवौ स्तः । षटत्सन्तः, षट्सन्तः |, 

ङ्णोः कुक्टुक्‌ शरि ८ । ३। २८ ॥ उडकारणकारयोः कूकटुकावागः 
वा स्तः शरि “चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसदेरिति वाच्यम्‌ । प्राङखषश 
प्राडक्षष्ठः । प्राङ्ष्ठः । सुगण्ट्ष्ठः । सुगण्ट्ष्ठः । सुगण्षघ्ठः । 

डः चि घुट्‌ ८। ३। २९ ॥ “+डात्परस्य स्य घुड्‌ वा स्यात्‌ । षट्‌त 
षट्सन्तः। 


| नश्च ८।३।३० ॥ °नान्तात्रस्य सस्य घुड्‌ वा स्यात्‌ । सरः 


सन्भः। नि | 














षट्त्सन्तः--- ड्‌ + सन्तः' इत्यत्र “ढःसि धुट्‌ इति धुडागमे “षड्‌ +. धू 
सन्तः" इति स्थिते, पूरवंधकारस्य चर्त्वेन तकारे छते, तस्मिन्परे उकारस्य पुनः 
टकारे "षटत्सन्तः' इति सिद्धम्‌ 1 

प्राङ्ःलूषष्ठः-- प्राड्‌ + षष्टः” इत्यवस्थायां ङ्णोः कुक्टुक्‌ रारि” इति 
उकोवितौ ( कित्वात्‌ डकारस्यान्ते आगमः ), “चयो द्वितीयाः शरि पौष्कर 
रिति वाच्यम्‌" इत्यनेन ककारस्य खतवे प्राङ्लूषष्ठः इत्ति, सत्वाभावे प्राडः 
कुग मावे प्राङ्षषठः। ` 


सानुनासिक य, व, र होता दै । किय क्वः द्यः--कल कया ( हुभा ) ? किं हलयति 
क्या जाता है ? किं ह्ादयति-क्याचाहतादरै? ` 

१--नकार हो परम जिसके पेस्ते हकार परे रहते मकार को नकार होता द 
विकल्प से। किं द नुते- क्या चिपाता है? २--प्‌ ( रकार है इत्‌ जिसमे ध केर, 
(ककार है इत्‌ जिसमे ) ये चति मौर कित्‌ जिसको कटे गये हयं उसके क्रम से ` 
तथा अन्तावयव होता है ( जात्‌ टित्‌ पले भ्रीर करत्‌ अन्त मं होता है)। ३ 3 
प्रत्याहार ) परमे रेतो उकार तथा णकार को(क्रमसे) कुक्‌, उक्‌ का आगम 
वेैकल्पसे होता है। ४-रर्‌ (प्रत्याहार )परमेंद्ो तो चय्‌ (च, ट, त, क्र, प)को 
देतीय अक्षर (चछ,ठ,थ,ख, फ ) द्योता है पौष्करसादि आचाय के मत से। प्राडषष्ठः- 
ठ्वा ( व्यक्ति ) प्रतिष्ठित है । खगणटषष्टः-चछठां ( छात्र ) उत्तम गणितज्ञ है । ५ -ड 
३ परे जो सकार उसको धुट्‌ का.आगम होता है विकल्प से । पट्‌ नन्तः-- छह (व्यक्ति) सञ्जः 
| नकार हो अन्त मे जिसके से पद से परे जो सकार उसको धुट्‌ का आगम दत 
(त से । सनृत्सः-वह सत्पुरुष है । । - । 


त 1 
= + ज्रौ { 36... वि 1 


हृल्तन्धिप्रकूरणस्‌ । २७ 


लि तुक्‌ ८ । ३। २३१ ॥ "पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्‌ वा स्यात्‌ । 
छम्भुः । सजञ्च्छम्भुः । सञ्च्‌शम्भः । सञ्शम्भुः। 

ङमो ह्वस्वादचि ङघुण्‌ नित्यम्‌ ८ । ३! ३२ ॥ "्टस्वात्परो यो डम्‌ 
तदन्तं यत्पदं तस्मात्परस्याऽचो नित्यं उम्मुडागमः स्यात्‌ 1 प्रत्यङ्ड्त्मा | 
सुगण्णीशः । सन्नच्युतः। । 

समः युटि ८। ३। ५॥ समो रुः स्यात्‌ सुटि | 

अत्रानुनासिकः पुवंस्य तु वा ८।३।२॥ ५अत्र रप्रकरणे रोः पृवंस्या- 
नुनासिको वा स्यात्‌ । 

अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः ८ । ३।४।। “अनुनासिकं विहाय रो 
पंस्मात्परोऽनुस्वारागमः स्यात्‌ । 

खरवसानयोधिसजंनीयः ८। ३ । १५। \खरि वसाने च पदान्तस्य 
रेफस्य विसगंः स्यात्‌। "सम्युङ्कानां सो वक्तव्यः। संस्स्कर्ता । संस्स्कर्ता । 


सजञ्छम्भुः-- "सन्‌ +- राम्भुः' इत्यत्र "शि तुक्‌' इति नकारस्य वेकल्पिके तुगा- 
गमेऽनुदन्धलोपे, तकारस्य इच्तुत्वेन चकारे, पुनः-नकारस्यापि श्चुत्वेन लकारे कते, 
शरछोऽटि" इति वेकल्पिके छकारे, “भरो रि सवर्णे इति चकारस्य वंकल्पिक- 
रोपे सञ्छम्भुः, रोपामावे सम्‌च्‌छम्मरुः, छत्वरोपयोरमवि सनचञ्चम्युः, तुगागस 
भावे तु सञ्शम्भुः-इति चत्वारि रूपाणि मवन्ति । तया चोक्तम्‌-- . ` 
जदछौ जचछा जचल्ा ज्ाविति रूपच्तुष्टयस्‌ ॥ 
रूपाणामिह तुक्छस्वचरोपानां विकल्पनात्‌ ॥ इति ॥ 
संस्स्कर्ता, संस्सश्ता--'सम्‌ + स्कर्ता" इत्यत्र समः सुटि" इति मकारस्य रुत्वे, 
अत्रानुनासिकः पूवस्य तु वा इति सकारोत्तराकारस्यानुनासिकत्वविकल्पे तदभावे 


श्रो परम जिसके एेसे पदान्त नकार को तुक्‌ का आगम होता दहै विकस्पसे। 
ज्छम्भुः-भगवान्‌ राकर श्रेष्ठैः! र-हस्वसे परे जो ङम्‌ तदन्त जो पद, उन्तसे परे 
रो अच्‌ उसको नित्यदही इसुट्‌ का आगम दोताहै ( उमुट्‌ पद से णुट्‌ नुट्‌ आदिभी 
हीत होते है )। प्रत्यङ्डात्मा--जीवात्मा । खगण्णीश्चः-अच्छा गणितज्ञ स्वामी ; 
क्नच्युतः-भगवान्‌ अच्युत नित्य दै । ३-सम्‌ के मकारकौरु दोता है छट परे रहते। 
1 रु प्रकरण में रुसे पूवंजो अच्‌ उसको अुनासिक होता दै विकद्प से। 
-( इस्त र प्रकरण मे ) अनुनासिक्युक्त प्रयोग को छोडकर रु से पूष जो अच्‌ उषसे परे 
भनुस्वार का आगम होता है । ६--खर्‌ ८ प्रत्यादार ) प्रे रहते ओर अवसान मै विद्यमान 
। पदान्त रेफ उक्तको विसर हो जाता दै) ५-सम्‌, पुम्‌ ओर कान्‌ के विसगं कोसः 
हना चाहिये ( होता है ) । संस्कनी-- संस्कार करने.( अच्छा बनने )-वाङा । 
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पुमः खय्स्परे ८॥ ३१६॥ "अम्परे खयि पुमो रु 
पुस्कोकिः । पुंस्कोकिलः । ७ 
नठ्छव्यप्रलान्‌ 2 \ ३ । ७५ अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रः 
न तु प्रदान्राब्दस्य । ८ 
विसर्जनीयस्य खः ८! ३ ! ३४ \॥ खरि वि प्तजंनीयध्य सः 
चक्रिंस्वायस्व । चक्रिस्तायस्व । यभ्रलान्‌ किम्‌ ? प्रशान्‌ तनोति । पद 
स्येति कित ? हन्ति । 
नद्‌ पे ८ । ३1 १० ॥ °ननित्यस्य रः स्याद्वा पकारे परे । 
कुप्वोः कं पोच यठ। ३) ३७।। ^कवगे पवग च परे विशी 
, न्क पौ स्तः। चाद्विसगंः। नपाहि। नृ: पाहि।न्‌ षौ 
न॒ः पाहि ! नन्‌ पाहि । 1 $ 
तस्य परमास्रेडितम्‌ ठ । १।२॥ द्विरुक्तस्य परं रूपमा 
स्यात्‌ । 
, “वनुनास्िकात्परोऽनुस्वारः' इति अनुस्वारागमे संरु +- स्क्ती" “संर + स्कता' | 
। , स्थिते, अचुबन्धङोपे, “ख रवसानयोविसजंनीयः* इत्यनेनोमयत्रापि विसर्गे, संपृ 
सौ वक्तव्यः" इति विसस्य सकारे सिद्धं 'संरस्कर्ता' संस्स्कर्ता इति सूपद्टयन्‌ । 
न्नर पाहि" इति विग्रहे ` प्च रूपाणि मवन्ति। तथाहि--“नुमू + 
इत्यत्र नृनु पे" इति नकारस्य वैकल्पिके रुर, अनुनासिकेऽनुस्वारे च छते ननू च 
पाहि!“ ₹ + पाहि" इति स्थिते, उभयत्रापि अनुबन्धकोपे नृ र्‌ + पाहि, नू : 
पाहि &ति दशायां रेफस्य विस्षगे, "कुप्वोः >-क--पौ च' इति विसगेस्योपष्मौ 
यत्वे, उमयवरापि चकाराद्‌ विसगंस्य विसे, अनुनासिकपक्षे न -=-पाहि",। 














५ 





| श--अम्‌ परक खय्‌ परे रदते पुम्‌ के मकारको रुहोताहै। पस्कोकिर्ःकौं 
( पक्षी । र-अम्परक छव्‌ परे रहते नान्त पदको अतुस्वषर होता है, प्रश्चान्‌ खन्द 

¦ च्रोडकर ८ अर्थाव्‌ प्रान्‌ ब्द के नकार कों नदीं दता है ) । खर्‌ ( प्रत्याद्यर ) 
 अदडोतो वि्तगंकोस अदेश्च दोता दै। चरक्रिस्त्रायस्व-हे सुदर्शन चक्रधारी ! रक्षा कौ 
प्रश्नान्‌ तनोि--खान्ति फेखाता ३ । हन्ति-मारता है। भ-पकार परे रदेैती सूच्‌ 


। अं “च श्च्दरहे अतः इनके अभाव म विसं भी होता दै। &--जोरशन्ददोगा 
॥ ह्ये उक्तके पर ( ह्वितीय ) रूप ( शब्द्र ) कौ आत्रेडित संज्ञा होती है। ॥ 


(~ 
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विसगंसन्विप्रकरणम्‌ । २९ 


कानास्ेडिते च ८! ३। १२॥ "कान्नकारस्य सः रयादाभरेडिति परे । 
स्कान्‌ । कांस्कान्‌ । 

छे च ६।१। ७३ ॥ 'टुस्वस्य छ परे तुगागमः स्थात्‌ । लिवच्छाया । 

पदान्ताद्वा ६॥ ९ । ७६।। -दीर्घास्पदान्ताच्छे परे तुग्‌ वा स्यात्‌। 
लक्ष्मीच्छाया । लक्ष्मीछाया । 

। * इति हल्सन्धिः । * 
0 4 
अथं भविसगंसन्प्रकरणम्‌ । 

विक्षजंनीयस्य सः ८! ३। ३४॥ "खरि विसजंनीयस्य सः -स्यात्‌ | 
वेष्णुस्त्राता । । 

वा शरि ८। ३। ३६॥ “शरि विसगंस्य विसर्गो वा स्यात्‌ ! हरिः ` 
शेते । हरिदशेते । | 

ससजुघ्ौ डः ८ । २। ६६ ॥ (पदान्तस्य सस्य, सजुष्‌शब्दस्य चं सः 
त्यात्‌ 1 | । 
7हि' । अर्ुस्वारपक्षे नु पाहि, नु: पाहि । स्त्वामावे तु नूर पहि" इति 
१ ङपाशि सिद्धयन्ति । 








ॐ इति हल्सन्धिः @ 
क 0. 


 श-कान्‌ के लकारको रु होता है, अन्रेडते (आत्रोडित संक कान्‌ शब्द ) 
रे रहते । काँस्फान्‌-किन-किन को ८ पसाद दूँ ) । रकार परमे होतो हस्व (पद्‌ ) 
7 तुक्‌ का आगम होता है। रिवच्छाया--श्री शिवजी कौ छाया । ३- छकार परमे हो 
ो पदान्त दीं को तुक्‌ का आगम होता है विकर्प से। रक्ष्मीच्छाया-लक्ष्मी की दाया ! 
| [ टसन्धि समाप्त ] 
। ४-खर्‌ ( प्रत्याडार) परमे हो तो विसगंको स्‌ होता है। विष्णुखाता--भगवान्‌ ` 
ष्णु रक्षक है । ५--शर्‌ ( परस्याहार ) पर भे दयो तो विंग को वर्गं होता है विकल्प से 
~ भे स्‌ होता है) हरिङ्येते, हरिः रेते-विष्णु भगवाद्‌ सो रहे रै। ६-- पदान्त 
कार ओर सजुष्‌ शब्द के षकार को रु होता है । 


® अव विसग॑सन्धि का प्रारम्भ हो रहा है । इस प्रकरण भे विसर्गो कौ सम्पि (मिर्न) ) 
गयी है । जेसे--विष्णुः+त्राता यहाँ विष्णु के बादजो(:) दो बिन्दुदैः वेदी 


वेसगं ऊहे जाते है । इत्यादि । ( 






४ 4 क 














३० . लघुसिदधान्तकौमुदी 


अतो रोरघ्लृतादष्लते ६ । १। ११३ ॥. "भष्ुतादतः परस्य ह 
स्यादप्टतेऽति । शिवोऽच्यंः । 
हशि च ६। १। ११४॥ सबष्टृतादतः परस्य रोहः 
शिवो वन्यः । | 
भोभगोअघोअपूवंस्य योऽचि ठ ! ३। १७ ` -एत्त्पृवंस्य रोया 
स्यादि 1 देवा इह । देवायिह्‌ । भोस्‌ भगोस्‌ अघोस्‌ इति सान्ता निपातन 
तेषां रो्य॑त्वे कृते-- || 
हलि स्वेबाम्‌ ८ । ३ । २२।१ »भो-मगो-गघो-गपवंस्य यस्य स 
1 भो देवाः । भगो नमस्ते । मुघो -याहि । + 
^ रोऽुषि ८ ।.२॥ ६९ ।। “मल्लो रेफादेशः स्यान्न तुं सुपि । अह 
 महगंणः। ‰ 
रोरि ८ । ३; १४।१ रेफस्य रेफे परे कोपः स्यात्‌ ¦ 


शिवोञ्च्यंः--“दिवस्‌ ~+ श्नच्यंः' इत्यत्र “ससजुषो रुः" इति सस्य रुत्वे *ॐ 
रोरणष्डुतादष्टुते' इति उत्वे, “आद्‌ गुणः इति गुणे, “एडः पदान्तादति" ` 
` अकारस्य पुवंरूपे रिवोऽच्यः' इति सिद्धम्‌ । 
“रोऽसुपि सूत्र 'अहरादी्नां वा रेफः" इति विसर्गापवादवा्धिकम्‌ पठितम्‌, 
अह्पंतिः, गीर्पतिः, धृपंतिः इत्यादौ न रेफस्य विसगंः । पक्षं तु विसर्गोपत्मानै 
भवतः 1 € । 
१---अप्लुत अत्‌ ( हस्व अवार ) से परे जो रू उसको "ड होता है अष्टु , 
परे रदते । शिवोऽच्यः-श्री हिवजी पूज्य है । २-दख्‌ ( प्रत्याक्षर ) परमं डो तो अपु 
अकरारसे परेजो “ङः उपस्तको “उ होता है 1 शिवो "वन्यः--श्री शिवजी स्तुति-योग्य ह 
इ-अद्च्‌ ( प्रत्याहार ) परमेद्दो तोमो, भगो, अधो ओौरयपृव॑करु (र्‌) क स्थन 
भ्य? अद्वेश होता दै। देवा इह--देवता रोग यहछँहै। ४--हट्‌ ( प्रत्याहार) 
रहैतो मो, भगो, अधौ अपूवंकभ्य'काञोपदयोतादहै (सवके मतसे)। भी > 
। . हे दैवतम { भगो नमस्ते-परमात्मन्‌ ! नमस्कार दै । अधो याहि-हे पापस्वरूप ¦ ^ # 
५--अदन्‌ शब्द के नकार को रेफादिेक्न दता है, सुप्‌ परे (परर्मे) न ष्ो तव । अ 
अ्रतिदिन । अ््यंणः-वृष, दिनरभूड । ध-रेफ पर भष्टो तो रेफका रोप शोत 
 ७--ढ ओररेफके रोप निमित्त (कारण ) भूत जोढ भौर रेफवे परभ रदं तोष 
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विसर्गसन्विप्रकरणम्‌ । ~| ३९ . 


किम्‌ ? तृढः। वृढः। मनस्‌ रथ इत्यत्र रत्वे कृते हशि चे्युत्वे रो रीति 
लोपे च प्राप्ते | 

विघ्रतिषेधे परं कायम्‌ १।४।२। "तुल्यबलविरोधे परं कायं 
स्यात्‌ । इति रोपे प्राप्ते । "पूवत्राऽसिद्धमिःति रो रीत्यस्याऽसिद्धत्वादुत्व- 
मेव । मनोरथः । 

एतत्तदोः घुरोपोऽकोरनजञ्समासे हक ६। १। १३२ ॥ अककारयो- 
रेतत्तदोय॑; सुस्तस्य लोपः स्याद्धलिन तु नन्समासे। एष वि्गुः) स 
शम्भः } मकोः किम्‌ ? एषको रुद्रः । अनञ्समाक्षि किम्‌ ? भसः शिव 


हक किम्‌ ? एषोऽत्र । . 


मनोरयः--मनस्‌ + रथः" इत्यवस्थायां “ससजुषो रुः इति सस्य रुत्वे ठते, 
"हदि च" इत्यनेन रोरुत्वं प्राप्नोति, “रो रि" इति रेफस्य रोपः प्राप्नोति । कतरेण 
माव्यमिति शङ्कायां "विप्र्तिषेधे' परं कायम्‌" इति सुत्रबलेन परत्वात्‌ “रो रि 
इति लोप एव प्राप्नोति, किन्तु “पवंत्रासिद्धम्‌' इति दृष्टया रोपस्यासित्वेन उत्वे 
गुणे च इते (मनोरथः' इति सिद्धयति } 

( भ्रन्यत्रान्यत्र ुन्धावकायोरेकर्वैकदा प्रा्षिस्तुल्यबलविरोधः ) अत्रोक्त- 
सूत्रयोः-यथा “रो रि' इत्यस्य “पुना रमते" इत्यत्र, एवं (हशि च' इत्यस्य “शिवो 
वन्यः" इत्यव्रावकाशस्तथा मनोरथः" इत्यत्रैकदा प्रयोग इति तुल्यबलविरोधो 
जेयः । 


अण्‌ को दीपं होता है। पुना रमते--पुनः खेल रदा है। दरी रम्यः--विष्णु मगवान्‌ . 
छेन्दर दै । शम्भू राजतत--श्रीरिव जी दीपिमान्‌ दै । ठढः, बृढः--सम्थं वा उद्यत । | 
। श-ठल्यवल के विरोध होने पर परकायं होता है (अरात्‌ जैसे दो स्र है, दोनों 
&. दो स्थलों मे चरिताथं है भौर संयोग से किसी एक स्थलमे दोनों की प्रापि है। 
दशाम जो पर कायं ( शास्त्र ) दौता है बही बल्वान्‌ होता है। आवदयकतानुसार 
स "प्र्‌" शब्द का अथं “परम्‌ इष्ट” मी किया जाता दै, जिससे विरुडस्थलों भे मी विरोध 
होता ) । मनोरथः-अभिलाष, इच्छा । र--दट्‌ पर मे हो तो ककार रहित जो पतद्‌ 
र तद्‌ शब्द, तत्सम्बन्धौ जो ख॒ ( स्‌ ) उसका लोप होता है नञ्‌ मास को दोडकर 
स्थात्‌ नन्‌. समास मे नदी ) 1 '्यषको खः मे स॒-लोप-निवारणाध “अकोः यहण . 
। अनन्‌ समासे नदीं कहते तो “न सः=असः' से सुरोध-परवृत्ति हो जाती । हकि 
रहते रेसा न रहता तो अच्‌-परक एषोऽत्र मे भी सलोप होने ्गता--शत्यादि । एष 
। -ये विष्णुं मगवान्‌ है । स शम्भुः-वे शिवजी है । षको रुद्रः-ये रुद्र ( भगवान्‌ 
श्या भयक् वथ १ 1 अ 0 3/1 
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सोऽचि रोपे चेत्पादपूरणम्‌ ६।१। १३४ भस इत्यस्य स 
स्यादचि पाददचेल्छोपे सत्येव पूर्य्येत । सेमामविडढि प्रभृतिम्‌ । 
दाशरथी रामः, | | 
इति विसर्गसन्धिः । 
[ इति *पच्चसन्धिप्रकरणम्‌ | 
न> 02 


,  सेभामिति-- सस्‌ ¬+ इमामविडढि' "सस्‌ + एष दारारथी रामः इति प्रय 
। द्वयेऽपि यदि सोछोपो न स्यात्तहि सस्यं रुत्वे यत्वे च कृते, यकारस्य रोपे, त्क्ष 
सिद्धत्वाद्‌-गुणाचय मावे पादस्य प्तिनं स्यादिति । 

, (दाशरथी रामः" इत्यत्र "थी" इति कथं दोघं इति नाशङ्खनीयः-- 
राम इति दशायां सकारस्य र्तवेऽनुबन्धरोपे, “रो रि" इति रेफस्य रोपे दीर्घे । 
 सत्सिद्धिः । | 
॥ ०.५ ॐ इति विस्गंसन्धिः € 

०3 


 , श~यदिलोपके होने पर दी पाद ( किंसी रोक के एक चरण ) की पूिदोतो। 
शब्दके खु (स्‌) कालोप होता है। सेमामविड्ढि प्र्तिम्‌-वबह आप हरमे (देतेमे सं 

है सतः ) इस प्रवर धारणा को देँ । सैष दाशरथी रामः-वे ये रामचन्द्र दशरथ के पुत्र 
[ विसगंसन्धिप्रकरण समाप्त । ] ` । 


श ०८४ | 


~.-.~-~--~--~----~--------------------------------------------- 











® पञ्चसन्धि की समाप्ति दोते दी यह प्रदन दो सकता दै कि प्रसिद्धितो “पन्न 

नाम से है किन्तु अच, इल्‌ ओर विसगं की ही सन्धियाँ प्रसिद्ध है तो “पच्रसन्धि' केसे ? 
उ०--महाद्चय ! पञ्सन्धिप्रकरण सार्थक दहै। एक स्वादिसन्धिः होती दै | 
शिवोव्यः दै । आप यह क किं खुके उका रोपहोजतादहै स्‌ः मात्र बच जति 
अतः यह मौ “हलसन्धिः दै एेसा नदी कह सकते, क्योकि 'स्वौजस्‌!-इत्यादि सु 
शु, देसी श्रवृत्ति होती है अतः स्वादिसन्धि' भौ एकं अरग सन्धि है । दूसरी बति य 
कि 'ोबखीवर्दन्यायः से भी यह सिद्ध होता है । इसी प्रकार कुच लोग प्रङृतिमाव्‌ कं 
सभ्धि के अन्तग॑त मानते है, किन्त इसके अपेक्षा पँचर्वो “अनुस्वारसन्धि" परस्तबणै सं 
४. = 3 , निम्ना > य चे अधिः र न्निस्द > । 1 


क के 





: 


त कि न= कज ककुीकिन =» ऋ ^ + ककव र 1 कं ` चज 


अजन्तपुत्लिङ्खध्रकरणम्‌ । ३३ 


अथ पृड लिङ्गेषु अजन्तपुंछिङ्गप्रकरणम्‌ । 
अर्थबरदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १। २४५ \॥ श्वातुं प्रत्ययं प्रत्य- 
यान्त च वजंयित्वाऽथेवच्छव्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्‌ । 
कृत्तद्धितसमासाश्च १ २। ४६ ॥ छृत्तद्धितान्तौ समासाश्च प्राति- 
तदिकसंज्ञाः स्युः । 
स्वौजसमौट्‌छष्टाभ्या्भिस्डेभ्यास्भ्यस्डसिभ्याम्भ्यस्डसोसा्डयोस्सुप्‌ 
॥१।२)॥ [ -डयनतादावन्तात्प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः 
स्युः ]*। सुओ जस्‌ इति प्रथमा। अम्‌ ओद्‌ लस्‌ इति द्वितीया ।\टा 
भ्याम्‌ भिस्‌ इति त॒तीया । ॐ भ्याम्‌ भ्यस्‌ इति चतुर्थो \ ङसि भ्याम्‌ 
भ्यस्‌ इति पच्चमी \ उस्‌ ओस्‌ आम्‌ इति षष्ठी \ डि ओस्‌ सुप्‌ इति सप्तमी । 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ ४।१।१॥ प्रत्ययः ३।१।१॥ परश्च 
९ 1 २॥- "इत्यधिकृत्य । सूयन्तादाबन्तासप्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः 
त्यया: स्युः| 
अथंबदिति--धनम्‌, वनम्‌-दत्यादौ प्रतिवणेस्य प्रातिपदिकसंज्ञा मा भृदित्ि- 
सथेवद्‌ ग्रहणम्‌ । अहन्नित्यादौ प्रातिपदिकत्वेन नखोपायापत्तिस्तदूवारणाय-जधातू- 
रिति । अप्रत्यथः--इत्यत्र प्रत्ययपदमावत्यंते, तेन प्रत्ययं प्रत्यथान्तच्चेतयर्था 
रम्यते ( प्रत्ययग्रहण-परिमाषया तदन्तविधिः ) । प्रत्ययस्य पयुंदासात्‌ “हरिष 
त्यादौ सोने प्रात्तिपदिकत्वनु, तदन्तपयुंदासात्‌ समुदायस्य च न संज्ञा । 








0 श--पातु, प्रत्यय अर प्रत्ययान्त कां द्धोडकर अर्थवान्‌ ( अथयुक्त ) जा शब्द्रस्वररूप 

सकी प्रातिपादिक संज्ञा होती है । २--करदन्त ८ त्‌, प्रत्ययान्त ), तद्धितानन ओर समाम 

पातिपादिक-संशक होते ै। ३--ड्यन्त ८ डी.अर्थात्‌ डीप्‌ या दौष्‌ आद्रि प्रत्यय 

न्त मे जिस र्द के) ओर प्रातिपादिकसे परे (वादे) स्वाद्रि(खु ओ जश्‌ आदि) 

होति है । ४--र्पाँचवें अध्याय की समाप्ति तक ( ङ्याप्प्रातिपद्रिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ) 

५१६ सत्रों का अधिकार जाता है । दयन्त, आबन्त ओर प्रातिपादिकसे परेसु अ 
त्यय होते है । 


= 














~~~~~~-~-~~~--- ~---~-----~ ~ 


* सीमांसायोग्य-- विभक्तियों का जो प्रारम्भिक क्रम है उक्तसे कहीं यद्‌ निम्ननिर्दिष्ट 
मे अच्छा होता, फिर भी विद्वान्‌ लोग विचार करच्गे। म केवल प्रदद्यन मात्र 
रा रदारह। नैसे-- परे 'प्रव्ययः, परश्च" 'डयाप्प्रातिपदिकात्‌"-ये अधिकारसूत्र रहते 1 
देनेन्तर स्वौजसमौट्‌--सूत्र रहता तत्पश्चात्‌ स्यन्तादाबन्तात्‌-दृत्ति होती, उसके बाद 

ओ जसः विभक्तियां होती तो ज्ञान में खुगमता दती । 

३ ल० कौ० 
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सुपः ११४1 १०३ ॥ सुपश्लीणि त्रीणि. वचनान्येकडा एकव 
द्विवचन-बहुवचन-संज्ञानि स्युः ।  # 
दचेकर्यो्टिवचनेकवचने १। ४1 २२ \। द्वित्वेकत्वयोरेते स्तः । च 
विरामोऽवसानम्‌ १।४। ११०१ -वर्णानामभावोऽवसानसंलः स्य 
रुत्वविसर्गौ रामः। ३ 
सरूपाणामेकरेष एकविभक्तौ १।२।1 ६४ १॥ "एकविभक्तौ क 
सरूपाण्येव दृष्टानि तेषामेकं एव रिष्यते । ह 
प्रथमयोः पूवंसवणंः ६ । १। १०२॥ “अकः प्रथमाद्वितीययोक 
पूवंसवणंदीघं एकादेशः स्यात्‌ । 3. 
नादिचि ६1 १।१०४६ (आदिचि [परे] न पूवंसव्णंदीं 
वृद्धिरेचि । रामौ । 8 
बहुषु बहुवचनम्‌ १।४। २१ ॥ “बहुत्वविवक्षायां बहवचनं स्यात 
चट्‌ १।३। ७ ॥ “प्रत्ययाद्यौ चुटू इतौ स्तः । - द 
विभक्तिश्च ११४ \ १०४ ॥ “सुप्तिडौ विभक्तिसञ्ज्ञौ स्तः । ॥ 


श्रवसानेति--यत्र यदव्यवहितोत्तरकाक़े वर्णान्तरं (6 तव पूर्वो 
रिद्ान्तवर्णोऽवसानसंज्ञको भवतीति बोध्यम्‌ । 





श्-घुप (प्रथमाकेसखु से लेकर सप्तमीके सुप्‌ तक) के जो तीन-तीन बक 

वे ( प्रथमा आद्रि विमक्तियों मे) क्रम से एकवचन, द्विवचन, वहुवचन संज्ञक होते। 
र--दित्व की विवक्षा म द्विवचन (ओ, ओर्‌ , भ्याम्‌, भ्याम्‌, भ्याम्‌, ओस्‌ , ओस्‌ ) । 
एकत्व कीं विवक्षा म एकवचन ८ सु, अम्‌, टा ङसि, उस्‌ , डि ) होते है । ३--वभेि 

अभाव को अवसान संज्ञा होती है ( अर्थात्‌ अवसान उपसे कहते दै जिक्तके बाद को$ व 
हो )। रामः--श्रीरामचन्द्रजी । भ-एक विभक्ति मे जितने समान ( एक प्रकार के) स्पश 
जाये, उनमेंसे एकरूप दोपरह जातादहै ओर अन्य सभीरूपोंका लोप हो जाता 
५ -अक्‌ से प्रथमा ओर द्ितीया सम्बन्धी अच पर म रहे तो पूवं पर के स्थान म पूरंसवणेह 
एकदेश होता दे । ६-अवणं से इच्‌ पर मे हो तो पूर्वस्वणंदीधं नदीं होता । ७-बहुल। 
विवक्षा ( कहने की इच्छा ) हो तो बहुवचन (जस्‌ , दास , भिस , भ्यस्‌ , ञपस्‌ , आम्‌, सरै 
होता हे । <-प्रत्यय के आदिमे जो चवगं(च, च्ल, ज, ञ्च, ज ) ओर टवगं (2, ठ, ड, 
ण) उनकी इत्संज्ञा होती दै ( बालकों को यह ध्यान रखना चाहिये किं जिस वणं की शती 
होती दै उसका "तस्य लोपः+से लोप हो जाता है) । ९-सुप्‌ भौर तिङ्‌ विभक्ति-संज्ञक दोतते ह 
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भजनन्तघुल्लिङ्प्रकरणस्‌ । इश 


न विभक्तौ तुस्माः १।३।४।॥ "विभक्तिस्थास्तवग॑सकारमकारा 
न स्यु: । इति नेत्त्वम्‌ । रामाः । 

एकवचनं सम्बुद्धिः २। २। ४९ ॥ -सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं 
ृद्धिसंजञं स्यात्‌ । | 

यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽद्धम्‌ १।४१३।॥ यः प्रत्ययो 
तु क्रियते तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन्‌ परेऽद्धसञ्जं स्यात्‌ । 
एङ्ह्धस्वात्सम्बुद्धेः ६ । १। ६९ ।। °एडन्ताद्‌ध्रस्वान्ताच्चाऽङ्काद्धल्लु- 
` सम्बुद्धेश्चेत्‌ । हे राम । है रामौ । हे रामाः। 

अमि धुवंः ६ । १। १०७ \ - +अकोऽम्यचि पूवंरूपमेकादेशः स्यात्‌ । 
म्‌ ¦ रामौ 1 1 





रामाः--( रमन्ते क्रीडन्ति योगिनो यस्मिन्‌ वा रमते यः स इति रामः) 
ब्दस्थःववृत्पत्तिपक्षे “प्रथंवत्‌*-मूत्रेण तथा व्युत्पत्तिपक्षे (@त्तद्धित-' इति 
` प्रातिपदिकसंज्ञायां बहुत्वविवक्षायां “समश्च रामश्च रामश्च' इति विग्रहः 
1 तत्र “राम राम राम' इति शब्दत्रये सरूपाणामेक ०- इत्र सूतैणेकस्य “सम 
य शोषे, ( बहुत्वविवक्षया ) ‹स्वौजसमौद्‌-' इति “जस्‌-विमक्तौ, चुद्‌" इति ` 
वे, “तस्य कोपः' इति रोपे, सकारस्य हलन्त्यम्‌" इत्यनेन प्राक्ठायाभित्संज्ञायां 
कतशवत्यनेन ` विमक्ति संज्ञां विधाय न॒ विमक्तौ-' शतीत्संज्ञायाः निषेधे, 
योः परवंसवणंः" इति पूवंसवर्णदीर्े, सकारस्य रत्वे, विसे च ते सिद्धम्‌ 
"रामाः" इति । ` 

है राबेति--कारकपदेः सह सम्बोधनं प्रयुज्यते, प्रयोगरच तेषां पूवं भवति, 
हे राम' हति । सम्बोधने हे, गयि, है, रे, धिक्‌'-इत्यादयर्चन्दाः 
न्ते । तत्र रे, धिक्‌" शब्दौ निन्दया क्रोधेन वा प्रयुज्येते । क्वविदन्तेऽपि 
ब्दादीनां भरयोगः। क्वचित्‌--*है' शब्दं विनापि प्रयोगः । यथा हि राम ! 
छ । राम | आगच्छ--इत्युमयमपि शुद्धम्‌ । 


-विभक्ति म रहने वले तवग (त,थ, द, प, न ) सकार ओर मकार की शत्संशा 
ती हे । र-~सम्बोषन मै ( सन्बोधन की विवक्षा म) प्रथमा का एकवचन ( सु ) 
सरके होता है। ३-जो प्रत्यय जिस ( शब्द } से क्रिया जाता ६, तदादि ( उसके 
1) जो शब्दस्वरूप उसकी अङ्ग-संशा होती ह प्रत्यय परे रहते । ४-एडन्त ओर , 
अङ्गसे परे यदि संम्नुद्धिका अवयव इल्‌ हो तो उसका लोप होता है 1 ५--अक्‌ से 
वन्धी अच्‌ ५.५५ दो ९ ओर परकै स्थानम पूर्वरूप एकादेश होता है । * 

९ ८४६५ ९1१९ ५५५०९. ९ 


„ॐ १1. 


इ लघयसिद्धान्तकोमुद 


लक्तद्धतिे ९३१८१ ?तद्धितवजंघ्रत्ययाद्या । 
इतः स्युः 1 | 
तस्माच्छसो नः पुंसि ६ \ ११ १०३ -पूवंसवर्णदीर्घात्परो म 
सस्तस्य नः स्यात्पुंसि 1 । । 
अट्‌कुप्वाडनुस्ब्यवायेपि ८ \४१२\\ "अट्‌ कवग: पवगं 
एते्व्मस्तेयंथासम्भवं सिकितेश्च व्यवधानेऽपि रषाभ्यां परस्य त्र 
स्यात्ममानपदे 1 इति प्राप्ते । 4 
पदान्तस्य ८ ! ४ \ ३७ 11 “पदान्तस्य नस्य णत्वं न स्यात्‌ । रा । 
टाडसिडसामिनात्स्याः ७\ ११ १२१ “अदन मनादय। 
णत्वस्‌ । रामेण 1 । | 
सुषि .च ७1३1! १०२ ॥ यजादौ सुप्यतोऽद्धस्य दीः 
रामाभ्याम्‌ । 
. अतो भिस एस्‌ ७। ११९ [ *अकारान्ताद ङ्गाद्धिस पस्‌ ¶ 
अनेकाटृशित्सवंस्य \ रामः । | 
ङयंः ७ \ १ \ १३ \\ <अतोऽद्धात्परस्य ङेयदिशः स्यात्‌ । | 
स्थानिवदपदेजोऽनल्विधौ ११ ११५६ 11 ° आदेशः स्थानिवल्ं 


रामेण-- “रामः शब्दस्य प्रातिपदिकत्वेन टा विमक्तावनुबन्धलोपे, “य 
सामिनात्स्याः' इति-इनादेशे, गुणे, “अट्‌ वुप्वाङनुम्ब्यवायेऽपि' इति नस्व णर 
तत्सिद्धिः । । । 

॥ 


१- तद्धित वो द्योढड्कर जो प्रत्ययके आदिमे टकार, शकार ओर कवगं (क, 
ट) उनकी दत्सना दारौ है । र-पूवंसव्णदीघं से परे जो दास्‌ का सकार उसको नका 
हाता दे, पुंतिङ्ग मै । इ-समान पद्‌ ( किप्ती एक पद्‌ ) भं अट्‌ , कवग, पवग, अड. § 
द्नमसज्रिसी एवा का ज्ञथवा यथा-सम्मव सन्मिटित बहुतां का व्यवधान होने परं 
ओर षकार से परे नकार कौ णकार होता दै । ४-पद्‌ कैः अन्त भेजो नकार (ब्‌ 
 पक्रार (ण्‌) नदीं दतरा दै । ध-अदन्त उङ्गसे परे जो टा, ङि, ङस्‌ उनके स्थान भर 
र्न, आत्‌, रथ॒ आदश देति द । &-यनादि सप्‌ परमे होतो अदन्त अ को दौ 
। स (स ' ७-अदन्त अङ्ग सेपरे “भिस्‌ को देस्‌" आदेश दता है । <-अदनत ज 

जा 2" उसको भ्या अदिश दोता दै । ९-आदेश स्थानिवत्‌ ( स्थानिनिष्ठपमवान्‌ 








हरौ--हरिशब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन “डि' विमक्तौ, अनुबन्धरोपे, शेषो घ्य 


` खप्‌ परमे होतो धि-संज्ञावले शब्द को गुण दोता है। र-एड्‌ से ङसि-ङस्‌- 


व 1. 10 1 क 
अजन्तपुंत्लिङ्घप्रकरणम्‌ । ४१ 


घेडिति । ७।३ \ १११॥ ?धिसंज्ञकस्य ङिति सुपि गुणः स्यात्‌ । 
हरये । हरिभ्यास्‌ । हरिभ्यः, 

ङसिङसोश्च । ६। १1 ११० ॥ -एडो सिड्सोरति परे पूर्वरूपमेकादेशः 
स्यात्‌ । हरेः । हरेः । हर्योः । हरीणाम्‌ । 

अच्च घेः! ७ । ३1 ११९ ।\ उद्दृदुभ्यामुत्तरस्य ङरौत्‌ स्यात्‌, वेरन्ता- 
देरश्चाऽकारः । हरौ । हरिषु । एवं कव्यादयः । 4 ्‌ 

अनङ्‌ सौ 1 ७। ११९३ ॥ *सख्युरद्धस्याऽनडदेशः स्यादसम्बुद्धौ सौ । 

अलोऽन्त्यात्युवं उपधा \ १ १।५६॥\ “अन्त्यादलः पूर्वो वणं 
उपधासंज्ञः स्यात्‌ । 

सवंनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ \ ६।४। ८ ॥ \नान्तस्योपधाया दीघं 
स्यादसम्बृद्धौ सवंनामस्थाने । 

अपृक्त एकालृप्रत्ययः । १। २।४१॥ “एकालूप्रत्ययो यः सोपपक्तसञ्ज्ञः 
स्यात्‌ । 


सखि' इति धिसंज्ञायाम्‌ “अच्च घेः' इति ङरौकारादेदो, धिसंज्ञकेकारस्य चाकारे 
वृद्धौ च तत्सिद्धम्‌ 1 





एक ० द्धि बहु° एक० ` हि० बहु° 
हरिः हरी हरयः हरेः हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
हरिम्‌ हरी हरीन्‌ | हरः हर्याः हरीणाम्‌ 
हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः | हरी 8 हरिष॒ 
हरये हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः | हहे! हैहरी! हे हरयः 


एवमेव प्रायो हस्वेकारान्तानाम्‌-मृपति, श्रौपति, रवि, वल्लि, कवि, कपि, 
सन्धि, विधि-आदीनां शब्दानां रूपाणि ज्ञेयानि । 








सम्बन्धी अकार्‌ परम रदे तो पूवं ओर पर के स्थान म पूवंरूप ( एड क समान रूप ) एका 
देश होता है । ३-इकार उकार से परे जो “ङि उसके स्थान मे ओत्‌ ओर विसंज्ञा के स्थान 
म अत्‌ ( अकार ) अन्तादेश्च मी अदेश दोता दै 1 ४-पम्बुदधि से भिन्न सु विभक्ति परमे रहे 
तो अङ्ग-संज्ञक सखि शब्द को अनट्‌ अदेश होता ह । ५-किसी भी वर्णं के अन्त्य अद्‌ से 
अन्यवहित पूर्वव की उपषासंकञा होती हे । ६-सम्बद्धिभिन्न सवेनाम-स्थान पर मे रहे ते 
नास्त पद्‌ कौ उपधा को दीर्घं होता है । ७-एक अल्‌ वाला प्रस्यय-अपक्त सं्ञकं होता है । 








ए 
४६ लघुसिङान्तकोमुदी 













हल्ङ्याञ्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपुक्तं ह्‌ ६। १।६८ ॥ °हलन्तात्परं 
खौ इयापौ तदन्ताच्च पर सूतिसीत्येतदपुक्तं हल्टप्यते । | 
नोयः प्रादिपदिकान्तस्थ । ८ । २।७॥ स्रातिपदिकसंज्ञकं य्वौ 
तदन्तस्य नस्य लोपः स्यात्‌ । सखा । 
सख्युरसम्बुद्धौ । ७ \ १। ९२ ॥ सख्युर ङ्घात्परं सम्बुद्धिवर्ज 
स्थानं णिद्रत्स्यात्‌ । 
अचो ज्गिति । ७ 1 २। ११५ ।। *अजन्ताङ्धस्य वृद्धिः स्यात्‌ रजिं 
णिति च परे । सखायौ । सखायः । हे सखे । सखायम्‌ । सखायौ । सखीः 
सख्या । सख्ये । 
` ख्यत्यात्परस्य । ६। १ । ११२॥ “खितिरान्दाभ्यां खु 
 कृतयणादेशाभ्यां परस्य डसिडसोरत उत्स्यात्‌ । सख्युः । सख्युः । 


& 
त 


सखा--प्रातिपादिकेसखिशन्दात्‌ "सौ", अङ्खसं्ञायां "ङिच्च" इति सहकारे 
ग्रनङ्‌ सौ" इति-इकारस्थाने श्रनडादेशे, अनुबन्धलोपे, “अरोऽन्त्यात्पूवं उपधा 
इति सुत्रेण तकारात्पूवंस्याकारस्य उपधासंज्ञायां “सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ" इ? 
दीर्घे, “अपृक्त एकाटप्रत्ययः' इदि अपृक्तसंज्ञां कत्वा “हलूङ्यान्भ्यो-' इति सौ 
सकारस्य रोपे, “नरोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इत्यनेन नलोपे सिद्धम्‌ (सखा 
ह्पब्‌ ॥ 



























एकव° द्विव बहुव° | एकव ० हविव० बहुव° 
सखा सखायौ सखायः | सख्युः सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः ' 
सखायम्‌ , सखायौ सलीनु | सख्युः सख्योः सखीनाम्‌ 
स॒ख्या सखिभ्याम्‌ ससिभिः | सख्यौ सख्योः सखिषु 
सख्ये सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः | हे सवे ! हे सलायौ ! हे सखायः 


7. सेषरेजो छ, ति, सि सम्बन्धी अशक्त हल भौर दी्धंजोडी आप $ र 
३ परे जो खु-सम्बन्धी अशक्तं. दल्‌ उसका लोप होता है । २-प्रातिपादिक संशाव।रे पद्‌ कष 
न्तिम नकार्‌ का खोप होता है । सला=मित्र । ३-अङ्ग संज्ञक सलि शब्द से परे सम्बुदि- 
मन्नं जो सवनामस्थान वह णिद्वत्‌ ( णित्‌ के समान ).माना जाता है ( अर्थात्‌ जोक 

त्‌ को विहित द वे उससे भी होते है )। ५-अित्‌ (न इत्संज्ञक) या णित्‌ (ण 
त्यय परभ रह तो अजन्त अङ्ग को वृिःहोतीहे। ५-कर दिया गया हो -यणरूपौ 
देश जिनको देसे हस्व खि, ति शब्द ओर दीं खी, ती शब्द से, परे जो ङसि या डस्‌ 
न्धी अकार उक्षको उत्‌ ( उकार ) अदेश होता है । । | 


#. „3 द 4. प (, %1 


जजन्तवुंत्लिङ्कभ्रकरणष्‌ । , ३७ 


यलाश्रयविधौ । इति स्थानिवत्त्वात्‌ सुपि चेति दीः । रामाय । 
भ्याम्‌ । 

बहुवचने क्षल्येत्‌ ७1 ३ 1 १०३1) जलादौ वहुवचने सुप्यतोऽद्धस्ये- 
: स्यात्‌ । रामेभ्यः । सुपि किम्‌ ? पचध्वम्‌ । 

वावऽसाने ८1 ४ 1 ५६ ॥ -अवसाने ्षलां चरो वा स्युः । रामात्‌, 
द्‌ । रामाभ्याम्‌ । रामेभ्यः । रामस्य 

ओसि च ७।३1 १०४॥ ओसि परेऽतोऽङ्कस्येकारः स्यात्‌ । 
योः । । 

हछ्स्वनद्यापो नुट्‌ ७! १1 ५४ ॥ “हस्वान्ताच्नचन्तादावन्ताच्चाङ्धा- 
यामो नुडागमः स्यात्‌ । 

नामि ६।४।३॥ “नामि परेऽजन्ताद्धस्य दीघंः स्यात्‌ । रामाणाम्‌ । 
} रामयोः । सुपि एत्वे कृते । 

आदेशप्रत्यययोः ८! ३! ५९ ॥ ‹<इण्कवर्गाम्यां परस्याऽपदान्तस्या- 
1: प्रत्ययावयवश्च यः सकारस्तस्य मूधंन्यादेशः स्यात्‌ । ईषद्धिवृतस्य 
तादृश एव षः । रामेषु । एवं कृष्णादोऽप्यदन्ताः । 

स शाब्दस्य प्रातिपदिकत्वेन “ॐ विमक्तौ “ङेय: इति “ड 
य यादे, ^स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ' इति स्थानिवत्वेन यकारे, सुप्त्वमादाय 
च ति दीर्घे 'रामाय' इति सिद्धम्‌ । 

ईषदिति तत्र॒ ऋटुरषाणां मूधंश्यानिकल्वात्सवंषां प्राप्तौ उच्यते ईषदिति । 
हि ईपद्‌ विवृतमूष्मणाम्‌ । 


व° द्विव बहवश एकव० द्विव० - बहूव 
रामौ रामाः त° रामेण रामाभ्यां रामः 
& रामौ ` रामान्‌ । च० रामाय रामाभ्याम्‌ रमेम्यः 


न्व स्थानिसम्बन्धी जो “अलः उरस्को मानकर कोई विधि करनी हो ता नहीं। 
कलादि बहुवचन पर मे रदे तो अदन्त अङ्गकैः स्थानम एकार अदेश होतादै। 
नदी रखते तो “पचध्वम्‌ इस तिदन्त प्रयोग म भी सतर प्रवृत्त हो जाता, वथाक्रि 
मे भी क्ललादिवहुवचन दै ) 1 र-अवपसान मे जो हय्‌ वे चर्‌ होते दै, विकल्प से । 
म्‌ विभक्तिपर मेरदेतो अदन्त अङ्ग को एकार अदेश होता है। ४--स्वान्त, 
ओर आवन्त अङ्ग से परे जौ “आम्‌' उसको नुट्‌ का आगम होता दै। ५-५“नाम्‌' 
] तौ अदन्त अङ्गको दीं होता दै। द-इण्‌, ओर कवं से परे ओ अपदान्त 


क... 


. ष० रामस्य . रामयोः रामाणाम्‌ | संन्दैरम हेरामौ हेष 


३८ लधुतिद्धान्तकोमुदो 











सर्वादीनि सवंनामानि १।१। २७1. "सर्वादीनि शठ 
सवनामसंज्ञानि स्युः । सवं, विन्ध, उभ, उभय; उतर, उतम, अन्य, 
इतर, त्वत्‌, त्व, नेम, सम, सिम । पुवंपराऽ्वरदक्षिणोततराऽपर 
व्यवस्थायामसञ्जायाम्‌ \ -स्वमन्नातिधनाख्यायाम्‌ \ अन्तरं बहि 
व्यानयोः \ त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, अदम्‌, एक, द्वि, युष्मद्‌ 
भवतु, करिम्‌ । 
जसः शी ७। १। १७ ॥ ^अदन्तात्सवनाम्नो जसः 
अनेकालत्वात्सवदिशः । सवं 
. स॒वनास्नः स्म ७1 १।१४॥ "अतः सवनाम्नो ङ इद्यस्य 
सवंस्मे। 
ङसिङ्योः स्मास्स्मिनो ७\ १। १५ ॥ “अतः सर्वनाम्न ए 
स्तः । सवंस्मात्‌। 
प० रामरात्‌-द्‌ रामाभ्यां रामेभ्यः स० रामे रामयोः 





( एवं गोविन्द, मुकुन्द, कृष्ण, बाङकादयोऽपि अदन्तशन्दा बोध्याः ]|| 
:  स्वे--"सर्वादीनि सवंनामानि' इति विहितसवंनाम-संज्ञक-सर्व 
प्रातिपदिकत्वेन जसि, जसः शी" इति सूत्रेण अनेकाल्त्वात्‌ जसः स्थाने 
देशे, शकारस्य "लशक्वतद्धिते" इति इत्संज्ञायां, "तस्य लोपः" इति रोपे, 
इति गुणे सर्वे” इति सिद्धम्‌ । 


सदे शस्वरूप सकार ओर प्रत्यय कां अवथव जो सकार उसको मूधेन्य ( पका 
दाता दै ) कृष्णः-नगवान्‌ श्रीकृष्णजी । 

१-"सवं शब्द है आदि मे जिनके वा सर्व॑, विश्व आदि शब्द, सवनाम संकषक 
स्व॑-सभी । विश्व-संसार । उम, उभय-दौ । उतर.दौो मै एक । डतम-अनेकं प 
भे एक । अन्य, अन्यतर--दूसरा । दतर-भिन्ञ  नेम~आधा । सम-प्म्पूण । २ 
ओर असंज्ञा अथं पूवं, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अप्र, अधर, छब्द की 
संश्ञाहोती है; ३२--शाति ( जाति) ओर धन से भिन्न (-आत्मीय भादि) 


दाब्दं सर्वनामसंज्ञक दोता है! ४--बद्िर्योग भौर उपसंभ्याने ( पहनने कै 


अन्तरशव्द सर्वनाम-संज्ञक होता है। त्यद्‌, तद्‌-वद्‌ । यदू-जौ । एतद्‌ , 
एक-एक । द्वि-दः ¦ युष्मद्‌--तु । अस्मद्‌ । भवतु-आप । किम्‌-कौन । 
सर्वनाम श्ब्दसे परे जस के स्थानम क्ली अदिेश्च होता दै। अदन्त 
परे जो ॐ उसके स्थान में स्मे आदे होता.है। ७--अटन्त सर्व॑नामसे परे ज 
डि उनके स्थानमक्रमसे {ङयि को ) स्मात्‌ ओर (ङि को) स्मिन आदेश 





अजन्तपुत्लिङ्खुघ्रकरणम्‌ । .. ३९ 


आनि सर्वनाम्नः सुट्‌ ७। ११५२ ^अवर्णान्तात्परस्य सवंनाम्नो 
विहितस्याऽऽमः सुडागमः स्यात्‌ । एत्वषत्वे ।. सर्वेषाम्‌ । सवेर्मिन्‌ । शेषं 
रामवत्‌ । एवं विच्वादयोऽप्यदन्ताः । उभक्ञब्दो नित्यं द्विवचनान्त्‌. । 
उभो, उभौ उभाभ्यास्‌, उभाभ्याम्‌, उभाभ्याम्‌ । उभयोः, उभयोः । तस्येह 
पाटोऽकजर्थः । उभराब्दस्य द्विवचनं नास्ति । उभयः, उभये । उभयम्‌, 
उभयान्‌ ! उभयेन, उभयैः । उभयस्मे, उभयेभ्यः । उभयस्मात्‌, उभयेभ्यः । 
उभयस्य, उभयेषाम्‌ । उभये, उभयेषु । डतरडतमौ प्रत्ययौ । "प्रत्ययग्रहणे 
तदन्तग्रहणमिति तदन्ता ग्राह्याः । “नेम इत्यर्थे । °समः सर्वपर्यायः, तुलेय- 
सर्यायस्तु न, यथासङ्ख्यमनुदेशः समानामिति जापकत्‌।__ समानामिति ज्ञापकात्‌ । 

सर्वेषाम्‌- सवंशब्दस्य प्रातिपद्कित्वेनामि, "भामि सवनाम्नः सुट्‌" इति सुडा- 
गमे, अनुबन्धलोपे “सवं स्‌ आम्‌” इति स्थिते "बहुवचने शत्येत्‌" इत्येत्वे आदेश- 
सत्यययोः' इति षत्परे "सर्वेषाम्‌" इति सिद्धम्‌ । 

एकव ० द्विव०  बहुव° 

भरण सवः सवं सर्वं 
दि०्सवंम्‌ सवौ सर्वा 


एकव० द्विव° बहुव° 

प° सवंस्मात्‌-द्‌ सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः 
ष० सवस्य सवंयोः सर्वेषाम्‌ 
से सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सर्वेः स० सवंस्मिन्‌ सवेयोः सर्वेषु 
चे सवंस्मं सर्वाभ्याम्‌ सर्वेम्यः सं°हेसवं! हे सवं! है स्वे! 
(एवं विर्व, कतर, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत्‌, त्व, सम, सिमादयोऽपि बोध्याः) । 

ननु सव॑नामसंज्ञाकार्यमेकवचनवहुवचनयो्टम्‌, उमशब्दस्तु केवलं द्विवचन 
इति दह्‌ तस्य पाठो व्यथं: इत्यत आह-तस्येह्‌ पाठोऽकजषंः इति । 

उभशब्दस्य द्विवचनं नास्ति-अयं मावः "उमयो मणिः, उमये देवमनुष्याः" 
त्येवमेव माष्यङृता स्वीकृतस्तेनेकवचनबहुवचनयोरेव तत्प्रयोगः । द्विवचने तु 
सेयप्रत्ययान्तस्य प्रयोगः । यथा-उभयः, उभयतयौ, उमये इत्यादि बोध्यम्‌ \ 

"तदन्ता: इति-उतर-डतम-प्रत्ययान्ताः । कतर, कतम, यतर, यतम, ततर, 
सत्तम, एकतर, एकतम ( आदि ) शब्दाः सवंनामसंज्ञका इति भावः । 

सभः' इति । समशब्दः सवंपर्यायः तुल्यपर्यायव, किन्त्वत्र ( सर्वादिगणे ) 








„0 
। ह १--अवर्णान्त अङ्ग से परे स्वनाम शब्द से किया गया जो आम्‌ उकं) सुट्‌ का आगम 
ता है । २--उभ शब्द सदा द्विवचनान्त द्योता है । ३-डतर भौर डतम प्रत्यय ( होते ) 
्े । अप्रत्यय के महण मे तदन्त का ग्रहण होता है ( अथात्‌ तस्परत्ययान्त शब्द ल्वा 

ता है )। ५-नेम शब्द का अथं आधा है। &-सर्वाथवाची सम शब्द की सबेनामसं्ञा 


# 3 1, "0 व 9 ^ वि. 


४० लधुसिदधान्तकौमुदौ । 


ठ व्यवस्थायामसञ्ज्ायाम्‌ ॥ 
१। ३४ ॥ +एतेषां व्यवस्थायामसञ्ज्ञायां सवंनामसंज्ञा गणसूत्रात्सवं 
प्राप्ता सा जसि वा स्यात्‌ । पूर्वे, पूर्वाः। असंज्ञायां किम्‌ ? उत्तराः कख 
रस्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था । व्यवस्थायां किम्‌ ? 
गाथकाः । कुशला इत्यथंः । 

स्वमन्नातिधनाख्यायाम्‌ ॥ १1! १ 1 ३५ \ ञज्ञातिध 
स्वदाव्दस्यया प्राप्तासंज्ञासा जसिवा स्यात्‌ । स्वे, स्वाः। 
आत्मान इति वा । ज्ञातिधनवाचिनस्तु-स्वाः । ज्ञातयोऽ्था वा । 
अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः । १। १1 ३६ "वाह्ये | 
चार्थेऽन्तरशब्दस्य या प्राप्ता संज्ञा सा जसि वा स्यात्‌ । अन्तरे अन्तरा 
गृहाः । वाह्या इत्यथः । अन्तरे अन्तरा वा शाटकाः । परिधानीया 












सवंपर्यायस्यव ` ग्रहणमन्यथा यथासंख्यमनुदेशः समानामिति सूत्रे समाना 
स्थाने समेषामिति स्यात्‌ । | 

स्वशब्दस्य चत्वा रोऽर्थाः-आत्मा-आत्मीय-ज्ञाति-धन-रूपाः । तत्र “आल 
आत्मीयार्थे' एव सवंनामसंज्ञा नान्त्यद्रयार्थे । 


1 01; 

होती है ( वही यर गृहीत दे ) तल्याथंवाची की नदी, क्योकि यदि र कौ 
सवनाम संज्ञा दती तो "यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌” मे समानाम्‌ के स्थानम श 

होना चादहिद थ] । 

१-्ववस्था ओर असु अथं मे ५पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, 

याच्दरो की सवन गणस्त्र से प्राप्त सर्वनाम संज्ञाजस्‌ ( प्रत्यय) पर्द्ोतो न ्‌ 
होती है । पूवः--पदिला। परः--अन्य । अवरः-निक्ृष्ट । दक्षिण, उत्तर दिशा 
अपरः--दृ्लरा । उत्तराः ङुरवः--उत्तर कुरु नाम देश । २-स्व ( पूवं, पर आदि शब 
के अभिधेथ ( वाच्य अर्थं) से अपेक्ष्यमाण ( अर्थात्‌ क्रिस के पूर्व, किस के अन्त तकं 
-प्रकरार का) अवधि का जो नियम वही व्यवस्था पदसे कदा जात्ता है । व्यवस्था पद | 
रहता तो (दक्षिणा गाथकाः यर्ामी सर्वनाम संज्ञा होने लगती । दक्षिणा गाथकाः 
गायकः ; ३-ज्ञाति (जाति) ओर धन से भिन्न आत्मा ओर आत्मीय अर्थ मे (स्वः शाब्द को 
सूत्रे प्राप्त जो नित्य सर्वनामसंज्ञा वह जस्‌ परे रहते विकल्प से होती है । केवल ( 
काअर्थंहै जाति याधन। स्वे, स्वाः का अर्थं है आत्मीय (अपना) वा आप। ४ 
( वार ) ओर परिधानीय ( पडनने योग्य ) अर्थं मै अन्तर शब्द को गणधूत्र से ध 
नित्य सवंनामसंज्ञा वह जस्‌ परं रहते विकल्प से होती है । "अन्तरे, अन्तरा वा” इसकर 
7 कहने पर बाहर अथं दोगा । (ज्ाटकाः' कटनेपर पहनने योग्य सादी कं 














अजम्तपुंल्लिङ्कघ्ररुरणम्‌ ॥ । ४१ 


पुर्वादिभ्यो नवभ्यो वां ७! ११ १६1 "एभ्यो ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ वा 
स्तः । पूर्वस्मात्‌, पूर्वात्‌ । पूवस्मिन्‌, पूवे । एवं परादीनास्‌ । रोषं सव॑वत्‌ । 

प्रथसचरमतयात्पाधेंकतिपयनेमाश्च । १।१।३३॥ -एते जसि 
उक्तसंज्ञा वा स्युः प्रथमे, प्रथमाः । तयः प्रत्ययः । द्वितये, द्वितयाः । शेषं 
रामवत्‌ । नेमे, नेमाः । शेषं सवेवत्‌ । -तीधस्य इत्सु वा । द्ितीया- 
पेत्यादि । एवं ततीयः ! निजंरः । 


पुर्बादिभ्यो नवस्य इति । पूवं, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्व, 


अन्तर--इत्येते नव पूर्वादयः ! संज्ञोपसजंनीभू तास्तु न सर्वादयः, अस्याः प्राप्तऽ 
विभाषात्वात्‌ । 


एकव० द्विव० बहुव ० | एकव ° द्विव०  वहुव० 
वेः पु्वौँ पे, पूर्वाः | पू वंस्मात्‌, पूर्वात्‌ पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः 
पूवम्‌ पुवौँ पूर्वान पुवंस्य पूवेयोः पूर्वेषाम्‌ 
पूर्वेण पूर्वाभ्याम्‌ पूरवः | पूवंस्मनु, पूरवे पूवंयोः पूर्वेषु 

पवंस्मं पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः । हे पूवं! हे पूवौ! हे पूरवे, हे पूर्वाः! 


एवमेव पर-अवर-दक्ञिण -उत्तर-अपर-अधर-श्दानामपि रूपाणि ज्ञेयानि । 

तयः प्रत्ययः-- “संख्याया अवयवे तयप्‌” इति विहितः । प्रत्ययग्रहृणपरि- 
भाषया तदन्तस्य ग्रहणाद्‌ द्वितय, दय, त्रितय, त्रय, चतुष्टय, पतय इत्यादीनां 
ग्रहणं ज्ञेयम्‌ । प्रथम-चरम-द्वितीय-तृतीय-चतुष्य-अल्प-अधंकतिपयशब्दाः “राम! 
शब्दवद्‌ बोध्याः । केवरं जसि विशेषः । यथा "प्रथमे, प्रथमाः' इत्यादि बोध्यम्‌ । 
एकव द्विव° बहुव० | एकव० दविव० बहुव 
द्वितीयः द्वितीयौ द्वितीयाः | द्ितीयस्मात्‌-द्‌ 1 द्वितीया० द्वितीयेम्यः 


्‌ द्वितीयात्‌-द्‌ 
तीयम्‌ हितीशर ६ द्वितीयस्य द्ितीययोः द्िितीयानाम्‌ 
द्वितीयेन द्वितीयाभ्याम्‌ दह्ितीयेः । द्वितीयसि 
= | हितीयस्मिन्‌ ] द्वितीययोः द्वितीयेषु 
दितीयस्म } द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयेम्यः | दितीये | ः 
द्वितीयाय | | हे द्वितीय ! हे द्वितीयौ ! हे द्वितीयाः ! 
क्षि -पूरवं पर आदि नौ शब्दोँमे डसि या डि विभक्ति परमंरहे तो डसि तणे स्मात्‌ ओर 
डि को स्मिन्‌ आदेश होता है, विकल्प से! २-८ प्रथम, चरम, तयःप्रत्यान्त, अल्प, अधं 
कतिपय ओर नेम ) इन शाब्दो की सवंनामसंज्ञा विकटप से दोती दै जपत परे रहते । प्रथमः- 
सार । चरमः-अन्तिम । कतिपयः- कई एक । द्वितीयः-द्‌सरा । अस्पः-थोद्‌। । अधैः-आधा । 
तृतीयः-तीसरा । ३-†३त्‌ ( डकार इत्संश्ञक-ढे, उसि, उस्‌ प्रत्यय परमें होतोतीय 














४२ लधुखिडान्तकोमुदो 












स्यादजादौ विभक्तौ । 


%-पदाद्खाधिकारे तस्य तदन्तस्य च ऽनिदिश्यमानस्यादेला 
*एकदेशविकृतमनन्यवदिति जर-गब्दस्य जरस्‌ । निजरसौ 
इत्यादि । पक्षे हलादौ च रामवत्‌ । विश्वपाः । 





निजेरसो--जरायाः-निगंत इति विग्रहात्मक ( जरावििष्ट ) निजंर छ 
। स्य प्रातिपदिकत्वेन “ओ विमक्तौ “जराया जरसन्यतरस्याम्‌" इति जरसा 
। तत्सिद्धिः । पक्षे निजंरौ' इति रूपम्‌ 1 ननु सूत्रै “जरा शब्दस्य॑व जरस 
नियमः, अत्र तु "निजेर' दाव्द इति कथम्‌ जरसादेश इत्यत आह-"प 
तस्य ०-' इति 1 तेन तस्य सूृत्रोच्चारित “जरा' शब्दस्य तदन्तस्य निजं र, परमं 
रन्दस्य च ग्रहणेन दोषाभावः । “पदाङ्गाधिकारे परिभाषया तदन्तग्रह 
निजंरेति सम्पूणंस्य स्यादित्यपि न शद्भुयम्‌-निदिदयमानस्य वादेशाः मव 

स्वीकारात्‌ 1 ननु सूत्रे तु जराशब्दः उपदिष्टो न तु जर-शब्द इत्यपि न 


एकदेशविकृतस्यानन्यत्वस्वीका रात्‌ । ` 
| , एकव ० दिव बहुव ० | एकव ० द्विव० 
॥ ^ निज्‌रसौ } निजंरसः } | निजंरसा ५ निर 
| निजरः निजंरौ । निजंरा ) निजंरेण | निजंराम्याम्‌ निर 
। निजंरसम्‌ }] निजंरसौ } निजैरस | निजरसे 


| निजंरम्‌ । निजंरौ | निजंरानू | | निजंराय | ं निजंराभ्याम्‌ निजे 


| प्रत्ययान्त ( नितीय मादि ) शब्दों को विकल्प से सव॑नामसंज्ञा होती है । जराया 
। निजरः-देवता । 

-अजादि विभक्ति परमे रेतो नरा शब्दको जरस्‌ आदेश्च होता है विकल्प 
प्रन यह होता दै त्रि सत्रमं जरा शब्द पठित है ओर आप निर्जर शब्द से जरस्‌ 
करना चाहते हँ केसे दोगा ? उ° "पदाङ्गाधिकारे-ति । अतः कोई दोष नद्यै है । २- 
धिकार मँ ओर अङ्गाधिकार भं कयि जाने वाले कार्यं उच्चासिति च्द के तथा वह 
जिसके अन्तमं हो उक्तकेस्थानमं भीदहोते है। तवप्रदइन यह दोता है कि-नि्जर 
अनेकाट्‌ है, इस ल्यि सम्पूणं (निजर) के स्थान म नरस्‌ आदेश प्राप्न होगा । उ०-बह्‌ 
नियम है कि ३-उच्चारण कर के किया जने वाला कार्यं उच्चारित पद को ही होता ४ 
निजर कं स्थान पर न होकर जराके स्थानम ज्ञरस्‌ दोगा । ४-पुनः यद प्रदन 
करियहतो निजैरशब्ददहैनकिंजरा श्चब्द; शस. दञ्चा म उ०-““एकदेशविक्त 


+) न ~) क 9, = , ॥ ~ 














अजन्तुंह्लिङ्क्रकरणम्‌ । दे 


दीर्घाज्जसि च \ ६। १। ९०५ ॥ "दीर्घाज्जसि | च परे प्रथमयोः 
५९ न स्यात्‌ । विश्वपौ । विश्वपाः! हे विन्छपाः । विच्छपाम्‌ 
विच्धपौ । 


सुडनधुंसकस्यं \ १।४।४२ ॥ सस्वादिपञ्च वचनानि स्व॑नामस्थान 
संज्ञानि स्युरक्लीबस्य । 

स्वादिष्वसवंनामस्थाने । १।४॥ १७ | "कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्व 
सवंनामस्थानेषु पूर्वं पदं स्यात्‌ । 

यचि भम्‌ \ १।४।१८ ॥ *यकारादिष्वजादिषु च केप्प्रत्ययाव?ि 
स्वादिष्वसवंनामस्थानेषु पूर्वं भसं स्यात्‌ । 

आकडारादेका सञ्जा । १।४।१॥ “इत ऊध्वं कडाराः कमंधारये 
दत्यतः प्रागेकस्येकेव संज्ञा ज्ञेया । या पराऽनवकाडशा च । 

आतो धातोः । ६।४१। १४० ॥ \आकारान्तो यो 

























निजंरसः र ~. | निजंरसि `) निजंरसोः `) निजं 
निजंरात्‌द | निजंराम्याम्‌ निजंरेम्यः | निर्जर नि | निजंरेषु 
निजंरसः ) निजंरसोः निजंरसाम्‌ चनव हे निजंरौ ! } हे निजं 
॥ ॥ निजंरयोः निजंराणाम्‌ म हे निजंरसौ! , हे निजे र 








दति। एकदेश की विकृति से स्वरूपमिन्नता नहीं मानी जाती ( जैसे कुत्ते की “पृक 
जने परर थी कुत्ता कुत्ता ही कहा जाता है नकिं णाल ) अर्थात्‌ निर्जरको भी ज 
मानकर कायं किय! जायगा । विदं पाति रश्षति-उति विच्वपाः-संक्षार का रक्षक । 


१-दीं से जस्‌ ओर इच्‌ पर में रहे तो पुदंसवधंदीषं एकादेश नदी होता है । २- 
सकलिङ्ग को छोड़कर स्वादि ( ख, ओ, जर्‌ , अम्‌, ओद्‌ ) पाँच बचन सवंनामस्थान-संज् 
होते है । ३-सु से केकर कप्‌ प्रत्यय पर्यन्त जो सवैनामस्थान भिन्न प्रस्यय वे ( कोई ) 
मँदोंतोपूलं की पदसंज्ञा होती है । ४-ु' से लेकर कष्‌ प्रत्यय पर्यन्त जो सवैनामस्था 
भिन्न यकारादि ओर अजादि प्रत्ययवे (कोई) परमे रद तो पूवं को भनसंज्ञा्ोती दै 
५८-प्रहले अध्याय के चौथे चरण से केकर “कडाराः कमधारयेः सूत्र तक एकं कौ एक 
संशा होती है । प्रहन-कौन हो ? उ०्-जो पर तथा अनवकाश्च हो ( सावका अनवक 
का अर्थं यह है कि सूत्र या संज्ञा जब कीं चरितार्थं रइती है तो उसे सावकाश कहते है 
अचरिताथं को अनवकाश कहते है ) । ६-आकारान्त जो धातु तदन्त भ~संज्ञक अरङ्ग कारः 
दोता रै । शङ्गष्माः-शाङ्ग वजाने वाला । हाहा गन्धर्वौ का येद होता ह । 


1... 1. 


| 


। ठ लधुसिद्धान्तकोमुदी 
























परस्याद्धस्य ल्लोपः स्यात्‌ । अलोऽन्त्यस्य । विन्छपः । विश्वपा । विश्वपाभ्याः 
+ मत्यादि । एवं श ङ्कध्मादयः । धातोः किम्‌ ? हाहान्‌ । हरिः । हरी । 

जसि च । ७।२११०९ ॥ "टुस्वान्तस्याऽद्धस्य गुणः स्याज्जसि । हरयः। 
॥१ ह्स्वस्य गुणः! ७।२३। १०८ ।। "स्वस्य गुणः स्यात्सम्बद्धौ । हे हरे। 
रिम्‌ । हरी । हरीन्‌ । 
शेषो घ्यसखि । १।४।७॥ “रोष इति स्पष्टाथंम्‌ । अनदीसंनौ) 
स्वौ याविद्तौ तदन्तं सखिवर्जं धिसञ्जञं स्यात्‌ । , 
आड नाऽच्ियाम्‌ । ७।३। १२०॥ षेः परस्याडो ना स्यादखियामू। 
¶ाडिति टासज्ज्ञा । हरिणा । हरिभ्याम्‌ । हरिभिः । । 


विश्वपः--विरवं पाति-इति विश्वपाशब्दस्य प्रातिपदिकत्वेन शसि अनुबन्ध | 
पे, 'स्वादिष्वसवंनामस्थान"' इति प्राप्तां पदसंज्ञं प्रवाध्य, आकडारादेका संज्ञा" | 
। ति सूवसहकारेण परत्वानवकारत्वाभ्यां “यचि मम्‌" इति मसंज्ञायां, “अलोऽन्त्यस्य । 
। ति सहकारेण-"आतो धातोः इति-आकाररोपे, सकारस्य रत्वे विसे च 
त्सिद्धम्‌ 1 | 
। कव ० द्विवि० बहुव ० | एकव ° द्विव ० बहुव °. 
व््वपाः विश्वपौ विश्वपाः | विश्वपः विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः 
। | वपाम्‌ ` विश्वपौ विश्वपः | विश्वपः विश्वपोः विश्वपाम्‌ 
| ब्वपा विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपामिः | विश्वपि विश्वपोः विश्वपासु 
| इम्यप विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः | हे विश्वपाः! है विश्वपौ | हे विश्वपाः | 
। . एवं शद्धघ्मा, अग्निघ्मा, धनपा-श्नादि शब्दानामपि सूपाणि बोध्यानि । 
| हि हरे--प्रातिपदिक-हरि-शब्दस्य सम्बुद्धयेकवचने--'सौ' विभक्तौ “एकः 
चन सम्बुद्धिः इति सम्बुद्धिसंज्ञायां हे" इत्यस्य प्राक्प्रयोगः । "ह्वस्य गुणः" 
ति-इकारस्य गुणे, "एङ छस्वात्संबुद्धः" इति सस्य रोपे तत्सिद्धम्‌ । । 
हरिणा--हर्िन्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन टाः विमक्तौ, चुहू" इति टकारस्ये- । 
ज्ञायां तस्य लोपः" इति लोपे च कृते, “शेषो ध्यसखि' इति धिसं्ञायां “आङो 
ऽस्त्रियाम्‌” इति नादेदो, “अट्‌ कुप्वाङ्‌-“ इति नस्य णत्वे च कते तत्सिद्धम्‌ । 


५ 


१-जस्‌ पर मे हस्वान्त अङ्ग को गुण दोतादै। र-सम्बुद्धि ( सम्बोधन के प्रथम्‌ 
एकवचन ) पर्य रहैतो हस्वान्त अङ्ग कौ युणदहोता है । २-सखि शब्द को दछ्रोडकर्‌ 
संज्ञा से भिन्न हस्व इकारान्त तथा उकारान्त चन्द धि-संज्ञक होता है। भ४-धि-संज्ञावाह 
३ सेपरे जा आड ( टा विभक्ति ) उनको “न अदेश होता दै स्त्रीलिङ्ग को दोड्कर । 








अजन्तपुंटिलङ्घ्रकरणन्‌ । ४७ 


क ओत्‌ । ७ । ३! ११८ ॥ ¬ इदुद्भ्यां परस्य ङेरौत्स्यात्‌ । सख्यौ । शोषं 
हरिवत्‌ । 
` पतिः समास एव । १ ।४। ८ ॥ ्पतिराब्दः समास एव धिसञ्ज 
स्यात्‌ । पत्ये । पत्युः 1 पत्यौ । शेषं हरिवत्‌ । समासे तु भूपतये । -कतिशब्दो 
बहुवचनान्तः । 

बहुगणवतुडतिसंख्या \ १। १। २३ ॥ [ *एते संख्यासञ्ज्ञाः स्युः । ] 

डति च । १। १। २५॥ “~उत्यन्ता संख्या षट्सञ्ज्ञा स्यात्‌ । 

षड्भ्यो छुक्‌ । ७ । १। २२॥ £षड्भ्यः परयोजंदशसोटक्‌ स्यात्‌ । 

प्रत्ययस्य लुक्श्लृल्पः । १।१। ६१ ॥ `रटुक्रटुटपराब्देः कृतं प्रत्यया- 
ऽदशनं क्रमात्तत्तत्संजञं स्थात्‌ । 

प्रत्ययखोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ } १ । १। ६२ ॥ “प्रत्यये लप्तेऽपि तदाधितं 
कार्यं स्यात्‌ । इति जसि चेति गुणे प्राप्ते । 


पतिशब्दः समासे-एव धिसंज्ञको मवति । 
पत्युः-पतिरनब्दात्‌-ङसि, भ्रनुबन्धलोपे, “पतिः समास एव" इति नियमे. 
नास्य केवल-पतिशब्दस्य चिसंज्ञामावात्‌ “इको यणचि" इति यणि, “ख्यव्यात्परस्य" 





इति-अकारस्योकारे, सस्य रुत्वे, विसर्गे च तत्सिद्धम्‌ 1 | 
एकव ० द्विव° बहुव ० | एकव ० द्विव° बहुव ° 
पति पती पतयः | पत्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
पतिम्‌ पती ` पतीन्‌ | पत्युः पत्योः पतीनाम्‌ 
ल पतिभ्याम्‌ पतिभिः | पत्यौ पत्योः पतिषु 

ठ स पतिभ्यः | हे पते ! हे पती! ह्‌ पतयः! 


भूपति, रमापति, श्रीपति-आदि-- शब्दानां रूपाणि “हरि"शब्दवद्‌ बोध्यानि । 


१-हस्व इकार, उकार से परे डि को ओत्‌ ( ओकार ) अदेश होता है । रपति शब्द 
भे धि-संज्ञा केवर समासमं दी होती है। पतिः=स्वामी । भपतिः- राजा । ३- "कतिः शाब्द 
स्य ( सदा ) बहुवचनान्त ही होता है । ४-बहु शब्द, गण शब्द, वतु-प्रत्ययान्त शब्द 
र डति-परत्यान्त शब्दों की संख्या संज्ञा होती है । ५-उतिप्रत्ययान्त संख्यावाचक शब्द 
श षट्‌ संज्ञा होती है । ६-पट्‌-संज्ञाले शब्दों से परर जो जस्‌ ओर शस्‌ उनका ठक्‌ ( छोप ) 
ग जाता है 1. ७-ल्क्‌ , उल ओर लप्‌ शब्दोच्चारणपूवंक किया गया जो अद्रान ( रोप ) 
हक्रमसे लक्‌ , दलं, लुप्‌ संज्ञक होता है। <-प्रत्ययकेलोपहो जानेपर भी तदाश्रितं 
प्रत्ययनिमित्तक ) कायं होता है । 


द । लघुखिडान्तकोौसुदो 


न ङमताद्धस्य \ ११ ११६३ 1 शटुमता राब्देन ट्ुप्ते क 
द्धकार्यं न स्यात्‌ । कति । कति 1 कतिभिः । कतिभ्यः । कतिभ्यः 
कतीनाम्‌ । कतिषु । युष्मदस्मत्‌षटसंज्ञकाच्िघु सरूपाः । त्रिराब्दो निह 
बहुवचनान्तः । चयः । चीत ! त्रिभिः । तिभ्यः । त्रिभ्यः । ्‌ 

च्ेख्रयः 1 ७\ ११ ५३ \\ त्रिशब्दस्य त्रयादेशः स्यादामि । ्रयाणाम्‌। 
त्रिषु । गौणत्वेऽपि \ त्रियत्रयाणाम्‌ । 

त्परदादीनासः \! ७ \ २ \ १२२1 उएषामकारोऽन्तादेशः स्याद्िभक्तौ। 
४{िपथंन्तानामेवेष्टिः \ द्रौ । द्वौ । द्राभ्यास्‌ । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । दयोः 
द्वयोः 1 पाति लोकमिति पपीः-सूर्ः । 

दीर्घाज्जसि च ! ६ । ११ १०५ \ “दीर्घाज्जसि इचि च परे न पूं 
सवणंदीघेः । पप्यौ । पप्यौ । पप्य: । हे पपीः । पपीम्‌ । पपीत्‌ । पप्या 
पपीभ्याम्‌ । पपीभ्याम्‌ 1 पपीभ्याम्‌ । पपीभिः । पप्ये । पपीभ्यः । पपीभ्यः। 
पप्यः । पप्य; । पप्योः । दीघेत्वान्न नुट्‌ । पप्याम्‌ 1 ड तु सवणंदीघंः \ पपी 
1 स य । पपीषु । .एवं वातप्रम्यादयः । बह्छयः श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी ॥ 


कति--कतिराब्दाज्जसि "बहुगणवतुडतिसख्या' इति संख्यासज्ञां तथा “डति इं 
इत्यनेन षट्संज्ञां च कृत्वा श्रत्ययस्य लुकडलुलुपः “इति दुकंसंज्ञायां, “षड्म्यो लु 
दति जसो लकि ( रोपे ) सति प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" इति सूत्रसहकारेग जं 
निमित्तको गुणः प्राप्तो "न लुमताद्धस्य'इति प्रत्ययलक्षणनिषेघे सिद्धं रूपं "कति' इति 
युष्मदस्मदिति-- युष्मद्‌, भ्रसमद्‌ तथा षट्‌संज्ञकाश्च शाब्दाः तरिषु "पुंल्लिङ 
स्त्रीलिद्धनपुंसकलिङ्खेषु' समानख्पाः ( मवन्ति ) । यथा-कति पुरुषाः ? का 
स्त्रियः ? कति पुष्पाणि ? इत्यादि 1 ( 
त्रेस्त्रयः-- त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्त इति नियमोऽथंप रोऽतस्तिशब 
स्वरूपकत्रिशन्दस्य "रेः” रूपस्य प्रतिपादने न कथिटोषः । म 
त्रयः (प्र०) च्रीनरु (द्वि°) | त्रिम्यः (षर) त्रयाणाम्‌ ( षष्ठौ 
त्रिमिः (तर) त्रिभ्यः (च०) | त्रिषु (सर) हे त्रयः ! (सम्ब 
१-जर्दो छमान्‌ ( लक्‌ , इल, उप्‌ ) शब्दां द्वारा खोप हुभा रता है, वहा तज्निमित्ि 
कार्यं नदी होता । कनि-कितने । ्रयः-तीन । र-आम्‌ विभक्ति परमेँ रदेतो "त्रि" शब्द 
त्रय अद्देद्य होता दै । ३-विभक्ति परम दो तो त्यदादियों ( के अन्त ) को अकार अन्ता 
होता है ! ४-^त्यद्‌ से छेकर “द्विः ब्द पर्यन्त ही त्यदादि शब्द दै, क्योकि भाष्यकार्‌। 
दसा दी इष्ट रै । पपीः-वूरयं । ५-दीधं से जस्‌ ओर इच्‌ पर मे रदे तो पूर्वसवणदीधं एकाद 
नदय द्योता है । वातप्रमीः-ख्ग । बहश्रेयसी-बहत कल्य(ण चाहनेवाली नारियों का पुरूष । 





क 


"क 14 भ. # 


॥ 


1 
| 


| 


प्रथभलिङ्खंति--समासादिवृत्तेः प्राक्‌ नित्यस्वरीलिङ्गस्य शाब्दस्य वृत्तौ 


` च “य स्त्राख्यौ नदी" इति सूत्रेण नदीसंज्ञायाम, "आण्‌ नद्याः" इत्यनेनाटि, “ङराम्न- 


। ॥ 1} ~ अजन्तपुल्लिङ्खप्रकरणम्‌ । ४६ 
य स्त्याख्यौ नदी १।४।३॥ "ईददन्तौ नित्यख्ीलिद्धौ नदीसंजी 
स्तः । 8 प्रथमलिद्धग्रहणं च \ पूर्वं स्त्याख्यस्योपसजंनत्वेऽपि नदीत्वं 
वक्तव्यमित्यर्थः । ५ 
“अम्बार्थन दोह्धंस्वः ७! २। १०७ ॥\ उअम्बार्थानां नदयन्तानाञ्च 
हस्वः स्यात्सम्बुद्धो । हे वट्श्रेयसि । 
आण्नद्याः ७} ३ \ ११२॥ >नद्यन्तात्परेषां डितामाडागमः स्यात्‌ । 
आटश्च ६।१।९०।६ “जटोऽचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । 
बहुश्रेयस्ये । बहुशेयस्याः । बहुश्रेयस्याः । बहृश्रेयसीनाम्‌। 
ङराम्नद्यास्नीयः ७ \ ३। ११६१ ^नद्यन्तादाबन्तान्नीरब्दाच्च परस्य- 
ङेराम्‌ स्यात्‌ । बहृश्रेयस्याम्‌ । शेषं पपीवत्‌ 1 अड्यन्तत्वान्न सुलोपः । 
अतिलक्ष्मीः । गेषं वह्श्रेयसीवत्‌ । प्रधीः । 


उपसजंनत्वेऽपि नदीसंज्ञा मवतीत्यथः 1 
बम्बाथेति--अम्बार्थानां नचयन्तानाख स्वः स्यात्‌ सम्बुद्धौ-इत्यथंः । 


बहुश्रेयस्याम्‌-- बहुश्रेयसी शब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन डि" विमक्तो, अनुबन्धरोपे 


द्याम्नीभ्यः' इति डेरामि, “इको यणचि" इति यणादेशो वृद्धौ च कृते तत्सिद्धम्‌ । 





एकव ° द्विव° बहुव° एकव ० द्विवि० ` बहुव० 
बहुश्रेयसी बहुश्रेयस्यौ बहुश्रेयस्यः बहुश्रेयस्याः बहु्रेयसीभ्याम्‌ | 
बहश्रेयसीम्‌ बहुध्रेयस्यौ बहुश्रेयसी: | बहश्रेयस्याः बहुश्रेयस्योः बहुश्नेयसीनाम्‌ 


बहुक्षेयस्या बहुश्रेयसीभ्याम्‌ बहुश्रेयसीभिः | बहधरेयस्याम्‌ बहुश्रयस्योः बहुशरेयसीषु 
बहृश्ेयस्यं बहुधरेयसीस्याम्‌ बहुश्रेयसीभ्यः । हे बहृश्रेयसि हे वहुश्रयस्यौ है बहुश्रयस्यः 
न सलोप इति--अव्रायं विशोषसंग्रहः पूर्वेराचरितः-- ` 
अवी-तन्त्री-तरी-रुच्मी-घी-ही-श्रीगासुणादिषु । 
सक्चानामपि जब्दार्नां सोपि न कदाचन ॥ 
१-नित्य स्वलिङ्ग ईकारान्त, ऊकारान्त चान्द की नदी-सं्ा होती है । ₹-जो शब्द 
वे स्नीलिङ्ग हो ओर उपसजंनवश् अन्यटिद्ग भी हो गया तो उसको नदीसंज्ञा कनी 
याष्िए ( होती है )। ३-सम्बुद्धि पर मेँ रहे तो अम्बाथंवः ( अम्बा शब्द के अ्थवाङे ) ओर 
नदत्संशञावाले दाब्दं को हस्व होता दै । ४-नबन्त शब्द से परे जो डित्‌ (ड, ङसि, 
टिः) उनको आद्‌ का आगम होता है। ५-आट्‌ से अच्‌ परमे रहे तो पूवं ओर 
उनके स्थानम वृद्धि एकादेश होता है । &-नचन्त, आबन्त ओर नी शब्दसेप्रेजो 


४ ल कौर ५ 


र 





५०. लघुसिद्ान्तकौमुदौ 


अचि श्नुधातुश्नुवां य्वोरिङ्वडनै ६।४॥ ७७1 "इनुप्रत्ययान्तस्ये- 


वर्णोवर्णान्तस्य धातोरभ्र इत्यस्य चाऽद्धस्येयङ्वडौ स्तोऽजादौ ` प्रत्यये परे । 
इति प्राप्ते । 

एरनेकाचोऽसंयोगपवंस्य ६ \ ४१ ८२ ॥ ्धात्ववयवसंयोगपूर्वो न 
भवति य इवर्णस्ततो यो धातुस्तदन्तस्यानेकाचोऽद्धस्य यण्स्यादजादौ 
प्रत्यये । प्रध्यौ । प्रध्यः । प्रध्यस्‌ । प्रध्यौ । प्रध्यः । प्रध्यि । रोषं पपीवत्‌ । 
एवं ग्रामणीः! डौ तु ग्रामण्याम्‌ । अनेकाचः किम्‌ ?। नीः। नियौ । 
नियः । अमि शसि च परत्वादियङ्‌ । नियम्‌ । ङेराम्‌ । नियाम्‌ । असंयोग- 
पूवंस्य किम्‌ ? सुधियौ । यवक्रियौ । 





नन क क कक = 


ग्रतिलक्ष्मी-शब्दस्य सौ शश्रतिलकमीः' इति । शोषरूपाणि बहूश्रयसोवद्‌ 


रनुधातुश्रुद य्वोरियङ्वडौ' इति यण्‌ प्रा्ठस्तं प्रबाध्य॒“एरनेकाचोऽसंयोगपूवंस्य' 


# वोध्याति 1 
प्रध्यि-प्रधी-गब्दात्प्रात्तिपदिकत्वेन *डि"विमक्तौ, अनुबन्धलोपे, “अचि 
इति यणि कृते सिद्धं ख्पं “प्रध्यि इति 1 


एकव ० द्विव° बहुव ° एकव ० द्विव° बहूव ० 
। प्रधीः प्रध्यौ प्रच्थः प्रध्यः प्रधीम्याम्‌ प्रधीभ्यः 
 ्रघ्यम्‌ प्रध्यौ प्रघ्यः प्रध्यः प्रध्योः प्रघ्याम्‌ 
। प्रध्या प्रधीमभ्याप्‌ प्रधीमिः प्रध्यि प्रघ्योः प्रधीषु 
प्रध्य प्रधीभ्याम्‌ प्रधीम्यः हे प्रधीः! दहिगप्रध्यौ} दहेिप्रध्यः 
प्रधीवत्‌ ग्रामणीश्ब्दस्यापि कूपाणि । केवलं डो भेदः-श्रामण्याम्‌' इति । 

. एकव ० द्िवण० बहुव ° एकव ० द्विव० “ बहुवण० 
सुश्रीः सुधियौ सुधियः सुश्रियः सुश्रीभ्याम्‌ सुश्रीम्यः 
ˆ सुधियम्‌ सृच्रियौ सुधियः | सुधियः सृुश्रियोः सुधियाम्‌ 


सुच्रिया सुश्रीम्याम्‌ . सुश्रीमि सुध्रियि सृत्रियोः सृुश्रीषु 
सुधिये श्रीभ्याम्‌ सुश्रोम्य हे सुश्रीः! हे सुत्रियौ ! हे सुतध्रियः! 











“डि उमक्रा आम्‌ अद्रे होता है । लक््मीभतिक्रान्तोऽतिलक्ष्मीः, लक्ष्मी को अतिक्रमण करने 


वाला । प्रकृष्टा धी बुद्धियंस्य सः प्रधीः--अति बुद्धिमान्‌ । 
१-दनु" प्रत्ययान्त ओर इवर्णान्त तथा उवर्णान्त धातु को तथा शश्र शब्द के अङ्ग को 
दयदः , उवट अद्रेश दाते है अजादि प्रत्यय परे रहते । र-धातु का अवयव संयोग से पुवं 
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अजन्तपुलिलिङ्घप्रकरणम्‌ । ५१ 


| गतिश्च १।४१४०॥ प्रादयः क्रियायोगे गतिसञ्ज्ञः स्युः। 
"गतिकारकेतरपुवंपदस्य यण्‌ नेष्यते । गुद्धवियौ । 

न भूसुधियोः ६ ।! ४1 ८५।॥ एतयोरचि सुपि यण्त स्यात्‌ । सुधियौ । 
सुधियः इत्यादि । सुखमिच्छतीति सखीः । सतीः । सख्यौ । सख्यौ । सुत्यौ । 
सुत्यो । सुख्युः । सख्युः । सुत्युः। सुत्युः । शेषं प्रधीवत्‌ । शम्भुरहुरिवत्‌ । 
एवं भान्वादयः। 

तृज्वत्क्रोष्टुः ७ । १। ९५ ॥ *क्रोष्टुब्दस्तृजन्तवद्रूपं लभते असम्बद्धौ 
सवनामस्थाने परे 1 क्रोष्टुशब्दस्य स्थाने क्रोष्टुलब्दः प्रयोक्तव्य इत्यथः । 

ऋतो डिसवंनासस्थानयोः ७।३ । ११० ॥ ^+ऋतोऽद्धस्य गुणः स्यात्‌ 
डौ सर्वनामस्थाने च परे । इति प्राप्ते । 

ऋदुशनस्पुरुदं सोऽनेहसां च ७। १।७४॥ 'ऋदन्तानामुशनसादीनां 
चानडः स्यादसम्बृद्धौ सौ । 

अप्तृन्तृच्स्वसृनप्तृनेष्टुत्वष्टरक्षतृहोतृपोतृप्रगास्तणाम्‌ ६।४। ११ ॥ 
*अवादीनामुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सवेनामस्थाने । करो । क्रोष्टारौ । 
करर्ठारः 1 क्रोष्टून्‌ । 


1 व्ली व= यवक्रो, शुद्धधी, धान्यक्रो, सुध, लन्धधौ--आदि शब्दानामपि 


रूपाणि बोध्यानि । सुखी, सुती-भ्रादि शब्दाः उक्तादन्याः प्रधीवत्‌ ज्ञेयाः । राम्यु, 
मानु, विष्णु, मनु-प्रादि-शब्दास्तत्सदृशाश्च हरिशन्दवत्‌-ज्ेयाः । 
क्रोशा-क्रोष्टरुशग्दात्प्रातिपदिकत्वेन सौ, ^तृज्वक्करोष्टरुः' इत्यनेन तृज्वद्धावेन 








मेनद्ोणेसाजो इवणं, तदन्त अनेकाच्‌ अङ्ग को यण्‌ अदेश होता है अजादि प्रत्यय परे 
रहते। यमगीः-गांव का अफसर, स॒खिया। नीः-पहुचानेवाखा। सुश्रौः-खन्दर 
दोमावाला । यवक्रीः-यव ( जव ) खरीदनेवाखा । 

-क्रियाके योगमे प्रादियों की गति-संज्ञा होती दै! रति ओर कारकसे भिन्न 
पूर्वपद रहे तो यण्‌ नदीं दोता दै । शुदधधीः-निमल बुद्धिवाला । ३-भू ओर सुधी शब्द को 
अजारि छप्‌ प्रत्यय परे रहते यण्‌ नहीं होता दै । खखीः-छख चाहनेवाला । सुती: पुत्र की 
इच्छा करनेवाला । रम्भुः-श्री रिवजी । भानुः-सूयं । भ४-सम्बुद्धि से भिन्ने सवंनामस्थान 
विभक्ति परमेरदेतो क्रोष्टं शब्द के स्थानम कोष्ट अदेश होता है। ५-ङि या सवंनाम 
स्थाननंज्ञक व्रिभक्ति परमे रहेतो तऋ्टन्त अङ्ग को गुण होता है। ६-सम्बुद्धि से भिन्न भसु" 
विभक्ति परमे रहे तो ऋटन्तों ओर उदशनसादिकों को अनङः अदेश होता है । ७-सम्बुद्धि 
9 भिन्न सवनाम स्थानपर मँ स्देतोअप्‌, तन्‌, तृच्‌ आदि शब्दों की उषध। का दीष 





२ लधुसिद्धान्तकौसुदौ 


विभाषा ततीयादिष्वचि ७। ११९७1 "अजादिषु तृतीया" ` 
क्रोष्टुर्वा त॒ज्वत्‌ । क्रोष्रा । करोष्टे । 

ऋत उत्‌ ६ \-१\ १११ ॥ ऋतो उमिङ्सोरति उदेकादेदः स्यात्‌। 
रपरः । 

रात्सस्य ८ \ २! २४ \1 -रेफात्संयोगान्तस्य सस्येव दोपो नान्यस्य 
रस्य विसर्गः 1 क्रोष्टुः । क्रोष्टुः । करोष्रोः । क्रोष्टोः । %°नुमचि रत॒ज्वःावेभ्यो 
नुट्‌ पुवंविप्रतिषेधेन ! क्रोष्टूनास्‌ । क्र्टरि । पक्षे हलादौ च गम्भुवत्‌। 





क्रोष्टुशब्दस्य क्रोष्ट्‌मावे जाते, “ऋतो डि सवंनामस्थानयोः' दत्यनेन प्रां गुषं 
बाधित्वा ऋछदुलनस्पूरुदंसो--°' इति सूत्रेणपधादीर्घे, नकारस्य लोपे चक्रै 
क्रोश" उति सिद्धम्‌ । 


क्रोष्टुः क्रोष्टशब्दात्‌-- डसि, अनुवन्धकोपे, "विभाषा तृतीयादिषु" ह 
सटकारेग वेकलि्पिके तृज्वद्धावे, "ऋत उत्‌" इति पूवं परयोः उत्वे रपत्वे च 
"रात्सस्य". इति सस्य रोपे, खरवसानयोरिति रेफस्य विसर्गे च क्रोष्टुः" इहि 


सिद्धयति 1 तृज्वद्धावामावे--धिसंज्ञायां घेडितीति गुणे डसिडपोभ्रेति पूर्व्ये । 
क्रोष्टोः" इति सिद्धचति । 


एकव० द्विव० बहूव एकव ० त यहुव 
५ ५ न | करोष्टुम्याम्‌ क्रोष्टुभ्यः 
० | ्रोषटु्थम्‌ क्रोष्टुभिः 4 \ | क्रोष्टूनाम्‌ | 
1 


टे क्रोशो! हेक्रोष्टारौ! टे त्रोशरः 
घु वंविप्रतिषेघेन-- विप्रतिषेये परं कार्यमिति मूत्र (अपरम्‌' इति छ 


~ - - - ------------- --- ~न -- --- 
डोता दै । क्रोष्टा-शगाल, गीदड्‌ । | 

श-अजादिं दृतीयादि विभक्तिं परभेद्दोंतो क्रीड शब्द को तृञ्वद्‌भाव विर्षषु 
होता है। २-कदन्त अङ्ग से सिया ङ्स सम्बन्धी भकार परमे होतो पूव॑पर के स 
मं हस्व उकार अद्रे दोतादै। इ-रेफमरे परे यद्वि सयोगान्त-खोप होवे तो केवल सई 
अदी हो, अन्य का नदीं । ४-तुम्‌ ओर अन्‌ परमे दो तो रमाव एवं वृज्वद्मावो 








(2.1 


अजन्तपुंल्लिङ्घभ्रकरणम्‌ । । ५३ 


..: 1 हद्वौ । ह्वः । हहुम्‌-इत्यादि । अतिचमूशब्दे तु नदीकार्यं विदोषः । हे 
 अतिचमु। अतिचम्वे । अतिचम्बाः । अतिचम्बाः। अतिचमूनाम्‌ । खलपूः । 
ओः सुपि ६१।४।८३।॥ घात्वयवसंयोगपूर्वो न भवति च उवण- 
स्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्यानेकाचोऽद्धस्य /4ण्‌ स्यादचि सुपि । खलप्वौ । 
 खलप्वः । एवं सुल्वादवः । स्वभूः । स्वमुवौ । स्वभुवः 1 वर्षाभूः । 
वषभ्विश्च ६ । ४} ८४ ॥ अस्योवणंस्य यण्‌ स्यादचि सुपि । वर्षा 
भ्वावित्यादि । दुन्भूः । &दृन्करपुनःपुवंस्य भुवो यण्‌ वक्तव्यः । दुन्भ्वौ । 
एवं करभूः । घाता । हे धातः । धातारौ । धातारः । *ऋवणन्तिस्य णत्वं 
वाच्यम्‌ । धातृणाम्‌ । एवं नप्त्रादयः। नप्त्रादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमा- 
क्रियते तेन "पूवं कायं स्यात्‌" इत्यर्थो लभ्यते । वातिककाराद्यमिमतस्थकरष्वेव 
पुवं विप्रतिषेधनियमो यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यात्‌ । 


| , एकव ० = द्िव० बहुव° एकव ० द्विव बहुव° 
धाता धातारौ धातारः धातुः धातृभ्याम्‌ धातुभ्यः 
धातारम्‌ धातारौ धातृन्‌ धातुः धात्रोः धातृणाम्‌ 
धात्रा घातृम्याम्‌ धातृमिः धातरि धात्रोः धातृषु 
धात्रे धातृभ्याम्‌ धातृभ्यः हेषातः हे धातारौ हे घातारः 


एवमेव नप्त्रादयोऽपि शब्दा ज्ञेयः: । 

नियभायंम्‌--उणादि-निष्पन्नानां तृनतृचपरत्यान्तानां संज्ञाशब्दानामुपधादीषं- 
शेत्ताहि नप्त्रादीनामेवेति नियमाकारः । एवच्च पित्रादिशब्दानां नप््रादिमिन्नतया 
नानेन दीघं: । 


अपेक्षा पूर्वविप्रतिषेध ( के नियम ) से नुट्‌ ही होता है । हृदूः-गन्धवं । अतिचमूः-सेना को 
अतिक्रमण करनेवाला । खलपूः-खलिदान, सफाई करनेवाला । 
१-धातु का अवयव संयोगपूवेमे नदो रेपष्षाजो उवर्णान्त धातु, तदन्त अनेकाच्‌ अङ्ग 
की यण्‌ दता है अजादि सुप्‌ प्रत्यय परे रहते 1 खल्ः-अच्छा कारनेवाला । स्वभूः-ब्रह्मा } 
वर्षाभूः-मेढक । र~'वर्षाभू राब्दावयव उकार के स्थानम यण्‌ अदेश होता है, अजादि 
प्‌ परे रहते । दृन्भूः-वानर, सांप, वज्ज, सूयं । ३-दृन्‌ कर ओर पुनःूर्वक भू के उवणं 
कोयण्‌ होता है अजादि सुप्‌ परे रहते करभूः-हाथ से उत्पन्न हुआ । धाता-ब्रह्मा । 
४-ऋवणं से परे जो नकार उसको णकार होता है । नप्ठा-नाती, पौत्र । 





भर लघुसिद्धान्तकौमुदौ 
थम्‌ 1 तेनेह न 1 पिता । पितरौ 1 पितरः 1 पितरम्‌ । दोषं धातुवत्‌ 
ध । ना । नरौ । । 

नच ६!४।६॥) नृ" इत्येतस्य नामि वा दीः स्यात्‌ । नृणामू। 
नृणाम्‌ । 0. 

गोतो णित्‌ ७। ११९० \1 -ओकाराद्विहितं सवना मस्थानं णिद्रत्स्यात्‌। 

गौः । गावौ । गावः । 

ओतोऽम्‌शसोः ६ 1 १।९३।\ -ओकारा दमुशसोरचि परे आकारं 
एकादेयः स्यात्‌ । गाम्‌ 1. गावौ । गाः । गवा । गवे । गोः-इत्यादि । 

रायो हक ७।२।८५॥ रेगब्दस्याकारोऽन्तादेयः स्याद्धि 
` विभक्तौ । राः 1 रायौ । रायः । राभ्यामित्यादि । गट: । ग्टावौ 1 ग्टावः। 
` गछौभ्यामित्यादि । 


॥ इत्यजन्ताः पुंल्लिद्धाः ॥ 





नत 054 
एकव० द्विव वहुव ° | एकव ० ‰ ` द्विव० वहुव० 
पिता पितरौ पितरः पितुः पित्रुम्याम्‌ पित्रुभ्यः 
पितरम्‌ पितरौ पितुनु पितुः पित्रोः पितृणाम्‌ 
पित्रा पितृभ्याम्‌ पितरृमिः पितरि पित्रोः पितृषु 
पित्रे पितृभ्याम्‌ पितरभ्यः हे पितः! हे पितरौ! है पितरः 
एवमेव श्नातू-जामात्रादीनामपि रूपाणि बोध्यानि । 
इत्यजन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । 
ल > 02 





जामाता-दामाद 1 ना-मनुष्य 

१-नाम्‌ परमे दोतोनरशव्दको दीर्धंदोता दै, विकल्प से। र-ओकार से विक्षि 
( किया गया ) जो सर्वनामस्थान वह णिद्रत्‌ ( भित्‌ के समान ) दोता है । ३-ओकार्‌ 
अम्‌ ओर शस्‌ सम्बन्धी अच्‌ पर मे रहे तो पूरव-पर के स्थान ओ आकार एकादेदा होता है 
४-हलादि विभक्ति परमे रदे तो "रै" शाब्द कौ आकार अन्तादेद्य होता है ( अथात्‌ द 
५'आः हो जाता दै) । 

# अजन्तपुंटिलङ्ग-प्रकरण समाप्त # 
(1 -- । ७ 


| 
1. 





( ६ = 
6 , अजन्तस्त्रीलिङ्ध प्रकरणम्‌ । ५५ 


अथाजन्तच्लीलिङ्गग्रकरणम्‌ । 

रमा । 

ओडः आपः ७ \ १1 १८ ।\ "आवन्तादङ्कात्परस्यौडः गी स्यात्‌ । 
ओडिनत्यौकारविभक्तेः संज्ञा । रमे । रमाः । 

सम्बुद्धौ च ७ \ ३1 १०६ ॥ "आप एकारः स्यात्सम्बृद्धौ । एङ्‌हस्वा- 
दिति सम्वद्धिलोपः । हे रमे हे रमे। हे रमाः । रमाम्‌ । रमे । रमाः। 

आड चाऽऽपः ७ 1 २1 १०५ \ -आडिः ओसि च परे आवन्तस्याऽ 
द्धस्य एकारः स्यात्‌ । रमयां । रमाभ्याम्‌ । रमामिः। 

याडापः ७।२। ११३ ॥ आपः परस्य डिद्रचनस्य याडागमः स्यात्‌ । 
वृद्धिः । रमाये । रमाभ्याम्‌ । रमाभ्यः । रमायाः । रमायाः । रमयोः । 
रमयोः । रमौणाम्‌ । रमायाम्‌ । रमायसु 1 एवं दुर्गाऽम्बिकादयः । 





रमा--रमते विष्णुना सह-इति विग्रहे पचाद्यच्‌, "अजायत्‌" इति टापि- 
अनुबन्धलोपे, हट डयादिना सारपि तत्सिद्धम्‌ । 

रभाये -रमा-राब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन “डॐ' विमक्तौ, अरुबन्धलोषे, "याडापः" 
इति याडागमे, अनुबन्धरेोपे, "वृद्धिरेचि" वृद्धौ तायां तत्सिद्धिः 1 भत्र आटश्रेति 
वृद्धिस्तु न शद्धुचा, प्रकृते आटोऽमावात्‌ । 'सवंस्य' इत्यादावपि वृद्धिरेचीत्यने नव 
वृद्धिज्ञेया । "रमायाः" इत्यादावपि अकः सवणे दोघं" इति दीं एव ज्ञेयः 1 

रमायाम्‌--रमाराब्दात्‌-"ड' विमक्तौ ङडराम्नदयाम्नीभ्यः इत्ति ङरामि, 
'याडापः' इति याटि, टकारस्य रोषे, वृद्धिरेचि" इति वृद्धो कृतायां तत्सिद्धम्‌ । 


एकव ° द्वि° बहुव ° एकव०  द्विव० बहुव० 
रमा . रमे रमाः रमायाः रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः. 
रमाम्‌ रमे रमाः रमायाः रमयोः रमाणाम्‌ 
रमया रमाभ्याम्‌ रमाभिः रमायाम्‌ रमयोः रमायु 
रमायं रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः टे रमे! ष्हेरमे! हे रमाः! 


एवं दुर्गा-अम्बिका-खट्‌वा-गाला-माला-वाला-श्रद्धा-मेधादीनामपि रूपाणि बोध्यानि । 


१-आवन्त अङ्ग से परेजो ओढः ( ओकार विभक्ति) उसकौशी आदेय होतादहै। 
` : रमा-लक्ष्मी । र-सम्बुद्धि ( सम्बोषन ) परे रदे तो. आवन्त अङ्गके आकार की एकार 
होता है। ३-आद्‌ ( ग ) या ओस्‌ विभक्ति पर मं हो तो आबन्त अङ्ग के आकार को एकार 
+ है 1 ४--भावन्त अङ्गसे परभ जोडिद्रिचन (डे, उरि, ङस्‌ , डि) उनको याट्का 
आगम होता दै । 











ए. ५६ लघसिद्धःन्तकौमदो 1 


। ,“ स्वेनाम्नः स्थाड-हधस्वश्च ७\ ३॥ ११४ 1! आवन्तात्स वंनाम्नः परर 
डिन्तः स्याट्‌ स्यादापश्च स्वः । स्वंस्यं । सवंस्याः । सवंस्याः । सर्वासाम्‌। 
सवस्याम्‌ । राप रमए्वत्‌ । एव विन्धादय आवन्ताः । 

विभाषा दिक्समासे बहन्रीहौ ११ ११२८ ॥ अत्र सवंनामता वा, 
स्यात्‌ । उत्तरपूवंस्ये । उत्तरपूर्वायिं । तीयस्येति वा स्वंनामसंज्ञा । द्वितीय+ 
स्ये, दह्ितीयाये । एवं ततीया । अम्बाथति स्वः । टे अम्ब ! हि अक्क 
हे अल्ल ! जरा । जरसौ । जरे 1 इत्यादि 1 पक्षे रमावत्‌ । गोपा विन्चपावत्‌। 
मतीः । मत्या । 














एकव ० द्िव° बहुव° एकव ० द्विवि° बहुव° 
| सर्वा सर्वे सर्वाः सवंस्याः सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभ्यः 
॥ सर्वाम्‌ सर्वे सर्वाः सवस्या: सवयो; सर्वासाम्‌ 
सवया सर्वाभ्याम्‌ सर्वामि: सवेध्याम्‌ -सवंयोः सर्वासु 
, सवस्य सर्वाम्याम्‌ सर्वाभ्यः हस्वे! हेस्वे।! . हे सर्वाः! 
एव विश्चा-आदयोऽपि बोध्याः । 
-विमाषा दिक्समासे बहुत्रीहौ" इति वैकल्पिकसवंनामसंज्ञाविधानेन-उत्तर- 
द्वा-यब्दात्‌ सवनामसंज्ञापक्षे ङति-श्रामि स्याट्‌-सुटौ मविष्यतः । पक्षे च रमावत्‌ 
| 


रूपाणि बोध्यानि । यथा-उत्तरपूवंस्य, उत्तरपूर्वायै इत्यादि ! एवमेव द्वितोया 
तृतीया-आदि-शब्दानामपि रूपाणि मवन्ति । “अम्बा' शाब्दः-रमावत्‌ । 


। आबन्त-स्त्रीलिङ्खो जरा शब्दः-- 
| एकव ° द्विव ° बहुव° एकव ° द्विव० बहुव° 


1 


जरे. } जराः जरायाः,जरसः जराभ्याम्‌ जराभ्यः 
जरसौ / जरसः 4 | जरायाः } जरयोः ) जराणाम्‌ 
जराम्‌ )}) जरे )} जराः ) जरसः ॥ जरसोः | जरसाम्‌ 
जरसम्‌ । जरसौ / जरसः जरायाम्‌ }] जरयोः `) 
11100 जरसि 4 जरसोः | जसु | 
जरक्षा | हे जरे! ] हेजरे!) हे जराः। 
जरायं, जरसे जराभ्याम्‌ जराभ्यः ` | हेजरसौ!। हे जरसः! 


` १-आवन्त सवनाम से परे डिद्ववचन को स्याट्‌ का अगम होता दहै आंर आप्‌ का हस्व 

हो जाता है। सवां-सव (सखी सामयी इत्यादि ) २-दिञ्यावाची शब्दों को वहु्रीहि 
समास मेँ सवंन।मसंश्ञा विकल्प से होती हं । उत्तरपू्वा-ईानकोण । दवि तीया~दूसरी । वतीया 
तीसरी । अम्वा-मतिा वा दुगा । जल्ला -माता । जरा-उद्ापा । गोपा-गोषी। 


जरा 


^ "११ 19 


अजन्तस्त्रोलिद्ख प्रकरणम्‌ । १५७ 


डिति ह्स्वश्च १।४।६॥ "इयङ्वङ्स्थानौ खीगव्दभिन्नौ नित्य- 
सखीटिद्धावीदूतौ स्वौ च इवणेविर्णो खियां वा नदीसंज्ञौ स्तो ङिति। 
मव्ये, मतये 1 मत्याः । मत्याः । मतेः । मतेः । 

इदु-दचाम्‌ ७। ३। ११७॥ -नदीसंज्ञकाभ्यामिदुद्टूयां परस्य ङरामू 
स्यात्‌ । मत्याम्‌, मतौ । रोषं हरिवत्‌ । एवं वृद्धयादयः । 

त्रि-चतुरोः खियां तिस-चतसर ७।२।९९ ॥ `खीलिद्धयोरेतावा- 
देयो स्तौ विभक्तो । 

अचि र ऋतः ७।२1 १०० ॥ "तिसु" "चतसृ" एतयोक्छकारस्य 


मत्याम्‌- मतोत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन डौ, अनुबन्धलोपे च कृते “ङिति स्वश्च" 
दति नदीसंज्ञायाम्‌ “इदुद्भ्याम्‌-' इति ङरामि कृते “इको यणचि" इति यणादेषे 
तत्सिद्धम्‌ । ननु मलत्यामत्यत्र नदीसंज्ञापक्ते “ङराम्‌-नद्याम्नीम्यः" इत्यनेनैव आमि 
सिद्धे इदृदुम्यामित्यस्यारम्भो व्यथं इति नाशङ्कनीयम्‌, डेरामित्यस्य गौ्यामित्यव्र, 
"ओत्‌" दत्यध्य च सख्यौ पत्यौ दृत्यादौ चारितार््येन प्रकृते "ओत्‌" इत्यस्य 
प्रवत््यापत्तेः 1 सति त्वस्मिच निरवकादोनानेन ओदित्यस्य बाध इति अमिप्रायेणा- 
स्यारम्म इति 1 


एकव ० दिव बहुव ° एकव० दिव, ~“ वहुव 
ष मती प ५१ | ` मतिभ्याम्‌ सतिम्यः' 
मतिम्‌ मती मतीः अ) 

~ त्याः लः 
मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः मतेः | त्योः मतीनाम्‌ 
| १ | मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः धी | मत्योः मतिषु 


( हे मते! हे मती! दहे मतयः! 
एवमेव गति-मूति-घृति-कान्ति-दीप्षि-स्मृति-रुचिःबुद्धि-स्तुत्यादयो ्वस्व- 
इकारान्ताः स्त्रीकिङ्घाः शब्दाः ज्ञेयाः । 








१-डिद्वचन विभक्ति परमं रहे तो इ्यडः या उवडः के स्थानी, स्त्रीश ब्द्ावयव इकार से 
भिन्न एवं नित्य खीजिङ्ग जो दीं ईकार ऊकार ओर हस्व जो इकार उकारः उनको नदीसंज्ञा 
लीखिन्न मे विकस्पसे होती हे। २-नदीसंज्ञक हस्व इकार, उकार से परे जो “डि उसको 
आम्‌ दाता दहै। इ-विभक्तिपरमरहतो ख्रीलिङ्गिमे तरि शाब्द को तिस ओर चतुर शब्द 
पो चतस आदह होता है । ४-अन्‌ परम रहे तो तिस, चतस शब्दां के ऋकार के स्थान 















भढ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


रेफादेः स्यादचि । गुणदीर्घोत्वानामपवादः । तिसः । तिसृभिः । 
तिसृभ्यः 1 आमि नुट्‌ । 
| न तिस्ुचतसरु ६।४।४१ 'एतयो्नामि दीर्घो न स्यात्‌ । तिसु 
-तिस॒पु 1 द्वे । दवे । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । द्रयोः । द्योः । 
गौर्यो । गौः । हे गौरि ! गौ्चे-दत्यादि। एवं नादयः । टक््मीः। 
गौरीवत्‌ । एवं तरीतन्व्यादयः । खी । टै चि! ए 
चिरिया: ६।४१ ७९१ -खीाव्दस्येयडः स्यादजादौ प्रत्यये फ 
स्ियौ । स्यः । † 
वाऽमृङसोः ६1 ४1 ८० ॥ `अमि शसि च सिया इयडः वा 
स्यम्‌, खीम्‌ । स्यः, खीः । खिया । च्ियै । खियाः । खियाः 
न्नुट्‌ । खीणाम्‌ । खियाम्‌ । खीषु । श्रीः । श्रियौ । धियः । 
नेयङ्वङ्स्थानावस्ी १।४।४।॥ द्वङ्वडोः रिथतियंयोस्त 
 - नदीसंज्ञौ नस्तोनतुखी। हे श्रीः । धिये, श्रिये । ध्ियाः, धियः 


गुणदोरघधत्वानामपवादः-- प्रथमायां "ऋतो डि-०' इति “जसि च' इ्निौ 
्राघ्ठं गुणं वाधते । एवं द्वितीयायां श्रधमयौः पूवंसवणंः' इति प्राक्त दीर्घंवा 
प्रियतः इत्यादौ “ऋत उत्‌" इति प्राप्तं उत्वं बाधते इत्यथः । 


न 





एकव० द्िव० बहूव ° एकव ० द्धिवि9 बहुव० । 

गौरी गौयौं गौयंः गौर्याः गौ रीभ्याम्‌ " 

गौरीम्‌ गोयों गौरीः गौर्याः गोौर्योः गौ रीणाष् 
. गौर्या गौरीम्याम्‌ गौरीमिः गोर्याम्‌ गौर्यो गोरीषु 


गौर्ये गौरीभ्याम्‌ गौरीभ्यः हेगौरि! दहैगौ्यौ! हे र | 

टक्ष्मी-शन्दस्यापि सख्पाणि-एवंविधानि । कैवलं “सौ' विषो "ल्मीः' 
एवमेव ८ 
त्यादयः शब्दाः दीर्घेकारान्ताः+स्व्रीलिङ्गाः ज्याः । 









म रेफादेद्च दोता दै । तिखः-तीन सख्ियां । चतखः-चार स्यां । 
१-नाम्‌ परे रहते तिख, चतस शव्द के दीं.नदीं होता । द्वे~दो ( लियां ) । गं 
दिवपत्नी ( पार्वती } । तरीः-नौका । तन्त्री-वीणा । र-अजादि प्रत्यय परमेँ रदेतो ५ 
शन्द्र के ईकार को इयङ्‌ अदेदा होता है । ३-अम्‌ या यास्‌ विभक्ति परमे रहे तो सीर 
वयव ईकार को इयडः विकल्प से होता है । श्रीः-लक्ष्मी । *-ली खन्द्र को दोक (अलं 
श्यढ उवङ्स्थानीय एवं नित्यलीलिङ्ग जो दीं ईकार ऊकार उनकी नदी-संशचा होती । 





् 


`. : (व, [11470 11 1 


वाऽऽमि १।४1 ५1 "द्यङ्वडस्थानौ स्व्याख्यो यू आमि वा 
नदीयंजौ स्तो नतु खी । श्रीणाम्‌, ध्रियाम्‌ । धियि, ध्रियाम्‌ । घेनुमंतिवत्‌ । 
स्याच्च ७१ १।९६।॥ -खीवावी क्रोष्टुशाब्दस्तृजन्तवद्रूपं लभते । 
ऋ्ेभ्यो डीप्‌ ४।१।५। -ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च सख्यां डीप्‌ 
स्यात्‌ । क्रोष्टं 1 गौरीवत्‌ । भ्रूः-श्रीवत्‌ । स्वयंभूः-पुंवत्‌ । 
न षट्‌स्वस्रादिभ्यः ४।१।१०॥ *पटुसन्ञज्केभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च 
डीप्‌टापौ न स्तः। 
स्वसा तिसखश्च॑तल्रश्च ` ननान्दा दुहिता तथा 1 
याता मातेति सप्रेते स्वस्रादय उदाहूताः ॥ 
स्वसा । स्वसारौ । माता- पितृवत्‌ । गसि मातुः । दौर्गोवत्‌ । राः-- 
पुंवत्‌ । नौर्छोवत्‌ । 


जन्तनपुंसकलिद्धप्रकरणम्‌ । ` ५६ 


॥ इत्यजन्ताः स्त्रोलिङ्खःः ॥ 
> 0 


अथाजन्तनपुंसकलिद्धप्रकरणम्‌ । 
अतोऽम्‌ ७। १। २४। “~अतोऽद्धात्‌ क्टीवात्स्वमोरम्‌ स्यात्‌ । अमि 


` पूवे; 1 ज्ञानम्‌ । एडछस्वादिति हल्लोपः । हे ज्ञान ! .. 


ह्लोपः- अत्र॒ परत्वात्‌ सोः-भ्रमादेशपूवंरूपयोः कृतयोः “एङःहस्वादिति" 
मकारस्य लोप इत्यथः । 


इत्यजन्तख्ीलिङ्गप्रकरणम्‌ । 
न 02५ 


१-आम्‌ विभक्ति पर मे रदे तो खी-रव्द से भिन्न इयड्‌-उवड्‌ स्थानी नित्यखीचिङ्गं जौ 


ईकार, ऊकार उनकी नदीसंज्ञा विकल्प से होती है। घेनुः-नई व्याईं गाय । र-खीवाची 
(लीलिङ्ग मे दोनेवाला) कोष्ट चन्द्र तृजन्त के समान रूप को प्राप्त करता है । ३-खीलिडग 


म ऋदन्त एवं नकारान्त शब्दों से डीप्‌ प्रत्यय होता है। करोष्ट्री-सिआरिन ( गीदडी )। 


भ्रुकुटि 1 स्वयम्भूः-परमेश्वर वा मायी । ४-षट्‌-संज्ञक एवं स्वखादि शब्दों से डीप्‌ ओर 
राप्‌ प्रत्यय नदीं होते हैँ । स्वक्षा-वहिन ( भगिनी ) । तिख्रः-तीन । चतस्रः-चार 1 ननान्दा 
ननद (पतिभगिनी) । दुहिता (पुत्री) 1 याता-देवरानी, जेठानौी-(देवर की या बड्की ली) 
माता-प्रसिदध दै । ये सात स्वादि दहै । 
* अजन्तल्लीरिङ्‌ग-प्रकरण समाप्त * 
0 
५-नपुंसक अदन्त अड्ग से परे ख॒ ओर अम्‌ को अम्‌ होता हे ।` 





६० लघुसिद्धान्तकौमुदी 


नपुंसकाच्च ७।१।१९\ "क्टीवात्परस्योडः शी स्यात्‌ । भसंज्ञायामू | 

यस्येति च ६ \ ४ \ १४८ 1! ईकारे तद्धिते च परे भस्येवर्णाऽवणंयो 
लोपः स्यात्‌ । इत्यल्लोपे प्राप्ते ॐ -ओडः श्यां प्रतिषेधो वाच्यः \ ज्ञाने । 

जश्ठासोः शिः ७ 1 १। २० ॥ °क्टीवादनयोः शिः स्यात्‌ । 

लि सर्वनामस्थानम्‌ १।१।४२। ““रि' इत्येतद्क्त-[ सवनाम 
स्थान | संज्ञं स्यात्‌ । 

नपुंसकस्य छलचः ७। १ \ ७२।। ‹ज्ललन्तस्याऽजन्तस्य च क्टीवस्यं 
नुम्‌ स्यात्‌ सवंनामस्थाने । । 

मिदचोन्त्यात्परः १। १। ४७11 अचां मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात्परः 
स्तस्येवान्तावयवो मित्स्यात्‌ । उपधादीघंः । ज्ञानानि । पूनस्तद्त्‌ । रोषं 
पवत्‌ 1 एवं घनवनफलादयः । 


ज्ञानानि-- प्रातिपदिक -ज्ञानशब्दाज्जसि--"जदशसोः शिः" इति जसः स्थाने 
` श्यादेशे, “डि सवंनामस्थानम्‌' इति सवंनामस्यानसंज्ञायां, "मिद चोऽन्त्यापरः' इति 
अलेन “नपुंसकस्य क्षलचः' इति नुमागमेऽनुबन्धलोपे, "सवंनामस्याने चासम्बुद्धौ 
इति दीर्घं सिद्धं रूपं ज्ञानानीति । 


एकव ०  द्विव० बहुव ° एकव ° दिव ° बहुव ° 
ज्ञानम्‌ ज्ञाने ज्ञानानि ज्ञानात्‌-द्‌ ज्ञानाम्याम्‌ ज्ञानेभ्यः 
ज्ञानम्‌ ज्ञाने जानानि ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानाम्‌ 
ज्ञानेन ज्ञानाम्याम्‌ ज्ञानः ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु 
ज्ञानाय ज्ञानाम्याम्‌ ज्ञानिभ्यः हेज्ञान। हेक्ञने! हे ज्ञानानि । 


एवमेव धन-वन-फल-पृष्प-मुख-वचन-आदयः शब्दाः ज्ञेयाः । 


श-नपुंसक अड्ग से परमे जो ओौढ्‌ (ओ या ओर्‌ ) उनको शौ" अदे होता है। 
२-$कार ओर तद्धित पर रदे तो भसंज्ञक इवर्ण ओर उवणंका. रोप दहो जात्ताहै। 
र-ओद्‌ के स्थानम जो शशी वह परमे रदे तो ( भसंज्ञक इवणं, अवणं के) लोप का 
प्रतिपेध ८ निषेध ) कहना चाहिये । ४-नपुंसक अङ्ग से परे जस्‌ गौर शस्‌ कौ ^शि'का 
आद्ेदा होता दै। “चिः यह सवंनामस्थानसंज्ञक होता है । ६-प्वंनामस्थान परमे रहे 
तो इलन्त एवं अजन्त अङ्ग को नुम्‌ का आगम होता है । ७-अचों के मध्य के अन्त्य अच्‌ 
से परे ओर उक्ती ८ अन्त्य अन्‌ ) का अन्तिम अवयव मित्‌-संज्ञक दोता दै । धन, वन, 
फल--तीनों का अथं प्रसिद्ध है। ॥ 





अजन्तनपुसकलिङ्ध प्रकरणम्‌ । ६१ 


अद्डतरादिभ्यः पच्भ्यः ७। १। २५॥। एभ्यः क्टीबेभ्यः स्वमोरद्‌- 
देः स्यात्‌ । 

टे: ६ \ ४ 1 १४३ \\ ‡डति भस्य टेर्लोपः स्यात्‌ । कतरत्‌, कतरद्‌ । 
कतरे। कतराणि । हे कतरत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । एवं कतमत्‌ । इतरत्‌ । 
अन्यत्‌ । अन्यतरत्‌ । अन्यतमस्य त्वन्यतममित्येव । - एकतरात्प्रतिषेधो 
वक्तव्यः । एकतरम्‌ । 
` द्धस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य १।२। ४७ ॥ अजन्तस्येत्येव 
। [ क्टीवे प्रातिपदिकस्याऽजन्तस्य स्वः स्यात्‌ ] । श्रीपं ज्ञानवत्‌ । 

१ स्वमोनयुसकात्‌ ७।१। २३ ॥ “क्टीवादङ्खात्प रयोः स्वमोटक्‌ स्यात्‌। 

वार्‌ | 

इकोऽचि विभक्तो ७ । ११७२३ इ्गन्तस्य क्टीवस्य नुम्‌ स्यादचि 


` कतरत्‌-द्‌--कतरशब्दात्‌ सौ, “अद्डतरादिम्यः पञ्चभ्यः" इति सोरद्‌डादेशे, 
 अनुबन्धलोपे, "यचि मम्‌" इति मसंज्ञायां, 'टेः' इत्यनेन टिोपे कतरद्‌" इति 1 
“वावसाने' इति दस्य तकारेण कतरत्‌" इति सिद्धघति 1 


एकव ० द्विव° बहुव ° एकव ० दिव ८ वहुव ° 
कतरत्‌ `} ति कतरस्मात्‌ } 4 

ष कतराणि 7 : 
कतरद्‌ | कतरे त कतरस्माद्‌ कतराम्याम्‌ कतरेभ्यः 
कतरत्‌-द्‌ कतरे कतराणि कतरस्य कतरयोः. कतरेषाम्‌ 
कतरेण  कतराभ्याम्‌ कतरे; कतरस्मिन्‌ कतरयोः कत्ररेषु 
कतरस्मे कतराम्याम्‌ कतरेभ्यः हे कतरत्‌-द्‌! है कतरे ! दे कतराणि। 


एवमेव कतमत्‌-इतरत्‌-म्रनयत्‌-अन्यतरच्छन्दानामपि रूपाणि बोध्यानि । 
“इकोऽचि विभक्तौ" इत्यात्राजग्रहणम्‌ “न लुमतेत्यस्या'नित्यत्वज्ञापकम्‌ । तेन 





१-- नपुंसक लिट्ग मे डतर-आद्रि पचिांस्ेपरे खु ओर अम्‌ कै स्थान मे अद्ड्‌ अदेश 
होता है । २-डित्‌ ( डकार इत्संज्ञक ) प्रत्यय परमे रहे तो भसंज्ञक टिः का लोप होता 
है । कतरत्‌-दो मे से कौन । कतमत्‌-तीन या बहुतों मे से कौन । इतरत्‌-दृसरा । अन्यत्‌- 
अन्य । अन्यतरत्‌-दो मे से एक 1 अन्यतमम्‌-इनम से कोई एक । ३-एकतर शन्द्रसे परे ख 
ओर अम्‌ क स्थानम अम्‌ का निषेव कहना। ४-क्टीव मे अजन्त प्रातिपदिक को 
हरव होता है । श्रीपम्‌--धन का रक्षक। (-नप्सक अङ्गसेपरमे जो ओर अम्‌ 
उनका लोप होता ई । गारि-जल ( पीना )। ६--अजादि विभक्ति पर मँ रहे तो नएसके 





र्‌ - लघुसिदधान्तकोपुदौ 


विभक्तौ 1 वारिणी 1 वारीणि। न लुमतेत्यस्याऽनित्यत्वात्पक्षे सम्बुद्धिः 
निमित्तो गुणः । दे वारे, हे वारि । वेडितीति गुणे प्राप्ते--वृद्धयोत्वतुज्व- ¦ 
पूावगुणेभ्यो नुम्‌ पूवंविप्रतिषेघेन \ वारिणे । वारिणः। वारिणः। वारिणोः। 
वारिणोः । नुमचिरेति नुट्‌ । वारीणाम्‌ । वारिणि । हलादौ हरिवत्‌ । 
अस्थिदधिसक्य्यक्ष्णामनङ्दात्तः ७ । १। ७५ ॥\ -एषामनङः स्याद्रा 
दावचि [ स चोदात्तः ] । | 
अल्लोपोऽनः ६ । ४\ १३४ \ -अद्खावयवोऽसवंनामस्थानयजादिः 
स्वादिपरो योञन्‌ तस्याकारस्य रोपः स्यात्‌ } दध्ना । दध्ने । दघ्नः । दध्नः। 
दध्नोः । दध्नोः । दध्नाम्‌ । 
पक्षौ प्रत्ययलक्षणेन सुत्वमादाय “एङ्‌ स्वात्सम्बुद्धेः' इति गुणे सति हे वारे" इति 
सिद्धं रूपम्मवति । पक्षे "हे वारि !* इति । 


धिसंज्ञायां “इकोऽचि विमक्तौ' इति नुमागमे प्रा, "घेडिति' इति गुणे च प्रप्ते, 


) वारिणि--वारि-शब्दात्‌-ॐ' विमक्तौ -अनुबन्धलोपे शोषो ध्यसखि' इतिं 


परत्वाद्‌-बेडितीति गुण एव प्राक्ठः, 'वृद्धचौत्त्वतृज्वद्‌मावगुणेम्यो नुम्‌ परवंप्रतिषेधेन' 
.इति वातिकबलेन पूवं विप्रतिषधेन नुमागमे, नकारस्य णत्वे च "वारिणे" इति सिद्धम्‌ । 


एकव ० द्विव०, बहुव० | एकव ० द्विव बहव 
चारि वारिणी वारीणि | वारिणः वारिभ्धाम्‌ वारिभ्यः 
वारि वारिणी वारीणि | वारिणः वारिणोः वारिणाम्‌ 
वारिणा . वारिभ्याम्‌ वारिमिः| वारिणि वारिणोः वारिषु 

वारिणे वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः | हेवारे!,हेवारि!हेवारिणी हेवारीणि। 


दध्नः - दधिशब्दात्‌-टा विमक्तौ-अनुबन्धलोपे, “अस्थिदधिकध्यक्ष्णामनङ्‌ दात्तः" 
इति -प्रनङि, अनुबन्धलोपे, (दधन आ' इति स्थिते, ्रल्लोपोऽनः* इत्यकारलोपे 
दघ्ना" इति सिद्धयति । 


इगन्त अङ्गसे नुम्‌ का आगम होताद। 
१-च्रद्धि, ओौत्व, तृञ्वद्‌माव ओर गुण इन सों की अपेक्षा पूर्वविप्रतिषेध (के नियम) से 
अर्थात्‌ इनको वाधकर नुम्‌ ही दोता है । ररा आदि अच्‌ (ट आदि अच्‌ इसङिपएिह क्र 


` टकारादि की चुटू आदिसे इत्सज्ञा दौ जाती है, अच्‌ अवरिष्ट रह जाता दै, यह नियम 


सर्वत्र) परमे रदे तो अस्थि, दधि आदि शब्दों के अन्तावयव को अनर्‌ आद्रे हाता है 
ओर वह उदात्तपंज्ञक होता है। ई३-अङ्ग का अवयव सर्वनामस्थान से भिन्न यजादि ओर 
स्वादिपरक जो अन्‌" उक्ते अकार कालोप होता है। 


1. 


श्रजन्तनपुंसकलि ङ्ध प्रकरणम्‌ । ६३ 


विभाषा ड्श्योः ६।४।१३६॥ अद्धावयवोऽसवंनामस्थान- 
यजादिस्वादिपरो . योऽन तस्याज्रारस्य लोपो वा स्यात्‌ डिदियोः परयोः । 
दध्नि, दधनि । लेषं वारिवत्‌ ¦ एवमस्थिसकथ्यक्षि । सुधि । सुधिनी । 
सुधीनि । हे युपर, है सुधि ! 

तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्‌ गालवस्य ७। १।७४॥ प्रवृत्ति- 
निमित्तेव्ये -भावितपुरकमिगन्तं क्टीवं पुंवद्रा स्याटादावचि । सुधिया, 
सुधिनेव्यादि । मधु । मधुनी । मधूनि । हे मघो, है मधु । सुल । सुटुनी । 


दध्नि, दधनि -दधि रान्दात्‌- डो, अनुबन्धलोपे, “अस्थिदधि-०* इत्यादिना 
भ्रनडि, अनुबन्ध रोवे, `विभाषा डिश्यः'रित्यकारलोपे दन्ति, लोपामावे (दधनि 
इत ख्पद्य |सद्धचति । 





एक्‌ द्विवि वहुव० | एकव ° द्िव० बहुव° 
दधि, ` दधिनी दधीनि | दध्नः ` दध्नोः घ्ताम्‌ 
दधि दधिनी दधीनि | दधिनि 11. / 
दघ्ना दधिभ्याम्‌ दधिभिः | दधनि क सव 
दध्ने दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः ह वचि 11 ॥ 
दध्नः दधिम्धराम्‌ दधिभ्यः ह दधे । ) दे दधिनी ! हे दधीनि! 
एवमेव-अस्थि, सविथ, अक्षि-आदि शब्दानामपि रूपाणि बोध्यानि । 
, एकव ० द्विव बहु | एकव० ह्विवि० बहु° 
सुधि  सुधिनी सुधोनि | सुधियः 1 ष ४ 
। | गुधिनः | स्धिभ्याम्‌ सुधिभ्यः 
सुधि सुधिनी सुधीनि | सुधियः ] सुधियोः] - सुधियाम्‌ 
| सुधिनः । सुधिनोः | सुधीनाम्‌ 
। सुधिया ] 8 मिः सुधियि ] सुधियोः) 
सुषिना | सुधिम्धाम्‌ सुधिमिः सुधिनि | शृधिनोः । सुधिषु 
8 रि धि 
धथ 1 सुधिम्प्राम्‌ सुधिभ्यः | ह शष | | हे सुधिनी ! हे षुधीति ! 





 श-ङ्याश्ची परमं रहे तो अङ्ग का अवयव यजादि, स्वादि-परक जो “अन्‌› उसके 


अकार का व्िक्रससे लोप होतः है। अस्थि-दड्डी । सिध-जङ्गा । अक्षि-आंख । इउधि- 
वद्विमान कल । र--प्रव्त्ति का निमित्त (कारण) एको तो भाषितपस्क ( पलिडिगमे 











द . लघुसिदधान्तकौमुदो | 


सु्टूनि । सुत्वा, सुलनेव्यादि । धातु । धातृणी । धात्णि। दे धातं 
हे घातु । धात्रा, धातृणा । धातृणास्‌ । एवं ज्ञात्रादयः । 
एच इग्घ्रस्वद्िले १। ११४८ ॥ "आदिश्यमानेषु स्वेषु एं 
इगेव स्थातु । प्रद्यु । प्रद्युनी । प्रद्यूनि । प्रद्युनेत्यादि । प्ररि । प्ररिणी 
प्ररीणि । प्ररिणा । एकदेश विकृतमनन्यवत्‌ । प्रराभ्याम्‌ । प्ररीणाम्‌ । मूतं 
सुनृनौ । सुनूनि । सुनुनेत्यादि । ` 
न इत्यजन्तनपुंसक,' ल द्ध्रकरणम्‌ # 
4 
अथ दलन्तपु्ङ्गग्रकरणम्‌ । 
हो ढः ८।२।३१॥ टस्य ढः स्याज््लि पदान्ते च । लिट्‌, छह 
च । लिः । लिहा । लिड्भ्याम्‌ । टिट्‌त्सु, लिट्सु । 


धावरृशन्दस्य टा-ङसि-डस्‌-ओोस-डि विमक्तिपु सम्बोधने च विदोषो यथ 
धातरृणा-घात्रा । धात्रै-धावृणे । धातुः-घातृणः । घात्रोः-घातृणोः । घाति 
धारणि 1 टे धातः, हि धात्र ! इति 1 

५ * इत्यजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ 

क ४..४ 4० 

जिद्‌ लिड्‌-“चिदट्‌' आस्वादने क्विपि, हदटूर्यादिलोपे, पदान्तत्वा ढत्वे, "वी 
साने" इति चत्वंविकल्पः । सपादसघ्ाघ्वायीस्थकायंत्वात्प्रथमं हल्ङ्यादिलोपः । 

लिटत्वु-लिद्‌-शन्दात्‌ सुपि, अनुबन्धलोपे, “ह ढः" इति हस्य दत्वे, ठकार 
जरत्वैन डकारे, “उ:सि धुट्‌" इति धुडागमेऽनुवन्धलोगे, "खरि च' इति चर््वेण ध 
तकारे, पनः “खरि च” इत्यनेन उस्य टकारे सिद्धं खूं लिट्‌त्मु" इति । शुद्र 
किदट्सु' इति । 





एकव ० द्िव० बहुव० | एकव० द्विव° बहूव 
लिद्‌-लिड्‌ लिहौ किहः | लिहा लिडम्याम्‌ लिङि 
चिम्‌ लिहौ लिहः | (41 लिडम्याम्‌ लिङ्भ्य 


कहे गये) इगन्त (इक्‌ हो अन्त ओं जिसके पसे) नपुंसक इव्दरस्वरूप को पवद्‌भ।व ( पड 
के समान रूप तथा कायं ) दोता है। स॒ल-अच्छा काटनेवाटा, नाऊ वा सेतीहर । धात 
धारण या पाटन पोषण करनेवाला । ज्ञातृ-ल्ञानी कु । १-उॐदिरयमान हस्वों के मध्य। 
एच्‌ के स्थानम हस्व दक्‌ ही होता है । प्ररि-धनी कुल । स॒नु-खुन्दर नौ कायुक्त कुल । 
२--्ल्परक एवं पदान्त “हकार, के स्थान मँ # टकार, दोता है । लिट्‌-चाटनेवालीं 





हलन्तुंल्लङ्खंपरकरणम्‌ 1 | ६१ 


दादेर्घातोघंः ८! २} ३२। “उपदे दादेर्धातोहंस्य घः स्याज््लि 
पदान्ते च । 
एकाचो बशो भष्‌ अषन्तस्य स्ध्वोः ८।२ । २३७ ॥ -घात्ववयवस्येकाचो 


षन्तस्य बो भष्‌ स्यात्‌ से ध्वे पदान्ते च। धृल्ट्‌, धुग्‌ । दुहौ । दहः । 
घुरभ्याम्‌ । धुक्षु । 

वा दहमुहष्णुहष्णिहाम्‌ ८। २।३२३ । एषा हस्य वा धः स्याज्ज्रछि 
पदान्ते च । घ्रुक्‌, ध्रुग्‌, ध्रुट्‌, घरुड्‌ । दुहौ । दुहः । ध्रुरभ्याम्‌, ध्रु उभ्याम्‌ । 
धुक्षु, ध्रुटसु, ्रुटत्यु + एवं-मुक्‌, मुग्‌, मुट्‌, मुड्‌ इत्यादि । 


लिहः लिड्भ्याम्‌ किड्म्यः | लिहि लिहोः छिदत्सु-लिदट्सु 
लिह्‌ ङ्ह लिहाम्‌ । हे लिट्‌-ड्‌ |! दहे लिहि! ह किहः! 

धुत्त-दुहयब्दात्‌ सुपि, अनुबन्धकोपे, "दादेर्धातोघंः' इति हस्य घत्वे, 'एकाचो-०' 
इत्यादिना दकारस्य धकारे, "खरि च" इति चत्वेन घस्य ककारे, 'आदेप्रत्यययोः" ` 
इति सस्य षकारे, कषसंयोगेन क्षत्वे जाते सिद्धं रूपम्‌ "धुक्षु" इति । 








एकव ० द्विव° बहुव० . | एकव ° द्विव° बहुव० 
वुक्‌-धुग्‌ = दुहौ दुहः दुहः घुरम्याम्‌ ` 'धुरभ्य, 
दहम्‌ दुहो दुह दुह दुहो दृहाम्‌ 
दुहा धु्म्याम्‌ ग्मि | धुक्षु 
दहे धुग्भ्याम्‌ हे षुक्‌, है धुग्‌! हे दुहौ ! हे इहः। 


्रुकषु-शत्यादि । दह. शन्दात्सुप्यनुबन्धोपे "वा दह'-० इत्यादिना वंकल्पिक्ेन 
हकारस्य षकारे, "खरि च" इति घरत्वंन घस्य ककारे, “आदेशप्रत्यययोः” इति षत्वे, 
“्ुकषु' इति । घकाराभावपक्षो होढः' इति हस्य त्वे, "एकाचो-०* इति मष्मावे, 
“शां जरोऽन्ते" इति जश्त्वेन ठस्य उकारे, तस्य चत्वं घ्र्‌.ट॒सु 1. धुदपक्षं 'धरटत्सु" 
इति व्रोणि रूपाणि मवन्ति 1 





एक द्विव° बहुव० एकव ० द्विव० १ 
£ घुग्म्याम्‌ } घुग्मिः ). 
स ध) | दही ` दहः ष्टा प्रडम्याम्‌ | ध्रडमिः | 
४ घ्र्भ्याम्‌ )} धुग्भ्यः ` 


दहम्‌ दही दुहः | दे ध्रृडभ्याम्‌ | ध्रुडम्यः ५ 








-सल परे या पदान्त मेँ उपदे अवस्था ( प्रथम उच्चारणावस्था )मेजोढादिघातुका 
अवयव इकार उप्तको वक्तार होता है. र-सकार या ध्वपरे या पदान्तभेजोषातुका 
अवयव एकाच्‌ , क्षषन्त, तदवयवं बद्‌ को भष्भाव होता है । धुक्‌-दूहनेवाला । ३-ङल्‌. 

५ ल०कौ० # 

\ 


# 
/ 
























६६ लघुसिद्धान्तकोमदो 


धात्वादेः षः सः ६\ १1 ६४।॥ "घातोरादेः षस्य सः स्यात 
स्नक्‌, स्नुग्‌  स्नुट्‌, स्नुड्‌ । एवं-स्निक्‌, स्निग्‌ । स्निट्‌, स्निड्‌ । विच्च 
विश्ववाड्‌ 1 विन्धवाहौ । विश्वाहः । विन्धवाहम्‌ । विवाहौ । 
इग्यणः स्स्प्रसारणस्‌ १। १1 ४५।\! -यणः स्थाने प्रयुज्यमानो 4 
दक्‌ स मम्प्रसारणसंज्ञः स्यात्‌ । । 
वाह्‌ ऊट्‌ ६॥\ ४१९३२ ॥ भस्य वाहः सम्प्रसारणम॒र्‌ स्यात्‌ 1 
सम्प्रसारणाच्च ६ । १। १०८ 1 'सम्ब्रसारणादचि परे पूव 
मेकादेः स्यात्‌ ! एत्येघत्यरम्विति वृद्धिः । विन्धौह्‌ः इत्यादि 1 
चतुरनङ्हटोरासुदात्तः ७ \ १। ९८ ॥\ “अनयोराम्‌ 
स्थाने परे । 


रम्याम्‌ 


दुहः < 
ध्रुडभ्याम्‌ | ध्रुड्भ्यः 

#. > ५ 
दुः दुहोः दुहाम्‌ घ्रद्‌! हे च्र्‌ड्‌ !, 


एवमेव ष्णु धगह्‌ -दब्दावपि ज्ञेयौ । 

।वश्वीहः-- विडववाह -शब्दाच्छसि, “वाह ऊट्‌" इत्यनेन-ऊटि, सम्प्रसा! 
सम्प्रसारणाच्च" इति पूवंरूपे, “एत्येधत्यूट्मु" इति वृद्धो, सस्य रुत्वे विसे 
तत्सिद्धिः \ 
एकव द्विव° बहुव० ¦ एकव द्विव 
विश्ववाट्‌. विश्ववाहौ विष्ववाहः | विस्बौहः विश्वौहोः विष्वा 
विश्ववाहम्‌ विश्ववाहौ विश्वौहः | वट 
विश्वौहा विश्ववाडम्याम्‌ विर्ववाडमिः | विश्वौहि विश्वौहोः ॥ वाटः 


बहुव° । 


विद्दौहे विइववाडभ्याम्‌ विक्ववाडम्यः 


हे विद्ववाट्‌ ¦ त 
विदवौहः विद्ववाड्म्याम्‌ विषश्ववा डम्यः हे विश्ववाहौ हे विश्च 


। हे विश्ववाट्‌ ! 
परमेदहोयापद्रान्तरमै जो द्रुह्‌, सुह , ष्णुह्‌ या ष्णिह. सम्बन्धी हकार उसको घकार कि 
सेह्ोता दै । धक्‌ वैर करनेवाला । मुक्‌~मोडहनेवाला । 

१-- धातुके आदि कै षकार का सकार होता है। स्निक्‌-प्यार करनेवाला । विशव 
संसारका जार टोनेवादा । र~यण्‌ के स्थान ओँ प्रयुज्यमान ( किया गया ) “इक्‌, सम्प 
संज्ञक होना है! २--भसंज्ञक वाद्‌ शब्दावयव वकार को ऊट्‌ सम्प्रसारण होता है। 
सम्प्रसारण मे अच्‌ परमदहयोतो पूर्व॑-पर के स्थान में पूररूप एकादेश टता है1 ५ 
नामस्थान परम रदे तो चतुर्‌ ओर अनड्द्‌ शब्द को आम्‌ होता है (मित्‌ होने 


जच सेप्रमेद्दोतादै)। 





@ क 


हलन्तपुंल्लङ्कप्रकरणम्‌ । ६७ 


, सावनङ्हः ७ \ १। ८२ ॥ `अस्य नुम्‌ स्यात्‌ सौ परे । अनड्वान्‌ । 
-+ अम्‌ सम्बुद्धौ ७। १। ९९. -चतुरनङुहोरम्‌ स्यात्‌ सम्बुद्धौ ! है अन- 
इवनु । ठे अनड्वाहौ । है जनङ्वाहः । अनङ्ः । अनड्हा । 
वसुलंयुध्वंस्वनडहां दः ८ । २।७२॥ सान्तवस्वन्तस्य खंसादेश्च दः 
स्यात्पदान्ते । अनडुद्भ्यामित्यादि । सान्तेति किमू ? विषान्‌ । पदान्तेति 
किम्‌ ? स्रस्तम्‌ । ध्वस्तम्‌ । * । 
सहेः साडः सः ८ । ३।५६ ॥ भसाङ्कूपस्य सहेः सस्य मूर्धन्यादेशः 
स्यात्‌ । तुराषाट्‌, तुराषाड्‌ । तुरासाहौ । तुरासाहः । तुराषाडभ्यामित्यादि । 
दिव ओत्‌ ७\ १।८४।॥ “दिविति प्रातिपदिकस्यौतस्यात्सौ परे । 
सुद्यौः । सुदिवौ । ` 
॑ अनड्वान्‌-अनडह्‌ शब्दात्‌ सौ चतुरनद्होरामुदात्तः" इति-आमि, 'सावनद्धह-" 
। इति नुमि, अनुबन्धलोपे, अन्धह्‌, आबु सु इति स्थिते विमक्तेर्कारस्य रोपे, हल्‌- 
| ङ्यादिना सस्य लोपे, 'संयोगशास्तरस्य दृष्ट्या शूवंत्ासिद्धम्‌' इति शास्व्वलेन संयो- 
| गान्तलोपस्यासिद्धत्वान्नलोपामावे “इको यणचि" इति यणा वकारे छतत तत्सिद्धम्‌ । 


॒ कव ° द्विव० वहुव० | एकव ० द्विव० बहुव 

। अनड्वानु अनड्वाहौ अनड्वाहः | अनङ्धहः अनद्ुद्‌म्थाम्‌ अनद्धुदुम्यः 

। भरनडवादरम्‌ अनड्वाहौ भ्रनहुहः | अनङ्खहः अदद्ूहोः अनडहाम्‌ 
म्रनडुहा अनङ्ुदम्याम्‌ अनद्द्धिः | अनङ्हि अनङहोः अनङत्पु 
अनडुहे अनद्दम्याम्‌ अनदभद्धथः ‹ हे भनडवनु ! हे अनड्वाहौ ! हे अनडवाहुः ! 
एकव ° द्वि° बहु° | एकव ° द्विव° बहुव ° 

| सुद्यौः सुदिवौ सुदिवः | सुदिवः सुदुभ्याम्‌ सुदयुम्यः 
सुदिवम्‌ सुदिवौ सुदिवः | सुदिवः सुदिवोः सुदिवाम्‌ 
दिवा सुदयुभ्याम्‌ मुदुमिः | सुदिवि मुदिवोः सुषु 
।सुदिवे , सुदम्याम्‌ सुय॒म्यः | देसुयौः! दहे सुदिवौ! है सुदिवः ! 


१-*सु विभक्ति परमे रदे तो अनडह्‌ खब्द को नुम्‌ का जगम होता दै) अनडवान्‌- 
बेल । २-सम्बुद्धि पर म रहे तो चतुर्‌ ओर अनङ्‌ शब्द को अन्‌ का आगम होता है। 
३-पदान्त म वतमान जो सान्त (सकारान्न) वसु-प्रत्ययान्त तथा चस्वादियों को दकार होत्ता 
हे । विद्वान्‌-पण्डित । सरस्तम्‌-गिरा पडा । ध्वत्तम्‌-नष्टभर्ट । ४-साड्‌ रूप सह के सक्रार 
५ स्थानम मूर्धन्य षकार होता है । "तुराषाड्‌ इन्द्र । ५-सु परे रहते दिव्‌ शब्द को ओकार 
| न्तादेश होता हे ( भात्‌ वकार के स्थान मे ओकार होता है ) । सुचः स्वच्छं माकाश । 


॥1 => ॐ 


{ 








दद लघुरिडान्तकोौनुदी 


दिव उत्‌ ६१ १११३१ ॥\ "दिवोऽन्तादेश उकारः स्यात्‌ पदान्त 
सुद्युभ्यामित्यादि । चत्वारः । चतुरः 1 चतुभिः । चतुभ्यः । चतुभ्य 

षटचतुभ्येश्च ७१ १ \ ५५ ॥ -षट्‌संजकेभ्यन्चतुर्ध परस्याऽऽमो तुह 
गमः स्यात्‌ । 1 

रषाभ्यां नो णः समानपदे ८।४। ११ [ रेफषकाराभ्यां प्ख 
नस्य णः स्यादेकपदे ] 1 

अचो रहाभ्यां हे ८1 ४। ४६।॥ ४अचः पराभ्यां रेफहकाराधं 
परस्य यरो द्रे वा स्तः । चतुर्णाम्‌ । चतुर्णाम्‌ । 

रोः सुपि ८ \ ३! १६ ।\ “सप्तमीबहुवचने रोरेव विसर्जनीयो ना 
रेफस्य । षत्वम्‌ 1 षस्य द्वित्वे प्राप्ते । 

शारोऽचि ८1 ४ । ४९. ।\ अचि परे शरो न दवे स्तः । चतुषु । 

सो नो धातोः ८ \ २१ ६४ \\ "घातोमंस्य नः स्यात्‌ पदान्ते । प्र 

त कः, ७। २} १०३॥ “किमः कः स्याद्विभक्तौ 1 कः । कै 


शन्नो 


चतुर्णाम्‌--चतुरदान्दात्‌ आमि, “षट्‌चतुम्यंश्च' इति नुडागमे अनुं 
“रषाभ्यां नो णः समानपदे" इति नस्य णत्वे, “अचो रहाभ्यां दे इति ण 
दविस्वयक्षे चतुरण्णाम्‌, द्वित्वामावे तु "चतुर्णाम्‌" इति रूपद्वयं मवति । 


` एकष० दिव बहुव० | एकव ० द्विव° गह्क 
कुः को के ॥ 
-ः कौ कामु कस्मात्‌-द्‌ काभ्याम्‌ न 
केन काभ्याम्‌ कैः कस्य कयोः केष 
कस्म काभ्याम्‌ केभ्यः । कस्मिन्‌ कयोः केषु 








त्यदादीनां सम्बोधनं नास्तीत्युत्सगंः ( पूवंमेवोक्तः ) 1 





श--पदान्त मै स्थित दिव्‌ राब्दके वकारके स्थानम उकार व । 
२-षट संश्नक दा्दोसे ओर चतुर शब्दस परे आम्‌ को नुट्‌ का आगम हं 
२--समानपद ८ एक पद ) मे स्थित रेफ ओर षकार से परे जो नकार उसको णकार 
है। ८--अचूसे परमे स्थितरेफया हकार से परे यर्‌ को विकल्प से द्वित्व होत 
५-- सप्तमी का बहुवचन सुप्‌ परमे रहेतोरुकेष्ीरेफ का विस्तगं होता दै, अन्यु 
नदी । ६-'अच' परय रहेतो^शर्‌› को द्वित्व नीं होता 1 ७-- पदान्तर स्थित 
मम्बन्धी मकार को नकार होता है। प्रशान्‌-शान्त । ८--विभक्ति परमे रदेतो "प 
स्थान मे "क अदेश दाता है । कः-कौन । 


हलन्तपुंल्ि ख प्रकरणष्‌ । ६९ 


के । [ कम्‌ । कौ 1 कान्‌ ] इत्यादि । शेषं सववत्‌ । 

इदमो मः ७। २१ १०८ ॥ "इदमो दस्य मः स्यात्‌ सौ परे। 
त्यदाद्यत्वापवादः । 

इदोष्य्‌ पुंसि ७\ २। १११॥ इदम इदोऽय्‌ स्यात्‌ सौ पुंसि । 
[ सोर्टोपः ] । अयम्‌ । त्यदाद्यत्वे । 

अतो गुणे ६। १} ९७ ॥ -अपदान्तादतो गुणे परतः पररूपमेका- 
देशः स्यात्‌ । 

दश्च ७।२.। १०९ ॥ "इदमो दस्य मः स्याद्विभक्तौ । इमौ । इमे । 
त्यदादेः सम्बोधनं नास्तीत्युत्सगेः । 

अनाप्यकः ७ \ २1 ११२ ॥ “~अककारस्येदम इदोऽन्‌ स्यादापि 
विभक्तौ । आविति प्रत्याहारः । अनेन । 

हि लोपः ७1 २१ ११३॥ (अककारस्येदम इदो लोपः स्यादापि 
। हटादौ । °नाऽनथेकेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे । 

आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ १।२।२१॥ “एकस्मिन्क्रियमाणं .कायंमादा- 
विवा~न्त इव स्यात्‌ । सुपि चेति दीघंः। आभ्याम्‌ 
/ अनेन--इदं दाब्दात्‌-“टा' विमक्तौ 'त्यदादीनामः' इत्यत्व, पररूपे, “अना- 
प्यकः' इति इद्‌मागस्यानादेशे, “अतो गुणे" इति पररूपे, 'टाङसिडसामिनात्स्याः' 
इति टा-इत्यस्येनादैदे गुणे करते अनेन" इति सिद्धं मवति 1 

ना-थंके --अनथेकेऽलोन्त्यसूत्रं न प्रवतंते, ्रभ्यासविकारे तु-अनथंके प्रवतंते । 
यथा ‹विमति'--इति । 
प्राभ्याम्‌ - टदं राब्दाद्‌ भ्यामि, त्यदाद्यत्वे परल्पे च कृते, “हलि कोप 





१--सु' विभक्तिपर्‌मरहेतो इदम्‌ के दकार को मकार होता है ( त्यद.दानामःका 
वाधक सूत्र हं )। २--्सु' व्रिभाक्तपरमेदोतो “इदम्‌, शाव्द्रावयव इद्‌ कौ “अय अदेश 
होना दै । अयन्‌-यह । ३--पद्रान्तमिन्न अकारसे गुण परमे रहे तोपूर्वपरके स्थानम 
पररूप एकदेश देना है । ४--विभक्ति परमे रहेतो इदम्‌ के दकार को मकार होत्ता दै। 
इमौ-य दोनों । इमे-ये सव । ५-आपप्‌ ( अर्थात्‌ तृतीया के राते सुप्‌ तक की कोड विभक्ति) 
परमं रदे तो ककाररहित इदम्‌ शब्दके “इद्‌, कं स्थाने अन्‌ आद्रे होता दै। ६- 
हला आप्‌ ( वृतायादि) विभक्तिपरमे रहे तो ककार-रहित “श्दम्‌, शब्दके इद्‌ का 
टोप होता है। ७--अभ्यास कै विकार ( रूपान्तरोत्पत्ति) को ल्लोड्कर अनर्थक 
अलोऽन्त्यस्य, सूत्रादिष्ट विषि नहीं होती है . ८--एक ( असहाय ) के विषय मेँ क्रिया जने 
बाला कायं आदि कौ तरह मौर भन्त की तरह शोता है । 


७० लघुसिदढान्तकानदो 


नेदमदसोरकोः ७ ॥ १। ११।॥ ^अककारयोरिदमदसोभिस १ । 
स्यात्‌ । एभिः 1 अस्मै । [ आभ्याम्‌ ]। एभ्यः । -अस्मात्‌ । [ अभ्याम्‌ 
एभ्यः ] 1 अस्य । अनयोः । एषाम्‌ । अस्मिन्‌ । अनयोः । एषु । 

द्वितीयाटोस्स्वेनः २।४1३४॥ द्वितीयायां टौसोश्च परत 
दोरेनादेशः स्यादन्वादेड । किञ्चित्कार्यं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विध 
पुनरूपादानमन्वादेदाः । यथा अनेन व्याकरणमधीतमेनं न्व 
अनयोः पवित्रं कुलमेनयोः प्रभूतं स्वमिति । एनस्‌ । एनौ । एनान्‌ । 

एनयोः । एनयोः । राजा । 

न डिसम्बुद्धदयोः ८ । २।८॥ नस्य रोपो न स्यान्डौ सम्बद्धौ 
हे राजन्‌ । #~डनवुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः । ब्रह्मनिष्ठः । र 
|. । राज्ञः । | 






इतीद्मागस्य लोपे प्राप्ते “अलोऽन्त्यस्य' इति बखेनान्त्यस्येव स्यादित्याराङकं 
ना्नथंके लोन्त्यविधिरिति नियमेनालोन्त्यस्याप्राप्तौ-दइद्माभस्यः लपे, भवसि 
कारस्य “बाद्यन्तवदेकस्मिनू' &ति सहकारेण सुपि चेति दी सिद्धम्‌ आभ्यामिति | 


एकव० दिव बहुव० एकव० दिव० बहुव* 
अयम्‌ दमौ इमे अस्मात्‌ } 
इमम्‌ इमौ 4 दमा ` [अस्माद्‌ | भाग्याम्‌ म 
अनेन आभ्याम्‌ एभिः । अस्य भ्रनयोः एषाष्‌ 
रस्म आभ्याम्‌ एभ्यः | अस्मिन्‌ अनयो. एष्‌ 


भ्न्वादेशे-जमौदछसटा-मोस्‌ विभक्तिषु मिन्नान्यपि ख्पाणि-- 
एनम्‌, एनौ, एनान, एनेन, एनयोः, एनयोः । 


-ककास्यहत पदम्‌ जीर जद्स कव्य क परञ्च जी लित उसका देत अदस 
होता । र-दितीया विभक्तियाट या ओधरपरमे रहे तो श्म ओर एतद्‌ श 
स्थानम एन अद्देश होता है अन्वद्रेद्य मै। ३--अनु-पश्चाद्‌ अद्ेशः-अन्वाद्रेशः । 
काये के करने किसी को प्रवृत्त करा दिया जाय ( ओर वह उस्म च्ग गयाहो) ¢ 
उसीको अन्य का्यंके लिष् आज्ञादेने.का नाम अन्वद्ेा है। जैसे--दसने ५ 
लिया श्सको दछन्दःडाख्र पटा । ४- ङि या सम्बुद्धि परमे रदे तो नकार कालोप 
होता है । ५- जिस डि विभाक्तिसे परमे कोई पद ( उत्तरपद ) हो, एेसी डि विभक्ति 
म रहे तो नकारलोपके निषेध का प्रतिषध कहना चाहिये । अर्थात्‌ “न डिसम्बुद्धयोः 
नहीं होता किन्तु लोपदही हो जातां है । ब्रह्मनिष्ठः-बह्म-ईइवर म प्रेम करनेवाला । 


हलन्तपुंत्लि प्रकरणम्‌ । ७१ 


नलोपः सुप्स्वरसंज्ातुग्विधिषु कृति ८। २।२॥ "सुल्विधौ स्वर- 
विधौ संज्ञाविधौ कृति तुग्विधौ च नलोपोऽसिद्धो नान्यत्र-राजाश्च 
इत्यादौ । इत्यसिद्धत्वादात्वमेत्वमेस्त्वच्च. न । राजभ्याम्‌! राजभिः \ 
राजभ्यः । राज्ञि, राजनि । राजसु 1 यज्वा । यज्वानौ । यज्वानः । 

न संयोगादमन्तात्‌ ६ । ४ \ १३७ “वकारमकारान्तसंयोगात्परस्या- 
ऽनोऽकारस्य खोप न स्यात्‌ । यज्वनः । यज्वना । यज्वभ्यास्‌ । ब्रह्मणः । 
ब्रह्मणा । 

इन्हन्पुषाष्यंम्णां शौ ६ । ४! १२।। उ एवां शावेवोपधाया दीर्घो 
नान्त्यत्र । इति निषेधे प्राप्ते । 


आत्ववेस्वमेस्त्वं च न-राजम्यामित्यव्रात्वम्‌ । राजमिरित्वत्रत्वम्‌ । राजभ्यः 
इत्यत्रस्त्वं च नेत्य; 1 


एकव ० हिव० बहुव० | एकव० द्विव बहुव० 
राजा राजानौ राजानः | राज्ञः राजभ्याम्‌ राजभ्यः 
राजानम्‌ राजानौ राज्ञः राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम्‌ 
राज्ञा राजभ्याम्‌ राजमिः | राज्ञि, राजनि राज्ञोः राजसु 
राज्ञे राजभ्याम्‌ राजम्यः | है राजन! हि राजानौ! हे राजानः) 


यज्चनः-यज्वनू-शन्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन शसि अनुबःधलोपे, “यचि मम्‌*-- 
इति मत्वेन “प्रल्छोपोऽनः' इत्यनोऽकारस्य लोपे प्राप्ते, “न संयोगाद्‌ वमन्तात्‌" इति 
निषेषे, शकारस्य रुत्वे विसर्गे च कृते “यज्वनः' इति । 
. एकव ० हिड० बहुव° एकव ० द्विव० बहुव° 
यज्वा यज्वानौ यज्वानः यज्वनः यञ्वभ्याम्‌ यज्वम्पः 





यज्वानम्‌ यज्वानौ यञ्वनः यज्वनः यज्वनोः यज्वनाम्‌ 
यज्वना यञ्वेभ्याप्‌ यज्वभिः यज्वनि , यञ्वनोः यज्वसु 
यज्वने यज्वम्याम्‌ यज्वम्थ । हे यज्वनु ! हि यज्ानौ ! हे यज्वान 


एवमेव ब्रह्मनु-रशब्दस्यापि बोध्यानि । 


१--स॒प्‌-विधि, स्वर-विधि, संज्ञा-विधि ओर छृत्‌-प्रत्थय सम्बन्धी तुग-विधिमे भी 
नकार का लोप असिद्ध होता है किन्तु अन्यत्र नीं । यजञ्वा--यक्षकता। २र--वकारःन्त 
मकारान्त संयोग से परे जे] “अन्‌"-सम्बन्धी अकार, उक्तका लोप नहीं होता दै । ३--बोवल 
शि" परमेहो तो इन, हन्‌, पूषन ओर अर्य॑मन्‌ शब्दों की उपधाको दौषंदहोताहै 
अन्यत्र नहीं । 











७२ 


लघुकिडन्तकौमुदो ` । 4 


सौ च ६१४1 १३॥ *इन्नादीनासुपधाया दीघंः स्यादसम्बुद्धी प 
परे 1 वृत्रहा \ हे वृत्रहन्‌ । ¢ 
एकाजुत्तरपदे णः ८ \ ४ \ १२ ॥ -एकाजुत्तरपदं -यस्य तस्मिन्स 
पूर्वपदस्थाच्चिमित्तात्परस्य प्रातिपदिकान्तनुस्‌विभक्तिस्थस्य नस्य णः स्यात्‌ | 


वृत्रहणौ ॥ 


हो हरन्तेज्णिचचेषु ७ \ २३ \ ५४ | -जिति णिति च प्रत्यये नकारे च 
परे हन्तेर्हकारस्य कृत्वं स्यात्‌ । वृत्रष्नः-इत्यादि ! एवं शा््जि्‌। 
यशस्विन्‌ । अयंमन्‌ । पूषन्‌ । | 

मघवा बहुम्‌ ६ । ४ \ १२८ ।॥ °मघवन्डाब्दस्य वा (तु इत्यन्त 
देशः स्यात्‌ । ऋ इत्‌ । | 

उगिदचां सवंनामस्थानेऽधातोः ७ \ ९ ! ७० ॥ “अधातोरुं 
वलोपिनोऽचचतेश्च नुमागमः स्यात्सवंनामस्थाने परे । मघवान्‌ 1 मघवन्तौ। 


वृत्रघ्नः-वृत्रहनु- शब्दात्‌-रसि-अनुबन्धलोपे, “अल्छोपोऽनः' इति हकार 
तरवत्यंकारस्य वे, "ह टन्तेल्ि्नेषु" इति हस्य घकारे, सस्य रुत्वे विसर्गे 


छते "वृत्रघ्नः" इति सिद्धम्‌ । ्‌ 
एकव ० द्िव० बहुव० एकव ° द्विव° वहुव° 
वृत्रहा वृव्हणौ वृत्रहणः वृत्रघ्नः वृत्रहभ्याम्‌ वृत्रहुभ्य 
वृत्रहणम्‌ वृत्रहणौ वृत्रघ्नः | वृत्रघ्नः वृत्रघ्नोः वुत्र्ना 
लल वृत्रहम्धाम्‌ वृत्रहभिः वृत्रध्नि,वृतव्रहणि वृत्रघ्नोः वृत्रह 
“ल वृत्रहभ्याम्‌ वृवरहभ्यः हे वृत्रहन्‌! टवृत्रहणौ!ट्‌ वृत्रह 





एवमेव शाङ्धिनू-यस्वित्‌-असं धनू-पषन्‌-शब्दानामयि ख्पाणि ज्ञेयानि । 
मघवान्‌, मघवा--मघवनू-राब्दात्‌ सौ "मघवा बहुलम्‌" इति "तृ" अन्तादि 
"उगिदचां सवंनामस्थानेऽधातोः' इति नुमि, अनुबन्धलोष, हल्ङ्यादिना सो 
--*-- ~= = ----------~-----------------=--------- ------- <-> ~~ - ~= ---------- 


१-- सम्बुद्धि निमित्तक "घु" परमं रहे तो इन, दन्‌ आद्रि की उपधा कौ दीं दाता 


वृत्रहा-इन्द्र्‌ । 


र--एक अच्‌ दै उत्तरपद मे जिसके, से समासके पूर्वपद मे स्थित, 


निमित्त ( रेफ, पकार ) उससे परे प्रतिपदिकान्त नुम्‌ ओर विभक्तिस्थ नकार्‌ को ण 
होता है समानपद ( एकपद ) मँ । ३--जितर ( जकार इत्संज्ञक ) णित्‌ ( णकार इत्संक 
प्रव्यय परम रेया नकार परहोतोहन्‌ धातुके हकार को कुत्व दोता है । शह 
धनु्धारी भगवान्‌ । अयमा देवत्रि्ेष । पूषा-षूयं । ४-- मधवन्‌ शब्द्र को विकल्प से, 
अन्तादे होत्रा है। ५--सव॑नामस्थान-संजञक कोर विभक्ति परमे रदेतोधातु से 





हवन्तपुंल्लिङ्गप्रशरणम्‌ । ७३ 


मघवन्तः । हे मघवन्‌ । मघवद्भ्यस्‌ । तुत्वाऽभावे मघवा । सुटि-राजवत्‌ । 
श्वयुवमघोनामतद्धिते ६ । ४ \ १३२ ॥ “अन्नन्तानां भसंज्ञकानामेषा- 
मतद्धिते परे सम्प्रसारणं स्यात्‌ । मघोनः । मघवभ्याम्‌ । एवं छन्‌ । युवन्‌ । 
न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ६1 १।३७॥ सम्प्रसारणे परतः 
पूवस्य यणः सम्प्रसारणं न स्यात्‌ । इति यकारस्य नेत्वम्‌ । अत एव 
जापकादन्त्यस्य यणः पूर्वं सम्प्रसारणम्‌ । यूनः । यूना । युवभ्याम्‌ इत्यादि । 


“संयोगान्तस्य लोपः” इति तकारलोपे, तस्य च बहुलग्रहणादसिद्धत्वामावेन “सवं- 
नामस्थाने चासम्बुद्धौ" इति दीर्घे "मघवान" इति । तृत्वामावे तु नलोपेन "मघवा" 
इति सिद्धघति । - 1 
मघोनः- मघवन्‌ -शब्दाच्छसि अनुबन्धलोपे, शधुवमघोनामतद्धिते' इति सम्प्र- 
सारणे, सम्प्रसारणाच्चेति पूवंख्पे, “भाद्‌ गुगः' इति गुणे, तस्य रुत्वे विसे च 
मघोनः इति । 
मघवनु-शब्दस्य तृत्वे, तृत्वाभावे च सवंविमक्तिषु धाणि मवन्ति । 


एकव० दिव° बहुव० | एकव० द्विव° बहुव० 

मघवानु मघवन्तौ मघवन्तः | मघवा मघवानौ मघवानः 
मघवन्तम्‌ मघवन्तौ मघवतः | मघवानम्‌ मघवानौ मघोनः 

मघवता मघवदृम्याम्‌ मघवद्मिः | मघोना  मधवम्धाम्‌ मघवभिः 
मघवते मघवद्‌भ्याम्‌ मघवदृभ्यः | मघोने मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः 
मघवतः मघवद्भ्याम्‌ मघवद्भ्यः | मघोनः मघवस्याम्‌ मघवभ्यः 
मघवतः मघवतोः मघवताम्‌ | मघोनः मघोनोः मघोनाम्‌ 
मघवति मघवतो: मघवत्मु | मघोनि मघोनोः मघसु 


हे मघवनू | हे मघवन्तौ | हे मघवन्तः | । हे मघवनु ! है मघवानौ | ह मघवानः! 

एवं शचनरू-युवन्‌ शन्दयोरपि कूपाणि । तथाहि-- श्वा, शवानौ, श्वानः । इवानम्‌, 
सवानो, गुनः । गुना, श्वभ्याम्‌ इत्यादि । 

यवा, युवानौ, युवानः । युवानम्‌, युवानो, यूनः । यूना, युवभ्याम्‌, युवभिः । 
यूने इत्यादि बोध्यम्‌ । 

यूनः-- युवन्‌ श्दाच्छसि -अनुबन्धरोपे, युवन्‌ -अस्‌' इति स्थिते, श्वयुवम- 
उगित्‌ ओर नशोपी अच्च. घातु से नुम्‌ का आगम होता दै । मधवान्‌-हनद्र 1 

१--तद्धित से भिन्न प्रत्यय पर मँ रहे तो अन्नन्त भ^ज्ञक खवन्‌, युवन्‌; मघवन्‌ शदो 
(शम्दनिष्ठ वकारो ) को सम्प्रसारण होता है । शा-कुत्ता । युवा-युवक् । २ सम्प्रसारण 





छ लघुसिदन्तकोसुदो 





अर्वा 1 टे अवेन्‌ । | 
अर्वणख्रसावनजः ६ \ ४ । १२७ ॥ "नजा रहितस्याऽ्वंन्नित्यस्याऽङ्खघ्यं 
“त' इत्यन्तादेशः स्यात्‌ सौ । अववंन्तौ । अवन्त: । अवंदुभ्यामित्यादि । 
पथिनथ्यभक्तामात्‌ ७ \ १! ८५ \\ -एषामाकारः स्यात्‌ सौ परे । 
इतोऽत्सवंनामस्थाने ७! १ \ ८६ ।\ पथ्यादेरिकारस्याऽकरारः स्यात्स 
नामस्थान परे । 
थो न्थः ७ । १। ८७ ॥\ *पथिमथोस्थस्य न्थादेगः स्यात्‌ सवनाम 
स्थाने प्रे । पन्थाः । पन्थानौ 1 पन्थानः । 
भस्य टेरछोपः ७! ११ ८८ ॥ ~भसञ्ज्ञकस्य पथ्यादेषटेटोपिः = 
पथः । पथा । पथिभ्याम्‌ । एवं मथिन्‌ । ऋमुल्षिन्‌ 1 










घोनामतद्धिते' इति वकारस्य सम्प्रसारणे, सम्भ्रसारणाच्चेति पूवंख्पे, “भरकः सवष 
दीघंः'-इति दीर्घं, “यूनु-अस्‌* इत्यवस्थायां पूनः यकारस्य रवे प्राप्तस्य समु 
सारणस्य न “सम्प्रसारणे सम्श्रसारणम्‌' इति निषेधे, रुत्वे विसर्गे च यूनः! श 
सिद्धम्‌ । 

पन्थाः--पयिनू-शब्दात्सौ “पयिमध्युभुक्षामात्‌" इति नकारस्यात्वे, “इतोत्सवं, 
नामस्थाने' इति यकारोत्तरनिष्ठ-इकारस्य श्रकारे, “थो न्थः" इति थस्य न्धादेशै 
। “रकः सवणं दीघंः' इति दीर्घे, सकारस्य रुत्वे विसर्गे च पन्थाः इति सिद्धम्‌ । 





एकवण द्विव वहुव° | एकंव० द्विव . बहुव्‌° 
पन्याः पन्थानौ पन्थानः | पथः पथिभ्याम्‌ पथिष्यः 
पन्थानम्‌ पन्थानौ पथः । पथः पथोः पथा 
पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः | पथि पथोः पथिषु 
(६ पथिभ्याम्‌ पयिम्यः । हे पन्थाः} हे पन्थानौ ! हे पन्य 
एवं मथिन, ऋश्चक्षिनू-आदि शब्दानामपि रूपाणि बोघ्यानि 1 । 
परमेद्दोतो पूवं यण्‌ को सम्प्रसारण नदीं होता दै। अर्वा-धोढ़ । > 9 
श-“्खु" विभक्ति को दोद्कर ( अन्यत्र ) नल्‌-रदहित "अवन्‌, दउाब्द्र कौ “तृ अन्ता 


होता है । २-“खु' विभक्ति पर में पथिन्‌, मथिन्‌ ओर ऋभुक्षिन्‌ दाव्दों की आकार अन्तादि 
होता है। ३-सवेनामस्थानसंज्ञकं विभक्ति परमे रहैतो पथिन्‌ आदि चाब्दं के इकार्‌ः 
अकार जन्तदेरा होता है । ४--सवंनामस्थान विभक्ति परम रदे तो पथिन्‌ ओर मथिन्‌ 
भकार” के स्थान मे “न्थः आद्रेश होता है। पन्थाः-रास्ता) ५--मसज्ञा वारे पथिन्‌ आ 
शब्दों की “टि ( अन्त्य अच्‌ ).का लो१ होता है| मन्थाः--मथनी, "रदी । कऋथुक्षा-स्नर 


11 


र 11100 


हलन्तयुंल्लिङ्घप्रकरणम्‌ । ७५ 


ष्णान्ता षट्‌ १। १।२४॥ षान्ता नान्ता च सद्या षट्संल्ञा 
स्यात्‌ । पञचनशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । पञ्च । पञ्च । पञ्चभिः । पञ्चभ्यः । 
पञ्चभ्यः । नुट्‌ । 

नोपधायाः ६ । ४।७॥ नान्तस्योपधाया दीघं: स्यादामि परे। 
पञ्चानाम्‌ । पञ्चसु । । 

अष्टन आ विभक्तौ ७।२।८४ \ "अष्टन आत्वं वा स्याद्धलादौ विभक्तौ । 

अष्टाभ्य ओद्‌ ७! १।२१॥ "कृताऽऽकारादष्टनः परयोजंश्सोरौर्‌ 
स्यात्‌ । “अष्टभ्य' इति वक्तव्ये कृताऽऽ्त्वनिदेशो जदगसोविषये आत्वं 
ज्ञापयति । अषौ । अषौ । अष्टाभिः। अष्टाभ्यः) अष्टाभ्यः । अष्टानाम्‌ । 
अष्टासु । आत्वाऽभावे अष्ट, अष्ट इत्यादि पञ्चवत्‌ । ` 

ऋत्विग्दधुक्लग्दिगुष्णिगजञ्चुयुजिक्रच्नाच्च ३। २। ५९. ॥ “एभ्यः किन्‌ 
स्यात्‌, अच्वेः सुप्युपपदे, युजिक्रबोः केवल्योः। कूञेनंलोपाऽमावश्च निपात्यते । 
कनावितौ । | 


अश्टौ--अष्टनू-शब्दात्‌-जसि “अष्टन आ विभक्तो" इत्यात्वे, अष्ट + आ + जस्‌ 
इति स्थिते “अकः सवर्णं दीघंः' इति दीर्घे “अष्टाभ्य ओर्‌" इति जसः ओशि, अनु- 
बन्धलोपे “वृरद्धरेचि" इति वृद्धौ कृतायां तत्सिद्धिः । 

अष्टानाम्‌--अष्टन्‌ शब्दाद्‌ आमि “ष्णान्ता षट्‌” इति षट्‌्संजा षट्चतुभ्यंश्चेति 
नुडागमे, अनुबन्धरोपे, नोपधायाः" इत्युपधादीर्घे, नरोपः प्रातिपदिकान्तस्येतिं 
नकारखोपे अशानाम्‌' इति । 





प्र ह° तु 
अषौ ( अष्ट ) अष्टौ ( अष्ट ) ` अष्टाभिः (अष्टिः) 
न्च पथ षु9 सथ स 


अष्टाभ्यः )} अशम्यः. अष्टासु }) हे अश! 
अष्टम्यः | अष्टभ्यः | अषि अष्टसु | हे अष्ट! | 


१--पान्त (षकारान्त) ओर नान्त ८ नकारान्त ) जो संख्यावाची शब्द उनकी षट्‌-संज्ञा 
होती दै। पञ्च--र्पच। २-नाम्‌ परमे रहेतोनाना पद की उपधाको दीं होता है) 
३२-हलादि विभक्ति परे रहे तो विकल्प से अष्टन्‌ शब्द को आत्व होता है । *- कर दिया 
गया है आकार जिसको देसे अष्टन्‌ शब्द से परे जम्‌ ओर शस्‌ के स्थान म ओश्‌ देश दोता 
दै । ५-- ऋत्विक्‌ , दधरक्‌ , स्रक्‌ , रिक्‌ , उश्णिक्‌ , अन्चु, युजि ओर करुज् से नरिवन्‌ प्रत्यय 
होता है । सुप्‌ ( खवन्त ) उपपद्‌ ( पद वे समीप ) रहे तो अन्चु धातु से, ओर केवल युन्‌ + 





७६ लचुिडान्तकौमृदो 


कृदतिङ्‌ ३ \ ११९२ ॥ "अत्र॒ सच्धिहिते घात्वधिकारे तिङ्भिन्नः 
प्रत्ययः कृत्संज्ञः स्यात्‌ । | 


वेरपक्तस्थ & 1 १1 ६७ ॥ अपृक्तस्य वस्य रोपः स्यात्‌ । 

क्ित्प्रत्ययस्य कः ८! २1! ६२।॥ "कन्प्रत्ययो यस्मात्तस्य कवर्गो 
ऽन्तादेशः स्यात्‌ पदान्ते । अस्याऽसिद्धत्वाच्चौः कुरिति कुत्वम्‌ । ऋत्विक्‌! 
ऋत्विग्‌ । ऋत्विजौ । [ ऋत्विजः ]। ऋत्विग्भ्याम्‌ । 

युजेरसमासे ७ \ १ ।७१॥ "युजेः सवंनामस्थाने नुम्‌ स्यादसमासे। 


सुलोपः । संयोगान्तलोपः । कुत्वेन नस्य ङः । युड्‌ । अनुस्वारपरसवर्णौ । 
युञ्ौ । युञ्जः । युरभ्याम्‌ । 





ऋत्विक्‌ -ऋतु-उपपद-यज्‌ घातोः “ऋत्विग्दधृक्‌-' इत्यादिना क्विनि 
प्रनुबन्धलोपे, इकारस्योच्चारणा्ंकत्वे, यणः सम्प्रसारणे, यणि वे रपृक्तस्येति 
वस्य लोपे, “कृदतिङ्‌ इति कृत्संज्ञायां , कृदन्तत्वात्प्रात्िपदिकत्वेन सौ, उकारलपे, 
ह्ड््यादिना सोलपि, “क्विन्प्रत्ययस्य कुः" इति कुंत्वस्यासिद्धत्वात्‌ चोः कुरिति 
कुत्वेन गकारे, "वाऽवसाने" इति चत्व विकल्पेन “ऋत्विक्‌-- ऋत्विग्‌" इति । 
सिद्धयतः 1 


ऋत्विक्‌-ग्‌ ऋत्विजौ ऋत्विजः ` 
ऋत्विजम्‌ ऋत्विजौं ऋत्विजः 
ऋ,त्वजा ` | ऋत्विग्भ्याम्‌-- इत्यादि । 


युड्‌ --युज्‌ धातोः ऋत्विग्दधृक्‌ इत्यादिना क्विनि अनुबन्धरोपे, वेरपृक्तस्य 
इति वकारलोपे-युज्‌ शब्दात्‌ सौ, उकारलोपे, "युजेरसमासे" इत्ति नुमि-उमावितौ 
रोपे च, “हट्ड्यादिना--सोकषि “संयोगान्तस्य - कोषः इति जलोपि, 
“क्विन्प्रत्ययस्य कुः" इति नकारस्य कुत्वेन डकारे “युङ' इति सिद्धम्‌ । 





कञ्च्‌ से मी विवन्‌ प्रत्यय होता है ओर क्रव्र्‌ धातुम रहनेवाञे "न'केखोपका अभावमी 
निपातन से करते हँ । 

श-- यहां सन्निकटस्थ धात्वधिकार ( धातोः सूत्र के अधिकार ) मे पदे गये तिद्‌-मित्र 
प्रत्ययो कौ कृत्‌ -संज्ञा होती दै । र-अपृक्त संज्ञक वकारकरा लोप द्दोता है। ३-- रिषन्‌ 
प्रत्यय जिससे करिया जाय, उसको कवगं अन्तादेश होता है पदान्तमे। -समाक्तकी 
छ्वोडकर ( अन्यत्र ) सवंनामस्थानसंज्चक विभक्ति परमे रहे तो युन्‌ घातु से लुम्‌ द्योता है। 
युढ-योगी । 


इलन्तपुत्लिङ्जप्रकरणम्‌ । ७७ 


चोः कुः ८ \ २1 ३० "चवगंस्य कवः स्याज्छक्लि पदान्ते च । 
सुयुक्‌, सुय॒ग्‌ । .सुयुजौ । सुयुग्भ्याम्‌ । खन्‌ । खञ्चौ । खन्भ्याम्‌ 

ब्रश्चश्चस्जस्ूजसजयजराजथ्ाजच्छलां षः ८1 २\ ३६॥. स्त्रश्चादीनां 
सप्तानां छाज्तयोश्च षका रोऽन्तादेशः स्यात्‌ ` ज्ञलि . पदान्ते च । जदत्व- 
चत्व । राट्‌, राड । राजौ । राजः 1 राड्भ्याम्‌ । एवं विभ्राट्‌ । देवेट्‌ । 
विश्वसृट्‌ । परो ब्रजेः षः पदान्ते ! 'परावुपपदे व्रजेः किप्‌ स्यादीघंश्च । 
पदान्ते षत्वमपि ! परिव्राट्‌ । परित्राजौ । 

विश्वस्य वसुराटोः ६।३ १ १२८ ॥ विश्वशब्दस्य दीर्घोऽन्तादेशः 
 स्याद्रसौ राट्शब्दे च परे । विश्वारादट्‌, विश्वाराड्‌ । विन्चराजौः। विच्धाराड्‌- 
भ्यास्‌ । 











एकव० द्वि° बहुव० | एकव० द्वि°  बहुव ° 
युड्‌ ` युञ्जौ युञ्जः | युजः युग्भ्याम्‌ युग्भ्यः 
युञ्जम्‌ युञ्जौ युजः | युजः युजोः युजाम्‌ 
युजा युग्भ्याम्‌ युग्मः | युजि युजोः युक्षु 
युजे युरम्याम्‌ युग्भ्यः । हे यु! दहे युञ्जौ ! हे युञ्जः! 
एवं सुयुक्‌-ग्‌, सुगुजौ, सुयुजः--इत्यादीनामपि रूपाणि । 
एकव ० द्विव बहुव° | एकव० द्विव०  बहुव° 
राट्‌-ड्‌ राजौ राजः | राजः राभ्याम्‌ राङ्भ्यः 
राजम्‌ राजौ राजः | राजः राजोः राजाम्‌ 
राजा राड्भ्याम्‌ राडमिः | राजि राजोः ` राटत्सु-रादट्सु 
राजे राङ्म्याम्‌ राइ्भ्यः | हे राट्‌-ड | हे राजौ! हे राजः! 


राडिव विभ्राट्‌, देवेट्‌, विश्वसृट्‌ , विश्चाराट्‌, परित्राट्‌-शन्दा ज्ञेयाः । 


१--स्षल प्रत्याहार पर मं हो या पदान्त मे स्थित जो चवग उ्तको कवगं आदेश होता 
दै। खयुक्‌-खयोगी । खन्‌-रँगड़ा । र-ञ्लल्‌ ( प्रत्याहार ) परमभैदहदो या षदान्तर्मे 
वतमान, त्रश्च आदि सातोंको तथा च्वकारान्तों को एवं शकारान्तों को षकार अन्तादे 
होता है। राट्‌-राजा । विभ्नार्‌-अत्यन्त शोभायुक्त । देवेट्‌-देवपूजक । विश्वखट्‌-ब्रह्मा, 
संसार के सृष्टिकर्ता । ३- परि उपपद व्रज्‌ घातु से क्विप्‌ प्रत्यय ओर दीषं भी होता दै, 
एवं पदान्त मे षत्व भी होता दहै । परित्रार्‌-संन्यासी । ४-वसु या राट्‌ शब्द परमै रहे तो 

` विश्च शब्द को दीं अन्तादेश्च होता है । विश्वाराट्‌-विशवप्रकाशक, सूयं । 


| 


७८ 


लचुसिद्धान्तकोौमुदी 


स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ८ \ २१ २९ पदान्ते ज्ञटि च परयः 
संयोगस्तदाद्योः सकारकक्रारयौर्खछोपः स्यात्‌ । भृट्‌ । सस्य ॒च्ुत्वेन शञः। 
ञ्ञलाञ्चर्‌ रीति रस्य जः । भृज्जौ } भृडभ्याम्‌ । त्यदाद्यत्वं च । 

तदोः सः सावनन्त्योः ७।२। १०६ ॥ त्यदादीनां तकारदकार 
योरनन्त्ययोः सः स्यात्सौ 1 स्यः । त्यौ । व्ये । सः। तौ । ते। यः। यौ॥ | 
ये । एषः 1 एतौ । एते । 

ङ प्रथमयोरम्‌ ७। १। २८ \\ युष्मदस्मद्भ्यां परस्य ङ इत्येतस्य 
प्रथमाद्वितीययोश्चाऽमादेशः स्यात्‌ । 

त्वाहौ सो ७।२।९४ ॥ *अनयोमंपयंन्तस्य त्वाहावादेशौ स्तः सौ परे॥ 
्‌ हषे रोपः ७! २।९०।\ "“आत्वयत्वनिमित्तेतरविभक्तौ परतो 
 यृष्मदस्मदोरन्त्यस्य रोपः स्यात्‌ । त्वम्‌ । अह्म्‌ । 





भृट्‌-भृड- भृस्ज्‌ सु इति दशायां हल्ड्यादिना सोपि “स्कोः---० इत्यादिनां 
सकारलोपे श्रहच-०' इत्यादिना षकारे, "कलां-जडाऽन्ते' इति जरत्वे "वाऽवसाने 
इति चत्वं विकल्पे, भृट्‌ , भ्रृड्‌ इति रूपद्वयं सिद्धम्‌ । 

भरट्‌-भृड, भृज्जौ, भृज्जः } भृज्जम्‌, भृज्जौ, भृज्ज: । भ्रूजा इत्यादि । 

त्यद्‌-शब्दस्य--स्यः, त्यौ, स्ये । त्यम्‌, त्यौ, त्यानू-इत्यादि रामवत्‌ । 


एकव० ` 


सः 
तम्‌ 

तेन 
तस्म 





तद्‌-शब्दस्य-- 
द्विव० बहुव ० | एकव ० द्विव बहुव° 
तौ ते | तस्मात्‌-द्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः 
तौ तानू | तस्य तयोः तेषाम्‌ 
ताभ्याम्‌ तेः | तस्मिन्‌ तयोः तेषु 
ताभ्याम्‌ तेभ्यः । त्यदादेः सम्बोधनं नास्ति-इति स्मर । 


यः, यौ, ये । यमू, यौ, यानु । येन, याम्यां, यैः --इत्यादि तद्वत्‌ ॥ 


१--पदान्त में स्थित या क्लल्‌ हो पर म जिक्के णेसाजो “संयोगः उसके आदि के सकार 


ओर ककार कालोप होता है । २-“ख' विभक्ति परमे हो तो त्यदादियों के अनन्त्य (अरात्‌ 
अन्त्य मे नहीं ेसे) तकार, एवं दकार को सकार होता है । स्यः, सः-वह । यः-जो । एषः- 
यह । ३-युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द से परमं जो >े ओर प्रथमा, दितीया विभक्ति उप्तको अम्‌ 
आदेश होता है। ४" विभक्ति पर मे रदे तो युष्मद्‌ , अस्मद्‌ के मपर्यन्त (युष्म, अस्म) 
को (क्रम से) ^त्व' “अह आदेश होते दँ । ५--आत्व या यत्व के निमित्त से भिन्न ननिभक्ति' 
पर ओ रहे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द के अन्त भाग का रोप ष्ोता है । त्वम्‌-नू। अदम्‌-मै। 


| 


१ 


हलम्बुल्लिङ्खश्रकषरणम्‌ ६ ७९ 


युवावौ द्विवचने ७। २।९२॥ ्रयोरुक्तौ युष्मदस्मदोमंपर्यन्तस्य 
युवावो स्तो विभक्तौ 1 

प्रथमाय द्विवचने भाकायाम्‌ ७1 २।८८ ॥ -ओड्येतयोरात्वं 
रोके । युवाम्‌ । आवाम्‌ । 

थूुयवयौ जसि ७ ! २। ९३ ॥ -अनयोम॑पयन्यस्य यूयवयौ स्तो जसि । 
यूयम्‌ । वयम्‌ । 

त्वमावेकवचने ७ \ २। ९७ ॥ *एकस्योक्तौ युष्मदस्मदोमंपयन्तस्य 
त्वमौ स्तो विभक्तौ । 

द्वितीयायां च ७1२१८७1! अंनयोरात्स्यात्‌]द्ितीयायाम्‌]। त्वाम्‌। माम्‌ । 

शसो न ७। ११ २९।१ *आभ्यां परस्य शसो नः स्यात्‌ । अमोऽपदादः। 
आदेः परस्य । योगान्तलोपः । युष्मान्‌ ! अस्मात्‌ । 

योऽचि ७! २१! ८९ ॥ “अनयोयंकारदेशः स्यादनादेशेऽजादौ परतः । 
त्वया । मया । 


आवाम्‌-- अस्मद्‌-रब्दात्‌ ओ विमक्तौ ङ प्रथमयोरम्‌" इत्यमादेरो, “युवावौ 
द्विवचने" इति मपयं न्तस्य “आवः भ्रादेे, अतो गुणे, परल्पे, श्रथमायाश्च द्विवचने 
माषायाम्‌* इति देस्यास्वे, रकः सवर्णे दीघं" इति दीर्घे, भरमि पूवः" इति पूर्व्ये 
“जावाम्‌' इति । युवादेशे शुवाम्‌' इति । 

युष्मान्‌-- युष्मच्छब्दाच्छसि "द्वितीयाया ख इति आत्वे दीघं च युष्मा अस्‌” 
इति स्थिते, (आदेः परस्ये'ति साहाय्येन “शसो नः इति शसोऽकारस्य नकारे, 
सकारस्य च संयोगान्तखोपे, "युष्मानु" इति सिद्धम्‌ । 

श्ववा--युष्मद्‌ शब्दात्‌ "दा" विभक्तौ, अनुबन्धोपे, "त्वमावेकवचने" मपयंस्य 
त्वादेदो, "योऽचि" इति यका रादेशे सिद्धम्‌ ^्वया' इति । 


१-द्वित्व की उक्ति ( दो व्यक्तियों की प्रतिपादनेच्छा ) भै विभक्ति पर रहे तो युष्मद्‌ 
छब्द को युव ओर अस्मद्‌ शब्द को गावब अददा होता है। र-प्रथमा का द्विवचन पर 
रहे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द को आकार अन्तादे होता है भाषा ( खोक ) मँ । ३-जस्‌ 
( विभक्ति) पर रहे तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ के मपय॑न्तको (क्रम्‌ से) यूय, वय भदेश होते 
दै । ४--एकत्व की विवक्षा होने पर्‌ विभक्ति पर रहे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌.को (त्व “म” 

अदे होते ह । ५--द्वितीया विभक्ति पर रहे तो युष्मद्‌ , अस्मद्‌ को आकार (अन्तादेश) 
होता है । ९--युष्मद्‌, अस्मद्‌ राब्द से परे “श्‌ को नकार अदेश होता रै। ७-अदेदा 
से रहित अजादि विभक्ति पर रहे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द को यकार आक्ेश होता है । 


=० लधुसिडान्तकौमुदो 


युष्मदस्मदोरनादेशे ७ । २ \ ८६ \॥ अनयोरात्स्यादनादेशे 
विभक्तौ ! युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । युष्माभिः } अस्माभिः 1 

तुभ्यमह्यौ डचि ७ \ २ \ ९५. \॥\ अनयोमंपयंन्तस्य 3 
ङयि । टिलोपः 1 तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । 

भ्यसोऽभ्यम्‌ ७! १1 ३० ॥ -आभ्यां परस्य भ्यसोऽभ्यस्‌ 
स्यात्‌ । युष्मभ्यम्‌ 1 अस्मभ्यम्‌ । 

ज चं ७1 १।३२।॥ आभ्यां पञ्चम्येकवचनस्य उसेर्‌ 
स्यात्‌! त्वत्‌ । मत्‌। 

पच्चम्या अत्‌ ७\१९१\३१। “आभ्यां पञ्चम्या भ्यसोऽत्स्यात्‌। 
युष्मत्‌ । अस्मत्‌ 1 । 

तवममौ ङसि ७१२।९६।६\ भगनयोमंपयंन्तस्य तवममौ स्तौ 
ङसि । । 

युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽ््‌ ७ १ १। २७॥ [ युष्मदस्मद्धयां 
ङसोऽ्लादेशः स्यात्‌ ] । तव । मम्‌ । युवयोः । आवयोः । 

साभ आकम्‌ ७\ ११ ३३ \\ “आभ्यां परस्य साम आकम्‌ स्यात्‌ 


युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । त्वयि । मयि । युवयोः । आवयोः । युष्माबु 
अस्मासु । 





युष्मभ्यम्‌-युष्मद्‌-शन्दात्‌ भ्यसि दकाररोपे, “भ्यसोऽम्यम्‌" दत्यभ्यमादेष 
अतो गुणे" इति परस्प युष्मभ्यमिति । 
 युष्माकम्‌--युष्मच्छन्दादामि आमः साम्‌ बुद्धया "साम आकम्‌" इत्याकमादेै 
“शेषे खोपः' इति टिलोपे "युष्माकम्‌" इति । { 







= देद्ल-रहित हलादि विभक्ति पर मरे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ को आकार अन्तदि 
होता है । २₹--“ङे' विभक्ति पर ओ रदेतो युष्मद्‌, अस्मद्‌ के म-पयन्त को (क्रमसे) 
मद्य अदेदा होते है । ३इ--युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ दशाब्द से परे “भ्यस्‌, को ( “भ्यम्‌, अथवा 
“अभ्यम्‌ आद्रे होता दै। युष्मद्‌, अस्मद्‌ शाब्द से परे पञ्चमी के एकवचनं “ 
को अत्‌ अद्धेदा होता दै। ५--युष्यद, अस्मद्‌ शब्द से परे प्वमी के भ्यस्‌ को अत्‌ 
होता है। ६--'ञ्स्‌' विभक्ति पर रदे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ के म-~पयंन्त को तव, 
अदेशा दोतते दै। ७-- युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द से परे ङस्‌ , को “अद्य भदेश होता है 
८--युष्मद्‌, अस्मद्‌, से परे “साम्‌ को अ।कम्‌” अदे दोता हे । 


हलन्तवुंलिङ्खं प्रकरणम्‌ । ८१ 


युष्मदस्मदोः बष्ठीचतुथोंद्ितीयास्थयो्वाज्नावौ ८ । १। २० ॥ "पदा- 
त्परयोरपादादौ स्थितयोरनयोः षष्ठयादिविरिष्टयोर्वाम्‌ नौ इत्यादेशौ स्तः । 
बहुवचनस्य ॒वस्नसो ८ । १। २१॥ -उक्तविधयोरनयोः षष्ठयादि- 
बहुवचनान्तयोवंस्नसौ स्तः । 
तेमयावेकवचनस्य ८ \ १। २२॥ उक्तविधयोरनयोः षष्ठीचतुर्थ्येक- 
वचनान्तयोस्ते मे एतौ स्तः। 
त्वासौ द्वितीयायाः ८। १। २३ ॥ द्वितीयेकवचनान्तयोस्त्वा मा 
इत्यादेशौ स्तः। 
“श्रीरस्त्वाऽवतु मापीह दत्तात्ते मेऽपि शमं सः ¦ 
स्वामी ते मेऽपि स हरिः, पातु वामपि नौ विभुः॥ १॥ 








युष्मच्छब्दः अस्मन्छब्दः- 
एकव ० द्विव° बहुवे० | एकव ० द्विव° बहुव ० 
त्वम्‌ युवाम्‌ युयम्‌ अहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 
त्वाम्‌ युवाम्‌ युष्माम्‌ | माम्‌ आवाम्‌ अस्माच 
त्वया युवाम्थाम्‌ युष्मामिः | मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
तुभ्यम्‌ युवाभ्याम्‌ युष्यम्यम्‌ | मह्यम्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मभ्यम्‌ 
त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ | मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
तव युवयोः युष्ाकम्‌ | मम आवयोः भस्माकम्‌ 
त्वयि युवयोः युष्मासु | मयि आवयोः अस्मासु 





१-पदसे परमहो ओर किसी पादके आदिमे स्थितन्‌ दो रेमे षष्ठी, चतुर्थी, 
द्वितीया विदिष्ट युष्मद्‌, अस्मद्‌ दाब्द को ( क्रम से) वाम्‌, नौ अदेश होते है । २--उक्त 
विपि से परे अपादादिमे ( पाद के आदिमे नहीं ) स्थित षष्टी, चतुथी, दितीया के बहुवच- 
नान्त से विशिष्ट युष्मद्‌, अस्मद्‌ शाब्द को (क्रमसे) वस्‌, नस्‌ आदेश होते है। ₹-- 
पद से परे एदं अपादादि भे स्थित ( अर्थात्‌ पाद के आदि मे नही रहनेवाले ) षष्ठी, चतुथां के 
एकवचनान्त युभ्मद्‌, अस्मद्‌ शब्दे को ( क्रमसे)ते, मे अदेश होते है । ४-पद से परे 
अपादादि मँ स्थित ( अथात्‌ पाद के आदिमे नशी रहनेवले ) दितीया के एकवचनान्त 

6 युष्मद्‌, अस्मद्‌ शाब्द को ( क्रम से) ल्वा, मा आदेश होते है । ५--भरीशः-रक्ष्मीपति 

६० कौ० 


८२ । लघुसिढान्तकौमुदी 


सुखं वां नौ ददात्वीशः पतिर्वामपि नौ हरिः। 
सोऽव्याद्रो नः लिवं वो नो दच्यात्सेव्योऽत्र वः स नः \\ २॥ 
8 समानवाक्ये युष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः ! $एकतिडः वाक्यम्‌ | 
तेनेह न । ओदनं पच, तव भविष्यति 1 इह तु स्यादेव । शालीनां ते ओह 
दास्यामि । । 
एते वान्नावादय आदेशा अनल्वादेलञे वा वक्तव्याः ! अन्वादेशे 
नित्यं स्युः । घाता ते भक्तोऽस्ति, धाता तव भक्तोऽस्ति वा। तस्मेत 
नम इत्येव सुपात्‌, सुपाद्‌ । सुपादौ । । | 






अवतु-रक्ना करं । सः-वह, भगवान्‌ । ते-तुम्हरे लिए । मे-मरे लि । अपि-भी । शा 
को । दत्तात्‌-देवें । स हरिः-वह विष्णु । ते-तम्ारा । मे-मेरा । अपि-भी। ५ 
विञुः-वे व्यापक प्रसं । वाम्‌-तुम दोनों को । नौ-दम दोनों को (की) । पातु-रक्षा करे ॥/ 
१--ईदाः-वह ईश्वर । वाम्‌-तुम दोनो के डिए 1 नौ-दम दोनों के किए । सुखं-षुख 
ददातु-देवें । हरिः-वे विष्णु । व।म्‌-तुम दोनों के । नौ-दम दोनों के भी । प१तिः-रक्ष$ै। 
सः-वह प्रथु । वः-तुम सवं को । नः-हम सर्वो का( की) । अन्यात्‌-रक्षा कर। सः-क् 
भ्रञु । वः-त॒म स्वांके लिए । नः-हम सर्वके किए । रिवं-क्र्याण को । ददात्‌-दे । अग्र 
यहां इस संसार मे । सः-वद प्रमु । वः-तुम्हारे । नः-दमरे । सेग्यः-सेवा, (उपासना) कप 
योग्य दै ॥ २॥ र-युष्मद्‌, अस्मद्‌ दाब्दों के स्थानम कदे गये आदेशा एकवाक्य 
होते दै सा कहना चाहिए । “शक तिडः को वाक्य कहते ई । जसे-रामः गच्छति, राम ज 
द । यह वाक्य है। मात बनाओ, तुम्दारा दोगा । य्ह एक वाक्य नदी है, "ते, नदी हग 
` शाली ( अगहनी ज्ड्हन ) का मात तुम्हें दुगा । यह एक वाक्य है, अतः (ते' अदेश 
जाता दै इति निष्कर्षः । ३- पूर्वोक्त “वाम्‌” "नौ आदि आद्रेश अनन्वादेश मे विकस्प ॥ 
है मौर अन्वदेश मे नित्य दी दते है । जैसे--बह्मा तुम्हारे भक्त दै, याँ "ते तव दोनों छै 
द । तस्मै ते नमःमे नित्य हीते अद्रेश हो गयाः। सुपात्‌ + खपाद्‌-खन्दर पर वाला । 


भगवान्‌ । इद -इस जगत्‌ मे । त्वा-तुमको ( तेरी ) । मा-सुक्षको (मेरी) । न 
ह 





नार्तो को यह ध्यान रखना चाष्ट करि. श्न दोर्नो पदो मे “युष्मदस्मदोः, सूत से ठे 
त्वामौ द्वितीयायाः तक के आदेश्च वणित है । उन्हें एकवचन, द्विवचन, भहुनचन व 
नीचे दिया जाता है, समन्लँ-- द्वितीया के एकवचन में त्वा=त्वाम्‌ । मा~माम्‌ । चतुर्ष 
ते=तुभ्यम्‌ ¦ मे मह्यम्‌ । षष्ठी मेँ तेतव । मे-मम । द्वितीया के द्विवचने वां युवा 
नौ=मवाम्‌ । चतुर्थीं मे वाम्‌न्युवाभ्याम्‌ । नौमावाभ्याम्‌ । षष्ठी मे वाम्‌=युवथोः। नै 
आवयोः । द्वितीया के बहुवचन मे वः=युष्मान्‌ । नः=अस्मान्‌ । चतुर्थो म वःच्ुष्मभ्यष्‌ 
नः=अस्मभ्यम्‌ । षष्ठौ मै=वः युष्माकम्‌ । नः=अस्माछम्‌ । 


ज 


1 ^ 


हलन्तपुंलिङ्खं प्रकरणम्‌ । ^ डे 


पादः पत्‌ ६।४।१३०॥ "पाच्छब्दान्तं यदद्खं भं तदवयवस्य 
पाच्छब्दस्य पदादेशः स्यात्‌ । सुपदः । सुपदा । सुपाद्धबास्‌। अग्निमत्‌, 
अग्निमद्‌ । अग्निमथौ । अग्निमथः । 10. 

अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति ६।४। २४॥ रहलन्तानाम- 
निदितामङ्गानामुपधाया नस्य लोपः स्थात्‌ किति डिति च॑। नूम्‌। 
संयोगान्तस्य लोपः । नस्य कुत्वेन डः । प्राङ्‌ । प्राञ्चौ । प्राञ्चः । 

अचः ६। ४। १३८ ॥ टुप्तनकारस्याऽतेभंस्याऽकारस्य लोपः 


स्यात्‌ । 
चौ ६।३॥ १३८ ॥ *टुप्ताऽकारनकारेऽक्चतौ परे पूवंस्याऽणो दीघं 


स्यात्‌ । प्राचः । प्राचा । प्रारभ्याम्‌ । . प्रत्यङ्‌। प्रत्यञ्चौ । प्रतीचः। 
प्रत्यगभ्याम्‌ । उदङः । उद्च्रौ । 


प्राङ्--प्रकषंण अतीति विग्रहे श्र अच्च" इत्यस्माद्‌ "ऋत्विगित्थादिना 
किवनि, तस्य सर्वापहारिलोपे, कदन्तत्वास्प्रातिपदिकत्वेन सौ, “अनिदितां हल 
उपाधायाः-०* इति नलोपे, दीर्घे, “उगिदचाम्‌ -इति नुमि, हल्ङ्यादिना सोकूपि, 
चकारस्य च संयोगान्तलोपे, नकारस्य कृत्वेन उकारे श्राडः" इति सिद्धम्‌ । 
( अयं प्रकारः पूजाथके न, तत्र तु नाचः पूजायामिति नलोपनिषेध इति ज्ञेयम्‌ ) । 





एकव० द्विव ` बहुव० | एकव ० द्विव० बहुव° 
प्राङ्‌ प्रौ प्राचः | प्राचः प्रारम्याम्‌ प्राग्भ्यः 
प्राच्म्‌ प्राचौ प्राचः । प्राचः प्राचोः प्राचाम्‌ 
प्राचा प्राग्भ्याम्‌ प्राग्मिः | प्राचि प्राचोः प्राक्षु 
प्राचे प्राग्भ्याम्‌ प्राग्म्यः | हे प्राड्‌! है प्राचौ ! हे प्राचः। 





एवं प्रत्यङ्‌, सध्रचड्‌ , उदङ , सम्यङ्‌ , तिथ्यंड्‌ , न्यङ्‌ , भर्वाङ्-- इत्यादीनां 


शढ्रानां साधुत्वं तथा रूपाणि च बोध्यानि । 





श--पाद्‌ शाब्द है अन्त मे जिसके एेसा जो भसंश्ञक अङ्ग तदवयव पाद्‌ राब्द को पद्‌ 


अदेदा होता है। अग्निमत्‌-यज्ञ मे अरणि आदि दारा अग्नि को पैदा करनेवाला! किप्‌ 
(ककार शत्पंज्ञक) डित्‌ (ड कार-इत्संज्ञक) पर मे रहे तो हलन्त अङ्ग की उपधा के नकार का 
लोप होता है । प्राड-प्राचीन वा सुपूज्य । ३--जिसके नकारका लोप हो गया हो पेते अब्र 
धातु के भक्ञक अकार कालोप होता है। ४-नकार ओर अकारकालोपदहोगयाहोरेसा 
अन्च्‌ धातु परमे रदे तो पूर्वं अण्‌ को दीघं होता है। प्रत्यड्-पच्छिम दिशा। उदढ्-- 
उत्तर दिया । 
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उद ईत्‌ £ ! ४1 १३१ ॥ "उच्छब्दात्परस्य 
ऽक्रारस्य ईत्‌ स्यात्‌ । उदीचः 1 उदीचा । उदग्भ्याम्‌ । 

समः समि ६! ३।९३। च्वप्रत्ययात्तेऽच्रतौ परे [समः सम्यादेशः]। 
सम्यडः । सम्यञ्चौ । समीचः । सम्यगभ्याम्‌ । 

सहस्य सधि: ६। ३ \ ९५ ।॥ तथा [ वप्रत्ययान्तेऽचतौ परे सहस्य 
सघ्रयादेशः स्यात्‌ ]। सघ्रयङ्‌ | 

तिरसस्तियंलोपे ६ । ३। ९४ ५अटप्ताकारेऽच्चतौ वप्रत्यन्ते परे ; 
तिरसस्तियदिदाः स्यात्‌ । तियंङ । ति्यं्चौ । तियंञ्चः । तियेगभ्याम्‌ । 

नाञ्चेः पूजायाम्‌ ६।४। ३० ॥ “पूजार्थस्याच्चतेरूपधाया नस्य रोषौ । 
न स्यात्‌ । प्राङ । प्राञ्चौ । नखोपाऽभावादलछोपो न । प्राञ्चः । प्राङ्भ्याम्‌। ` 





उदीचः--उतपुवंकादच्वतेः ऋत्विग्‌--' इत्यादिना क्विनि सर्वापहारिलो 
“अनिदिताम्‌-०' इति नलोपे, “कृत्तद्धित-- ०” इति प्रातिपदिकत्वे-- शसि अनुबन्ध" 
रोपे, “उद्‌ ईत्‌' इति ईत्वे, क्लां जयोऽन्ते' इति तकारस्य दकारे, सकारस्य शे 
विसर्गे च तत्सिद्धिः । 

भ्राङ्क्तु-- इत्यादि । प्रपूवंक-पूजा्थंक-अचचतेः-ऋत्विगित्यादिना क्वनि, तद्य 
सर्वापहारिखोपे नलोपस्य “नाञ्चेः पूजायाम्‌" इति निषेधे प्राञ्च्‌ इत्यस्मात्‌ सुपि, 
अनुबन्धोपे, पदत्वेन चकारस्य संयोगान्तलोपे, निमित्तापाये नेमित्तिकस्य्य- 
पायः" इति न्यायेनानुस्वारपरसवणंयोरप्यमावे (अकारणे) नकारस्थितोौ प्रातु सु एति! 
दशायां नकारस्य कुत्वेन उकारे “डणोः कुक्टुक्‌ दारि" कुगागमे, सकारस्य षले, 
“चयो द्वितीयाः ०' इत्यादिना ककारस्य खकारे श्राडखृषु" इति ! द्वितीयाभवे, 
कषसंयोगिक्षत्वे श्राङ्क्षु' इति । कुगागमामावे श्राङ्षु" इति स्पत्रयं सम्पद्यते ॥ 


पूजाथंक-प्रत्यखादिरान्दानामप्येष एव क्रमः । अत्र रूपाणि-- ; | 


१--जो अन्च्‌ धातु उद्‌ सेपरर्मे दो ओौर उसके नकारकालोपदहो गयाहो द 


` (अच्च ) धातु के भ-संज्ञक अकार को ईकार होता है । र₹--व-प्रत्यययान्त मन्तू घातु ष्‌ 


नरै रदे तो, “सम्‌ को, समि अदेश होता है। ३-व-ग्रत्ययान्त अन्व्‌ धातु परमेंरहेतो 
सह” को "सधि अदेद्ा होता है । सधयद्-साथ रहने चल्ने वारा ८ मित्र )। ४--जिष 
अञ्च धातु के अकार का रोप नदीं हुमा हो ठेसा “व~ प्रत्ययान्त अञ्च्‌ धातुः पर मँ रहैत 
°तिरस्‌? छब्द को "तिरि बद्रेदा दता है । तियंड्-टेढा-मेदा चल्नेवारा, पक्षी, प्रयु । 
५--पूजा अथवाठे अन्च्‌ बातु करे उपधाके भकारका रोप नही दोतादहै। कश्च 
नामक चिडिया । पयोमुक्‌--बादर । 


हलन्तपुलिङ्गभकरसम्‌ । ८४ 


प्राङ्कषु । एवं पूजां प्रत्यङ्डादयः । क्रुङ्‌ । क्रु्वौ । करुङ्भ्याम्‌ । पयोमुक्‌, 
पयोमुग्‌ । पयोमुचौ । पयोमुगभ्यास्‌ । उगित्त्वान्नुम्‌ । 

सान्तमहतः संयोगस्य ६। ४! १०॥ “सान्तसंयोगस्य महतश्च यो 
नकारस्तस्योपधाया दीघं: स्यादसम्बुद्धौ स्वंनामस्थाने। महानु । महान्तौ । 
महान्तः । हे महन्‌ । महद्भ्याम्‌ । ` 

अत्वसन्तस्य चाऽधातोः ६। ४। १४॥ अत्वन्तस्योपधाया दीर्घो 
धातुभिन्नाऽसन्तस्य चाऽसम्बुद्धौ सी परे । उगित््वान्तुम्‌ । धीमान्‌ । धीमन्तौ । 


एकव ० द्विव० बहु° | एकव ० द्विव० बहुव० 
प्राड्‌ प्राच्य प्राचः | प्राचः प्राचोः प्राचाम्‌ 
म्राच्म्‌ प्राच्ौ प्रावः ्राङ्लषु 
प्राचा ्राङ्म्याम्‌ प्राङ्मिः | प्राञ्चि प्राञ्चोः | ्राडु 
प्राश्व प्राङ्म्याम्‌ प्राङ्भ्यः । प्राहषु 
प्राः प्राङ्म्याम्‌ प्राङ्म्यः । हे प्राड्‌ ! हे प्राञ्चौ | हे प्राञ्चः! 


एवमेव पुजाथंक-प्रत्यञ्चादीनामपि रूपाणि । 
क्ु- कर.च्‌ धातोः “ऋत्विग्‌दधूक्‌-°' इत्यादिना क्विनि, तद्विषानसामर्थ्यादस्य 
जकारोपघत्वेन नलोपो न, कृदन्तत्वेन प्रातिपादिकत्वात्सौ हलङ्यादिना सोर्छोपः, 
चस्य च संयोगान्तलोपे, मस्य कृत्वेन ङकारे कूड्‌" इति । पजाथंक-प्राञ्च्‌-शब्द- 
अद्‌ रूपाणि । अस्यापि सुपि त्रीणि रूपाणि बोध्यानि । 
महान्‌--महच्छम्दात्सौ अनुबन्धलोपे, "उगिदशाम्‌-°' नुमागमे, अनुबन्धलोपे, 
इल्डयादिना सोलेपि, तकारस्य च संयोगान्तलोपे, 'सान्तमहतः संयोगस्य" इति 


 उपधादीषें महानु" इति । 


एकव ° द्विव० बहुव० | एकव० . द्विव० बहुव° 
महानु महान्तौ महान्तः | महतः महद्भ्याम्‌ महद्भ्यः 
महान्तम्‌ महान्तौ महतः | महतः महतोः महताम्‌ 
महता - महद्म्याम्‌ महद्भिः | महति महतोः महत्सु 
महते महद्भ्याम्‌ महद्भ्यः | हे महच्‌ ! हे महान्तौ ! हे महान्तः ! 


धीमान्‌, धीमन्तौ, धीमन्तः । धीमन्तम्‌, धीमन्तौ, धीमतः । धोमता-आदि 
महद्‌वत्‌ । 


१-सम्बुद्धि से भिन्न सवंनामस्थान पर मे रहे तो सकारान्त संयोग के ओर महत्‌ शब्द्‌ के 


नकार की उपधा को दीघं होता है । महान्‌-ग्रेष्ठ, बडा । २-सम्बुद्धि-भिन्न "सु" पर म रहे तो 
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धीमन्तः । हे धीमान्‌ । रसादौ महट्रत्‌ । ?डत्वसामर्ध्यादभस्यापि टेछोपिः | 


भवान्‌ । भवन्तौ 1 भवन्तः 1 शत्रन्तस्य भवन्‌ । 
उभे अभ्यस्तम्‌ ६ \ १। ५१ -षाष्ठद्धित्वप्रकरणे ये द्रे विहिते तेऊै 


समुदिते अभ्पस्त संज्ञे स्तः । 
नाभ्यस्ताच्छतुः ७ । १। ७८ ।॥ अभ्यस्तात्परस्य शतुनुंम्‌ न स्यात्‌। 
ददत्‌, ददद्‌ । ददतौ । ददतः । | 
जक्षित्यादयः षट्‌ ६। १।६।॥ 'ष्षड्‌ धातवोऽन्ये जक्षितिश्च स्प 
एते अभ्यस्तसज्ज्ञाः स्युः । जक्षत्‌, जक्षद्‌ । जक्षतौ । जक्षतः । एवं जाग्रत्‌॥ 
दरिद्रत्‌ । रासत्‌ 1 चकासत्‌ । गुप्‌, गब । गुपौ । गृपः । गु्भ्याम्‌ । | 
त्यदादिषु दश्लोऽनारोचने कच्च ३! २। ६० ॥ “त्यदादिषृपपदेषव, 
ज्ञानार्थाद्‌ दुशेः कञ्‌ स्याच्चात्‌ क्विन्‌ । | 
आ सवंनास्नः ६ । ३।९१ ॥ £सवंनाम्न आकारोऽन्तादेशः स्या 
दृग्दृशवतुषु । तादक्‌, ताद्ग्‌ 1 तादु शौ । तादृशः । तादुग्भ्याम्‌ । ब्रश्ेति 
षः । जदत्वचत्वं । विट्‌, विड्‌ । विशौ । विदाः । विड्भ्याम्‌ । ु 


मवान्‌, भवन्तौ, मवन्तः । भवन्तम्‌, मवन्तौ, मवतः । मवता--इत्यादि 
महच्छन्दवत्‌ । शत्रन्तस्य त्वन्तत्वामावान्न दीघं: । तेन दात्रन्ते भवन्‌, भवन्तौ, 
मवन्तः । मवन्तम्‌, मवन्तौ-इत्यादि । 
तादृक्‌--"तद्‌-दृश्‌" इत्यस्मात्‌ ^त्यदादिषु दशाऽनालोचने कञ्च" इति किवगि 
तस्य सर्वापहारिखोपे, “आ सवंनाम्नः' इति तदो दकारस्याकारे दीर्घे च, प्राति 
पदिकत्वात्सौ सोपि, शकारस्य ब्र्ेत्यादिना षत्वे, तस्य जरत्वेन उकारे, "विंवन्प्ल, 
यस्य करुः" इति कुत्वेन गकारे, "वाऽवसाने" इति चत्वं विकल्पे "तादक्‌, तादृग्‌" इति। 
अत्वन्त की उपधा को ओर घातु-भिन्न असन्त की उपया कौ दीर्य ह्वता ई । पामान्‌-उडिमान्‌। 
` १-म-संज्ञा नदीं होने पर भी उकार-इत्संक्ञक होने के कारण टि कालोप हदोताषहै। 
भवान्‌-आप । मवन्‌-दहोता हआ । र-छठ्व अध्याय के द्वित्व विधान प्रकरण मे जो दो 
विदित, वे दोनों समुदाय अभ्यस्त-संश्षकं दोते है । ३--अभ्यस्त-संज्ञक शब्द से परे ज 
"शतृ उसको जुम्‌ नदी होता है । ददत्‌-देता हुआ । ४--चह अन्य धातु ओर्‌ सातवां ऋ 
घातु ये जभ्यस्त-संश्ञक दोते ह । जक्षव्‌-खाता हआ । जाग्रत्‌-जागता हुआ । दरिद्रव्‌-दलिं 
होता हआ । शापस्तत्‌-शासन करता हुआ । चकासत्‌-अत्यन्त शोभा युक्त होता इभा, 
गुप्-रश्चक । ५--त्यद्‌-आदि शब्द उपपद (पद के समीप) मे रद तो अन्ञानार्थक इश्‌ ध 
से कन्‌ तथा चकारात्‌ क्विन्‌ प्रत्यय होता है। ६ दृग्‌, दृश या वतु प्रत्यय परमे रहैत 
सवनाम संज्ञक शब्दों को आकार अन्तादे दोता है । तादृक्‌ -वैसा। विर्‌-वैदय । 
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नजोर्वा ८ । २१ ६३! "तदोः कवर्गोन्तादलो वा स्यात्‌ पदान्ते । 
नक्‌, नग्‌ । नट्‌, नड्‌ । नरौ । नः । नगभ्यास्‌, नड्भ्याम्‌ । 

स्पशोऽनुदके विवन्‌ ३ \ २।५८ ॥ -अनुदके सुप्युपपदे स्पृच: क्रिन्‌ 
स्यात्‌ । घृतस्पृक्‌, घृतस्पृग्‌ । घुतस्पुशो । घृतस्पृशः। दधृक्‌, दधृग्‌ । 
दधृषौ । दधृषः । दधृरभ्याम्‌। रत्वमुट्‌, रत्नमड्‌ । रत्नमुषो । रत्नमुड्भ्यास्‌ । 
षट्‌ , षड्‌ । षट्‌, षड । षड्भिः । षड्भ्यः षड्भ्यः । पष्णास्‌ 1 पद्य । 
रुत्वं प्रति षत्वस्याऽसिद्धत्वःत्ससजुषोरिति रुत्वम्‌ । 

वोरपधाया दीघं इकः ८ \ २।७६॥ रेफवान्तस्य धातोरूपधाया इको 
दीघंः स्यात्‌ पदान्ते । पिपठीः । पिपटिषौ । पिपठीर््याम्‌ । 

नुभ्विसजंनीयशाव्पंवायेऽपि ८ 1 ३ 1 ५८ ।॥ *एते; प्रत्येकं व्यवधानेऽपि 
इण्कुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्‌ । टुतवेन पूर्वस्य षः। पिपरीष्पु, 


एकव ० , द्विव० बहुव० एकव ० दिवि° बहूव ° 

द्‌ तादः तारग्भ्या तादग्भ्यः 
३९ ]  तादशौ तादृशः ह त र 
तादृग्‌ + >` ` | तादृक्षः ` तादृलोः ` तादृशाम्‌ 
तादुशम्‌ तादृशौ - तादृशः | तादृशि ताहशोः तादृक्ष 
ताद्शा ताद्ग्म्याम्‌ तादृग्मिः वादका लौ ! > 

द क ५ द २, हे ताद्शौ ! हेतादशः। 
तादृदो तारग्भ्याम्‌ तादृग्म्यः | हे तादृग्‌ । ६ ४; 


नक्‌--इत्यत्रापि कत्वपक्ष षत्व-टत्व-गत्व-कत्वाना प्रक्रिया तादृग्वज्जेया 1 एवं 
"घृतस्पृक्‌" इत्यत्रापि । 

दधृक्‌--ऋत्विगित्यादिना विवन्नन्त-दधृष्‌ शब्दात्सौ, तस्य॒ लोपे, षस्य 
जरत्वेन डकारे, कुत्वेन गकारे, वेकल्पिके चघ्ं 'दधुक्‌ , दधृग्‌" इति रूपटयम्‌ । 

पिपदीष्षु, पिषटोःषु--पिपटिष्‌-शन्दातमुप्यनुबन्धलोपे, “स्वारिष्वंसवनाम- 
स्थाने" इति पदसंज्ञायां शूव॑त्रासिद्धम्‌" इति षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ "ससजुषो र" इति 
सतवेऽनुबन्धकोषे, वोरपधाया दघं इकः' इति दीर्घ, "रोः सुपि' ईति रोविसगे, 
तस्य “वा शरि" इति नियमेन पाक्षिकस्थितौ अमावे विसस्य सकारादेवो, नुभ्वि- 

१- पदान्तमे नद्या को कवय अन्तद्देश विकल्प से दोता दै 1 नक्‌-नष्ट होने वाला । | 
उदकः भिन्न सुबन्त उपपद रदेतोस्छ््‌ धातु से क्विन्‌ प्रत्यय दह.ता है। घ्तस्यृक्‌-धा 
स्पदौ करनेवाला । रत्नसुट्‌-रत्न कौ चुरनेब्राला चोर । षद्‌-चंह । ३१९ 1 
रेफान्त. ओ. वान्त धातुओं को उपाके इक्‌ को दधे होता हे । पिपरीः-पद्ने का रचा 
करनेवाला । ४- नुम्‌ विसम या श्‌ प्रत्याहार इनके प्रत्येक के व्यवधान रहने प्रभीश्ण्‌ 
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पिपटीःषु । चिकीः । चिकीर्षो । चिकीर्भ्याम्‌ । विंकीषुं । विद्वान्‌ । विद्वांसौ 
हे विद्वन्‌ । 

वसोः सम्प्रसारणम्‌ ६ । ४ । १३१ ॥ ` वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसाखं 
स्यात्‌ । विदुषः । वसुखंस्विति दः 1 विद्वद्भ्याम्‌ । 

पुंसोऽघुडः ७ \ १। ८९ \ "सवंनामस्थाने विवक्षिते पुंसोऽसुङ्‌ स्यात्‌। 


पुमान्‌ ¦ हे पुमन्‌ । पुमांसौ । पुंसः । पुम्भ्याम्‌ । पुंसु । ऋदुरानेत्यनड्‌। 


सजंनीयाव्यंवायेऽपि' इति सुपः सकारस्य षत्वे, "पिपठीःषु पिपठीसाषू' इति स्थि 
द्वितीयलक्षये ष्टत्वेन पूरवंसकारस्य षकारे सिद्धं रूपद्वयम्‌ । 
` एकव ०  द्विव० बहुव ° एकव ० दविव° बहूव 
पिपरीः पिपटठिषौ पिपठ्षिः | पिपठिषिः पिपट्षोः पिपषठिषाषु 
पिपटिषम्‌ पिपरिषौ पिषठिषिः पिषदीषषु | 
पिपठ्षा पिपदढीर्म्याम्‌ पिपठीर्मिः पिपठिषि पिपटिषो { पिपदीषु 
पिपटषिे पिषठुर्म्याम्‌ पिषटीम्यंः | हे पिपठीः ! हे पिपटिषौ ! हे पिपठ्िः । 
पिपल्षिः पिपीर्म्याम्‌ पिपटोभ्यंः 

एवं-चिकोः,-चिकीर्षौ, चिकीषं--इत्यादि । | 

चिकोः-चिकोष्‌-रब्दात्सौ तस्य लोपे, षलत्वस्यासिद्धत्वात्‌ “रात्सस्य' इि। 
संयोगान्तलोपे, रेफस्य च विसर्गे "चिक" इति । ॑ 

 विदुबः--विद्ठस्‌-गब्दाच्छसि अनुबन्धलोपे, “वसोः सम्प्रसारणम्‌" इति सम, 
सारणे, सम्प्रसारणाच्चेति पूवंखूपे, “आदेशप्रत्यययोः ईति सकारस्य षकारे 
विभक्तिसकारस्य रत्वे विसर्गे च “विदुषः' इति सिद्धयति । 


एकव ° द्विव° बहुव ° | एकव ० द्विव० बहु° 
विद्वान्‌ विद्वांसौ विद्धंसः | विदुषः विद्टद्म्याम्‌ विदद्भ्यः 
विद्वांसम्‌ विद्वांसौ विदुषः | विदुषः विदुषोः विदुषाम्‌ 
विदुषा विद्टद्म्याम्‌ विदद्धिः | विदुषि विदुषोः विद्त्सु 
विदुषे विद्वद्म्याम्‌ विद्रद्म्यः | हे विदन्‌ ! दहे विद्वांसौ ! हे विदसः। 


पुमान्‌-पुंस्‌-शन्दात्सौ "पुंसोऽसुड' इति सस्यासुङ, अनुबन्धलोपे, “उगिदचां 


सवंनामस्थानेऽधातोः' इति नुमागमे, अनुबन्धलोपे, “सान्तमहतः संयोगस्य" इत्युप 
कवगं से परे सकार को मूर्धन्य षकार होता है। विकौः-( क्रिसी कार्यं के ) करने की श्छ 


करने वाला । विद्वान्‌ पण्डित, ज्ञानकार । 
१-वस्वन्त भप्तज्ञक अङ्ग को सम्ध्रसारण होता है । २-सवंन।मस्थान की विवक्षा ( क 


। 


हलन्तपुंलिङ्खं प्रकरणम्‌ ¦ ८६ 


उना । उशनसौ । 8 अस्य सम्बुद्धौ वाऽनङः नलोपश्च वा वाच्यः! टे 


उशन, हं उशनन्‌, हे उदानः । हे उशनसौ । उशनोभ्याम्‌ । उदानस्सु । 
अनेहा । अनेहसौ । हे अनेहः । वेधाः 1 वेधसौ । हे जेधः । वेधोभ्याम्‌ । 
अदस ओं सुरोषश्च ७ । २१ १०७ ।\! +अदस ओौकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ 


` सौ परे, सुलोपश्च । तदोरिति सः। असौ । त्यदाद्यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । वृद्धिः । 


अदसोऽसेर्दादुदो मः ८! २1 ८० ॥ अदसोऽसान्तस्य दात्परस्य उदूतौ 
स्तो दस्य मश्च । आन्तरतम्याद्‌ स्वस्य उः, दीघंस्य ॐ: । अम्‌ । जसः 
री । गुणः । 





दोर्घे, हल्डःयादिना सोल्पि, (संयोगान्तस्य छोपः' सलोपे पुमान्‌" इति सिद्धम्‌ । 


एकव ० द्विव बहुव° एकव ° द्विव० बहुव° 
पुमान पुमांसौ पुमांसः उदाना उशनसौ उशनघः 
पुमांसम्‌ पुमांसौ पुंसः उशनसम्‌ उशनसौ उशनसः 
उशनसा उशनोभ्याम्‌ उशनोमिः 
ब ुम्म्याम्‌ = पुम्मिः उडशनसे  उदनोभ्याम्‌ उरानोभ्यः 
पुसे पम्पा उदनसः उशनोभ्याम्‌ उश्चनोभ्यः 
पुंसः पुम्भ्याम्‌ पुम्भ्यः उशनसः उशनसोः उशनसाम्‌ 
= १ - . | उशनसि उशनसो: उशनःसु-उशन 
पुसः १५६ षाम्‌ द. सु-उनस्सु 
पुसिः पुसोः पसु हे उशनन्‌! | हे उडनसौ ! हे उशनसः! 
हे पुमघन्‌! हे पमांसौ । हे पुमांसः! | हेउरनः। 


एवं-अनेहस , वेधस्‌ शब्दयोरपि रूपाणि ज्ञेयानि 1 केवरं सौ सम्बोधने भेदः। 
हे अनेहः, हे वेधः हति 1 भ 

अ्तौ--्रदस्‌-राब्दात्सौ “अदस भौ सुलोपर्च इति सस्यौत्वे, सोरुपि च कते 
तदोः सः सावनन्त्ययोः" इति दकारस्य सकारे, "वृद्धिरेचि" इति वृद्धौ कृतायां 
असौ" इति । 


कीच्च्छा) मे "पुंस्‌ को “अञ्ुङः अदेश होता है। पुभान्‌-पुरुष । उश्नाः-श्युक्राचायं । 


सम्बोधन मे उशना राब्द को अनङ्‌ का आगम विकल्पसे होता दै ओर नकारकालोपमी 
विक्रस्प से कहना चाहिए । अनेहा-समय । वेधाः-ब्रह्मा । 

श ्यु" पर भं रहे तो अदस्‌ शब्द कै अन्त्य अट्‌ को ओकार आदेश होता है ओर स 
कालोपभीहो जाता है असौ-वह। र-सकारान्त से भिन्न ( अथात्‌ रूपान्तर को प्राप्त ) 





विक्र === ` = क 
५ 


रि 
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एत ईद्‌ बहुवचने ८ \ २! ८१ "अदसो दात्परस्येत ईदस्य चं । 
बह्र्थोक्तौ 1 अमी । पूर्वत्राऽसिद्धमिति विभक्तिकार्यं प्राक्‌ , पश्चादुत्वमलवे। 
अमुम्‌ । अमू । अमून्‌ । मुत्वे कृते धिसंज्ञायां नाभावः । 
नसुने<)१२।\३॥) रनाभावे कतंव्ये कृते च मुभावो नाऽसिद्ध। 
अमना । अम्‌भ्याम्‌ । अमूभ्याम्‌ । अमूभ्याम्‌ । अमीभिः। अमुषं । 
2 । अमीभ्यः 1 अमुष्मात्‌ 1 अमुष्य । अमुयोः । अमुयोः । अमीषाप्‌। 

अमुष्मिन्‌ । अमीषु । 
* इति हलन्तपुंलिङ्गघ्रकरणम्‌ * 


> 0 ~ 


श्रमुना--भ्रदस्‌-शब्दात्‌ टा-विमक्तावनुबन्धलोपे, त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे च ठ 
भरदसोऽसेः-०" इति मत्वे “अमु श्रा" इति जाते, चिसंज्ञायां “आड नाऽस्वियां 
इति नामावे कतंव्ये मुत्वस्यासिद्धत्वं प्राक्षं “न मुने" इत्यनेन निषिष्यते 
नामाक्रकृते अमुना" इति सिद्धयति । मूत्वस्वासिद्धत्वात्‌ “सुपि च' इति 
न राङ्कयः, तेनैव नामावे जातेऽपि मुत्वस्यासिद्धत्वनिषेधात्‌ । 


परसौ अमू अमी , अमूष्मै अमूभ्याम्‌ मोम 
अमुष्मात्‌ अमूभ्याम्‌ प्रमी 
अयुम्‌ अमर अमूर अमू प अमूयो & अमीषा 


, अमुना अमूम्याम्‌ प्रमोभिः । अमुष्मि प्रमूयोः भी 


* इति हरन्तपुंल्लिङ्गपकरणम्‌ * 
0 





अदस्‌ शब्दके दकार से परे हस्व को *उ' ओर दीर्घं को ऊ! आदरेदा होता है ओर "द 


` म अददा भीदहोतादहै। 


बहुत्व अथं के प्रतिपादन ( अर्थात्‌ बहुवचन ) मे अदस्‌ शब्द के दकार से परेण 
कोर्ईकारद्दोताहै भौरदकोममीहोजाताहै। र्ना भाव करनाहोया करि 
गया द्योतो मी भमु" माव असिद्ध नदी दोता है। 


* इस प्रकार दलन्तपुल्लिङ्ग-प्रकरण समाप्त हुआ * 
> ० 


^ 
। 1 


हलन्वस्तीलिङ्खघ्करणम्‌ 1 ११ 


अथ हलन्तस्नीलिङ्गप्रकरणम्‌ 

नहो धः ८ २1 ३४।॥ "नहो हस्य घः स्याज्ज्ञलि पदान्ते च । 

नहि-वृति-बुषि-व्यधि-रुचि-सहि-तनिषु करौ ६।३। ११६ -किबन्तेषु 
परेषु पुवंपदस्य दीघं: स्यात्‌ । उपानत्‌, उपानद्‌ । उपानहौ । उपानत्सु । 
किन्नन्तत्वात्कुत्वेन घः । उष्णिक्‌, उष्णिग्‌ । उष्णिहौ । उष्णिगभ्याम्‌ । 
द्यौः । दिवौ । दिवः । चयुभ्याम्‌ । गीः । गिरौ । गिरः । एवं पू: । चतसः । 
चतसृणास्‌ । का के । काः । सर्वावत्‌ । 

यः सो ७1! २! ११० ॥ इदमो दस्य यः स्यात्‌ सौ । इयम्‌ । त्यदा- 


यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । टाप्‌ । दइचेति मः । इमे । इमाः । इमाम्‌ । अनया । 


उपानत्‌--उपपूवंक नह धातोः क्वपि नहिवृति-इत्यादिना पूवंपदस्य दीर्घे 
क्विपोऽनुकन्धलोपे, "वेरपृक्तस्य इति वकारलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ उकारलोपे 
नहो धः' इति हस्य धत्वे, हल्डयादिना सोपि, क्षलां जगोऽन्ते' इति धकारस्य 
दकारे, "वावसाने" इति चत्व "उपानत्‌' इति । 
उपानत्‌-द्‌ उपानहौ उपानहः | उपानहः उपानद्भ्याम्‌ उपानद्भ्य 


उपानहम्‌ उपानहौ उपानहः | उपानहः उपानहौ: उपानहाम्‌ 
उपानहा उपानद्‌भ्याम्‌ उपानद्भिः | उपानहि उपानहोः उपानत्सु 
उपानहे उपानदुभ्याम्‌ उपानद्भ्यः । हे उपानत्‌-द्‌ ! हे उपानहौ ! हे उपानहः ! 
एवम्‌-- उष्णिह्‌ शब्दस्यापि रूपाणि । सुपि "उष्णिक्षु" इति । 
4 दिवौ दिवः | गीः शिरौ गिरः 
वम्‌ . दिवौ दिवः ध 
ष (कीर (५ गिरम्‌ गिरौ गिरः 


सुपि--युषुइति । | गिरा गीर्म्याम्‌ गीर्भिः इत्यादि । 

चतसुणाम्‌-- चतुर -शब्दादामि “त्रिचतुरोः स्व्ियां तिसृचतसृ" इति चतुरः-- ` 

चतस्रादेरो, नुडागमे, अनुबन्धलोपे, नामीति दीघं प्राप्ते, न तिसृचतसु" इति निषेषे 
कटवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌" इति णत्वे "चतसृणाम्‌" इति । 


१-सख पर मे दो या पदान्त मे स्थित जो “नह” धातु का हकार उसको धकार होता है । 


२--क्विप्‌ प्रत्ययान्त नदि, बृत्ति, वृषि, व्यधि, रुचि, सहि तनि-ये पर मे रहं तो पूवंपद को 
दीं होता है । उपानत्‌-जूता । उष्िक्‌=मुरेठा, पगड़ी ( उष्णिक्‌ छन्द ) ! द्यौः भाकाड्ा । 
गीः=वाणी । पूः=नगरी । चतस्रः=चार लिया । कान्कोन खी । ३-खलीलिङ्गिमे खु विभक्ति 
परमे रेतो इदम्‌ शब्द के दकार को यकारं आदेश होता है। इयम्‌-एषा, यह खी 





२ लघुसिदढान्तकौमुदी 


इहक्ि रोपः । आभ्याम्‌ ! आभिः । अस्ये । अस्याः 1 अस्याः । 
अनयोः 1 आसाम्‌ । अस्यास्‌ । आसु । त्यदाद्यत्वम्‌ । टाप्‌ । स्या। 
त्याः 1 एवं तद्‌, यद्‌, एतद्‌ । वाक्‌, वाग्‌ । वाचौ 1 वाग्भ्यास्‌ । वाक्षु ॥ 
शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । अप्तुच्चिति दीघं: । आपः। अपः । 

अपो भि ७1 ४1 ४८ ॥) *अपस्तकारः स्याद्धादौ प्रत्यये परे। अद्भिः 
अद्भ्यः । अद्भ्यः । अपाम्‌ । अप्यु । दिक्‌, दिग्‌ । दिशौ । दिद्ाः } दिग्भ्यां 
त्यदादिष्विति दृशेः क्िन्विधानादन्यत्रापि कुत्वम्‌ । दुक्‌, दृग्‌ । दृश 
द्गभ्याम्‌ । त्विट्‌, त्विड्‌ । त्विषौ । त्विड्स्याम्‌ । ससजुषोरिति रुत 
सज्‌: । सजुषौ । सजुर्म्याम्‌ । आरीः । आशिषौ । आरीर्भ्याम्‌ । असौ | 


मले । अमु । अमूः । अमुया । अमूभ्याम्‌ । अमूभ्याम्‌ । अमु । अम्‌ । अमू: । अमुया । अमूभ्याम्‌ । अमूभ्याम्‌ । अमूभ्याषू 

भस्याः-इदम्‌ शन्दात्‌-डसि अनुबन्धलोपे, त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे १ 
भजाद्यतष्टाप्‌, इति टापि अनुबन्धलोपे, सवणं -दीरघे, “सवंनाम्नः स्याइदृसवं 
इति स्याडागमे हस्वे च ठते, “कति लोपः-इतीद्भागस्य लोपे, “अक; एं 
दीघंः” इति दीर्घे, सत्व रुत्वे विसे च अस्याः" इति । 

अस्याम्‌--इदम्‌-यान्दात्‌ डौ विमक्तावनुबन्धलोपे, त्यदाद्यत्वे पररूपे च 
टापि दीर्घे, डराम्‌-' इति छरामि “सवंनाम्नः स्याड्‌-' इति स्थाडागमे भकं 
हस्वे, हकिलोपे, आमा सह सवणंदीर्घे "अस्याम्‌" इति सिद्धम्‌ । 








1 


इयम्‌ | दमाः | अस्याः आभ्याम्‌ परा 
इमाम्‌ ष इमाः 

अनया आम्याम्‌ आभिः | अस्याः अनयोः भर्षा 
अस्य आभ्याम्‌ आस्यः | अस्याम्‌ अनयोः `वा 


अद्निः--अप्‌-शब्दाद्‌ भिसि “अपो मि' इति--अपः पकारस्य तकारे, 
जशोऽन्ते" इति तकारस्य दकारे, विमक्तिसकारस्य रुत्वे विसर्गे च “अदिमिः' इति। 
दिक्‌-- ऋत्विगित्यादिना क्विन्नन्त दिशष्‌-शब्दात्‌ सौ, तस्य रोपे, त्रशता 
शस्य षत्वे, जरत्वे, क्विन्नन्तत्वात्कुत्वेन गकारे, पक्षे आवसानिकचत्वे “दिक्‌, ि 
इति । एवं (दृक्‌, दृग्‌” इत्यपि बोष्यम्‌ । 
श्राडिः चापः" इत्येत्वेऽयादेडे, उत्वमत्वे च कृते “अमुया” इति । 
( वा सामग्री आदि ) । स्या=सानवह-खी । याजो, खी । वाक्‌ =वाणौ । आपः=जल। # 
दाब्द नित्य ही बहुवचनान्त होता है । 
९-मादि (भिस्‌ , भ्यस्‌) प्रत्यय पर भ रद तो अप्‌ शब्द को तकार अन्तादेश शोत 


५ 
॥ 


हलन्तनपुंसकलिङ्खप्रकरणम्‌ । (0 
अमूभिः । अमुष्ये । अमूभ्यः । अमूभ्यः । अमुष्याः । अमुयोः । अमुयोः 
अमूषाम्‌ । अमुष्याम्‌ । अमूषु । 

# इति हलन्तस्त्रो लिङ्खप्रकरणम्‌ + 
न 0४ 


अथहरन्तनपुंसकलिङ्धपरकरणम्‌ 


'स्वमोक्‌ । दत्वम्‌ । स्वनङ्त्‌, स्वनड्द्‌ । स्वनडुही । चतुरनड्हो- 


अमुष्यै --अदस्‌-शब्दात्‌ ॐ-विसक्तौ, त्यदाद्यत्वे परूपे च कते, अजाद्यतष्टाप्‌” 
इति टाप्यनुबन्धरूोपे, सवणंदीरधे, (सवंनाम्नः स्याद्स्वश्ेति" स्याडागमे हस्वे च, 
वृद्धिरेचीति वृद्धौ, अदसो ०--इत्यादिना उत्वमत्वे, “आदेश्रत्यययोः' इति षत्वे 
“अमष्य इति । 

अमूषाम्‌-अदस्‌-शन्दादामि त्यदाद्यत्वे पररूपे च कृते, टापि अनुबन्धरोपे, “अकः 
सवणे दीधंः' इति दीर्घं, "आमि सवंनम्नः सुट्‌ इति सुटि, अनुबन्धलोपे, 'मदसोऽसे-' 


` रिति उत्वमत्वे, “भ्रा देडश्रत्यययोः' इति षकारे अमूषाम्‌ इति सिद्ध्यति । 


प 


जसौ अमू अमूः | अमुष्याः अमूभ्याम्‌ जमूभ्यः 
अमुम्‌ भमु अमः , १ 
पुव; अमूभ्याम्‌ अमूभिः अमुष्याः अमुयोः अमूषाम्‌ 
अमुष्य अमूभ्याम्‌ अमृभ्यः | भरमुष्याम्‌ अमुयोः अमूषु 
* हति हरन्तस्नीरिङ्गप्रकरणम्‌ * 
0 


स्वनडत्‌-द्‌ स्वनडुही स्वनड्वांहि | स्वनडहः स्वनडद्भ्याम्‌ स्वनड्द्भ्यः 
स्वनदुत्‌-द्‌ स्वनडुही स्वनड्वांहि | स्वनङ्हः  स्वनड़होः स्वनङ्हाम्‌ 
स्वनद्धुहा .. स्वनड्द्‌भ्याम्‌ स्वनद्दमिः | स्वनद्हि स्वनडहोः स्वनडत्यु 
स्वनदहे स्वनडुद्‌भ्याम्‌ स्वनङदुभ्यः । हे स्वनडत्‌-द्‌] हे स्वनडुही ! हे स्वनड्वांहि! 


दिक्‌ =दिशा । इक्‌ =नत्र । स्विट्‌=कान्ति । सज्‌.=सखी । आश्षीः=आश्तीवोद । गसौ=वह ली । 


# इस प्रकार हरन्तज्ीलिङ्ग समाप्त हुभा * 
स्ह ॐ 


१- नपुंसकम खु भौर म्‌ का कोप हो जाता है। स्वनडुद्-अच्खा बैर्वाला 


















€ | लघुसिडान्तकोमुदी 
रत्या । स्वनड्वांहि । पृनस्तद्त्‌ । रषं पुंवत्‌ । वाः } वारी । 
वार्भ्याम्‌ । चत्वारि 1 किम्‌ । के कानि इदम्‌ । इमे । इमानि । 
8 ¬ अन्वादेह नपुंसके वा एनदक्तव्यः । एनत्‌ । एने । एनां 
एनेन । एनयोः 1 अहः } “विभाषा डिद्योः' । अल्ली, अहनी अदहानि। 
अहन्‌ ८4 २1 ६८ ॥ -अहच्नित्यस्य रुः स्यात्‌ पदान्ते । अहोभ्याु 
दण्डि । दण्डिनी 1 दण्डीनि । दण्डिना । दण्डिभ्यास्‌ । सुपथि । टेर 
सूपथी । सुषन्थानि 1 ऊक्‌ , ऊग्‌ 1 ऊर्जी । ऊनुरजि । न-र-जानां संयोग । 





वाः वारी वारि | वारः वार्म्याम्‌ 1 
चाः वारी वारि | वारः वारोः १ 

वारा वार्म्याम्‌ वार्भिः | वारि वारोः | 
वारे वार्म्याम्‌ ` वाभ्य; । हे वाः] हे वारी! हेवारि 


क्म्‌ नात्र किमः कदेशो विमक्तरभावात्‌ । न लुमतेति निषेधात्रल् 
लक्षणमपि न प्रवतत । एवम्‌-इदम्‌, त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌-- श्रादिशब्दानार्मा 
स्वमोदुकि भ्रत्वसत्वाद्यमावः । 

अहोभ्याम्‌--श्रहनु-रब्दात्‌ भ्यामि अटन्नित्यस्य “स्वादिष्वसवंनामस्यातै 
इति पदसंज्ञायाम्‌ “अहन्‌” इति नकारस्य रुत्वे, “हरि च' इत्युत्वे, “आद्‌ यष 
इति गुणे अहोभ्याम्‌" इति । 


सुषन्थानि--सुपथिच्‌-शन्दाज्जदशसोः द्यादेरे, स्ंनामस्थानत्वेन "दतोलवव 
नामस्थाने' इति अत्वे, “यो न्थः" इति यस्य न्थादेे, “सर्वनामस्थाने ०” इत्याहि 
दीघ “सुपन्यानि" इति । 
सुपथि, सुपथी, सुपन्थानि । सुपयि, सुपथी, सुपन्यानि । सुपथा, सुपयिभ्याप्‌ 
इत्यादि । | 
= न क्न 1 
( कल } 1 वा=पानौ । चत्वारिचार ( वस्तु ) । किम्‌=कौन ( वस्तु ) । इदमूज 
( वस्तु कुल आद्रि )। 
१--नपुं्षकलिङ्ग मे, अन्वादेश र्मे इदम्‌ राब्द कौ एनद्‌ आदेश कहना चा 
“ ( होता है ) । एनत्‌=यह । अहः=दिन । २--पदान्त म अदन्‌ शब्द के न को र होता 
दण्डिनदण्डवाला । सुपश्चि=युन्दर रास्तावाला ८ नगर ) वा वन । ऊक = ब । तद 
यत=जो । एतत्‌=यह 1 गवाक्‌= गोपूजक, रक्षक । राकृत्‌-मल । 





हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ । = ६१ 


तत्‌ । ते । तानि । यत्‌ । ये । यानि । एतत्‌ । एते । एतानि । गवाक्‌, 
गवाग्‌ । गोची ।. गवा्चि । पुनस्तस्त्‌ । गोचा । गवाग्भ्याम्‌ । शक्त । 
राकृती । राकरन्ति । ददत्‌ । ददती । 

वा नपुंसकस्य ७ 1 १। ७९1 *अभ्यस्तात्परो यः शता तदन्तस्य 
क्टीनस्य वा नुम्‌ स्यात्‌ सवंनामस्थाने परे । ददन्ति, ददति । तुदत्‌ । 

आच्छीनद्योर्नुम्‌ ७ \ १1 ८० \ अवर्णान्तादद्धात्परो यः शतुरवय- 
वस्तदन्तस्य नुम्‌ वा स्यात्‌, री-नद्ोः परतः । तुदन्ती । तुदन्ति । 

शप्‌-श्यर्नोनित्यम्‌ ७ \ १। ८१ \ -शप्‌-इ्यनोरात्परो य: शतुरवयवस्त- 
दन्तस्य नित्यं नुम्‌ स्यात्‌ सी-नद्योः परतः । पचन्ती । पचन्ति । दीव्यत्‌ | 
दीव्यन्ती । दीव्यन्ति । धनुः । धनुषी । सान्तेति दीघंः । नुम्‌-विसजंनीयेति 
`षः । धनुषि । धनुषा । धनुर्म्याम्‌ । एवं चक्षुहंविरादयः । पयः । पयसी 
पयांसि । पयसा । पयोभ्याम्‌ । सुपुस्‌ । सुपुंसी । सुपुमांसि । अदः । विभक्ति 
कायम्‌ । उत्वमत्वे । अम्‌ । अमूनि । दोषं पवत्‌ । 

इति हलन्तनपुंसकलिङ्खप्रकरणम्‌ ® 


९ न्स ~ 
गवाक्‌ -- राब्दस्य रूपाणि संक्षेपतया-- 
गवाक्‌-ग्‌ गोची गवाच्ि | गोचः गवारभ्याम्‌ गदारम्यः 
गवाक्‌-ग्‌ गो गवाख्ि चो ~ 
व्‌ स ¢ ६ गोचः गोचोः गोचाम्‌ 
गोचा गवारभ्याम्‌ गवाग्मिः 
गोचे गवागभ्याम्‌ गवाग्भ्यः । गोचि गोचोः गवाक्षु 


* इति हरन्तनपुंसकलिङ्गग्रकरणम्‌ * 


इ~ 9 


१--सवंनामस्थान पर म रदे तो अभ्यस्त संज्ञक से परे दात्प्रत्ययान्त नपुततक अङ्ग 
को विकल्प से नुम्‌ होता है । तुदतन्दुःख देता हुभा। २--शौ या नदीसंज्ञक ( वणं ) पर 
म रहं तो अवणाँन्त अङ्ग से परे जो शत का अवयव तदन्त शब्दस्वरूप को नुम्‌ होता दै 
विकल्प से । ३-शी या नदीसंश्ञक वणं परमेदोतो शप्‌, इयन्‌ स्षनबन्धी अकार से प्ररे जो 
शवर का अवयव तदन्त ज्ञब्दस्वरूप को. नित्य ही नुम्‌ होता दहै। पचत्‌-पकाता हुआ । 
दीव्यत्‌-खेलता हुआ, प्रकाशमान होता हुआ । चश्चुः-ओंब । हविः=दवनार्थं खीर आदि 
-प्तामय्री । पयःन्दूष याः पानी । सुपुम्‌=अच्छे पुरूषो वाला । अदः=यह 1 

#* इस प्रकार दछन्तनपुंसकलिङ्ग समाप्त हभ * 





























द ` लघुचिढान्तकौमुदौ 


अथाञव्ययप्रकरणम्‌ 


स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ११ ९1 ३७ \॥ स्वरादयो निपाताश्वाञ्यषं 
संजाः स्युः । स्वर्‌ । अन्तर्‌ । प्रातर्‌ । पुनर्‌ । सनुतर्‌ । उच्चंस्‌ ! नीचस्‌। 
रनेस्‌ । ऋधक्‌ । ऋते । युगपत्‌ । आरात्‌ 1 पृथक्‌ । ह्यस्‌ । उवस्‌ । द्वि॥ 
रात्रौ । सायम्‌ । चिरस्‌ । मनाक्‌ । ईषत्‌ । जोषम्‌ । तूष्णीम्‌ । बहु 
अवस्‌ । समया । निकषा । स्वयम्‌ । वृथा । नक्तम । नञ्‌ 1 हेतौ । इडा 
अद्धा सामि। वत्‌ ब्राह्मणवत्‌ । क्षत्रियवत्‌! सना सनत्‌। 
सनात्‌ । उपधा । तिरस्‌ । अन्तरा । अन्तरेण ! ज्योक्‌ । कस्‌ । शमर 
सहसा । विना । नाना । स्वस्ति । स्वधा । अलम्‌ । वषट्‌ । श्रौषद्‌॥ 
वौषट्‌ ! अन्यत्‌ । अस्ति । उपांशु । क्षमा } विहायसा । दोषा । मृषा | 
मिथ्या] मुधा । पुरा मिथो 1 मिथस्‌ । प्रायस्‌ । ` मुहुस्‌ । प्रवाहुकष 
[भवाहिका] । आयेहलम्‌ 1 अभीक्ष्णम्‌ । साकम्‌ । साधम्‌ । नमस्‌ । हिस्‌ 


र स्वरादिगण मे पड़े गये शब्द ओर निपात-संछक सन्द 'अन्ययः संज्ञकं दते 
12 । तरातर=प्रातःकरार । पुनर्‌ =कफिर, वार-बार । सनुतर्‌=द्धिपना । उच्चैस्‌ = । 
बदा । नौचस्‌ = नीचा, चोदा । शनं स्‌ = धीरे-वीरे, विम्ब । ऋधक्‌ = सत्य । ऋतेन 
अपतद साथ । आरात=दूर ओर नजदीक । एक्‌ = अलग, बिना । द्यस्‌ = बीता ह 
कल का दिन । श्वस्‌ = आगामी | (कल का) दिन । दिवादिन । रात्रौ=रात । साह 
सायका । चिरम्‌=हुत दिन । मनाङ्‌ = देषत्=थोदा । जोपम्‌=ुप रहना, खख । त त 
नन बोलना, चुपचाप । विस्‌ , अवस्‌ = नाहर । समया, निकष्=नजदीकः मध्य । स 
जपने । बृथा=ज्यथं । नक्तम्‌=रात्रि । नन्‌ = नदी 1 हेतो=कारण । शडा=स्पष्ट । अर 
स्पष्टां, विनिश्चय ( साक्षात्‌ ) । सामि=आषो । वत्‌=समान, तल्प । बाह्यणवतुचबा्मी 
समान । क्षत्रियवत्‌शरत्रियके समान । ६ 


सना, सनात्‌=नित्य । उपवानमेद या धू 
तिरस्‌ वेदा, चिप जाना । अन्तरेण, अन्तरान्विना ८ द्योडक< ) बौच भं । ज्यो 
अतिशीन्रता । कम्‌ = पानी, शिर, खख, निन्दा । शम्‌ = कल्याण ( भलाई ), & 
सह सा=एकापक ( अचानक ), विनाचविना । नाना=अनेक प्रकार । स्वस्ति=शयुम, कल्या 
स्वपा=पितरों के ठक्षिके छिषि आराडादिको म प्रचुक्त किया जाने वाला (प्रतिक 
पद्‌ । अलम्‌=“वसः, ओर की इच्ा ( आवदयकता ) न रहजे पर॒ यह शब्द्‌ का जाता 
आभूषण, परिपूण॑ता । वषट्‌ = देवताओं के तृप्त्यथं ` "हविः दान म । अन्यत्‌-अन्य 8 ए 
अस्ति=दै । उपांशु=जन्तः उचारण ( जैसे गायत्री मन्त्रके जपम ) यकान्त । क्षमाम 
विद्धायसा=आकाश । दोषा=रात ¦ भिथ्या=खषा, असत्य । मुधा~व्य्थ, प्रायः । पुरा पह 
मिथो, भिथस्‌ = परस्पर । प्रायस्‌ = अत्यन्त । युद्ुस्‌ = पुनः 1 प्रवाहुकम्‌ वा भवा 
एक कालभ वा ऊंचाई मँ । मायंहलमूः=वलात्कार करने अ, रोकने सँ । अभीक्ष्णम्‌, 


छण्ययप्रकरणम्‌ । ६७ 


धिक्‌ । अथ । अम्‌ । ञम्‌ । प्रताम्‌ । [ प्रान ] प्रतान्‌ । मा । . माङ्‌ । 
आकृतिगणोऽयम्‌ । च } वा । ह । अह्‌ । एव । एवम्‌ । नूनम्‌ । गश्चत्‌ | 
युगुपत्‌ । भूयस्‌ । कूपत्‌ । कुवित्‌ । नेत्‌ । चेत्‌ । चण्‌ । कच्चित्‌ । यतर । नह्‌ । 
हन्त । माकिः । माकिम्‌ । नाकिः | नाकिम्‌ । माङ्‌ । नञ्‌ ! यावत्‌ । तावत्‌ । 
त्वं । हं । [ न्वे | । रे । श्रौषट्‌ । वौषट्‌ । स्वाहा । तुम्‌ । तथाहि । खलु । 
किल । अथो । अथ । सुष्टु । स्म । आदह । 


ॐ *उपसगं-विभक्ति-स्वरप्रतिरूपकाश्च % 


अवदत्तम्‌ । अयुः । अस्तिक्षीरा । अ । आ । इ । ई । उ । ऊ} ए । 
7 ओ। ओ । पशु। शुकम्‌ । यथाकथाच । पाट्‌ । प्याट्‌ । अङ्क । है । 
हे । भोः । अये । य । विषु । एकपदे । युत्‌ । आतः । चादिरप्याृतिगणः । 


वा<वार्‌ । साकम्‌=सारधंम्‌-साथ भ । नमस्‌ = नमस्कार । दिरुक्‌ = चिना । धिक्‌ = धिक्कार 1 
अथमंगर । अम्‌=अतिरौध्रता । आम्‌=स्वीक।र करना । प्रताम्‌=पश्चात्ताप वा प्रारम्भ ॥ 
प्रशाम्‌=तुल्य । प्रतान्‌=विस्तार । मा, माङ्‌ = रोकना, खण्डन करना । ये पू्शक्त स्वर आदि 
अब्यय अकरृतिगण ह । अर्थात्‌ आक्रत्या स्वरूपेणंव गण्यते इतति, अपने स्वरूपसे दी जाने 
जाते दै । प्रशामके स्थान भे प्रदान्‌ का पाठ कुं खोग मानते दै। किन्तु वह सम्प्रदाथिक 
नदी है। इती प्रकार के कुचं ओर भी स्वरादि दै । मन्धविस्तार के भय से नहीं द्विये जाते हें। 
च=मी, ओर (समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग-समाहार, गौर । वः=अथवा, विकस्प 1 = 
ग्रिद्ध, निश्चय । अहनस्पष्ट । एवं=निश्चय । एवं=इसी प्रकार । नूनम्‌=निश्वय, अवदय 1 
टादवेत्‌=सवर दिन । युगपत्‌--एक समय । भूयस्‌-=अत्यधिक, पुनः । कूपत्‌=प्रदन, बड़ाई । 
कुवित्‌-अत्यधिक, प्रशंसा । नेत्‌-निषेध, विचार, सन्देह । ेत्‌=यदि । कंवचित्‌~कदःचित्‌, 
अनुकूल प्रन । यत्र=जदों'। त्न =तर्हो, °हां । नद~ नहीं । हन्तनप्रसन्नता, प्रस्तुत पर दुःख 
प्रकट करना । माकिः, माक्रिम्‌=प्रतिषेध ८ रोकना ) । नाकिः, नाकिम्=पही-सही । माद्‌ , 
नव्‌=निषेध । यावत्‌=जितना, जब तक । तावत्‌=तव तक, उतना । त्वै, द न्वै=विरिष्ट 
त्रिचार ( तकं )। न्वै पाठ-मेद है। रे=दान, आदर। श्रौषट्‌ वौषट्‌ स्वादान्देवताओं के 
तृप्त्यर्थं हवि आदि के प्रद्रान आद्रि मे। तुमत । तथादहिन्जैसे, उदाहरण के अथमे। ख्ख, ` 
किल =निश्चय । सुष्टुखन्दर। स्मभूतकाट्व।चक, पाद्‌ की पूति मँ! आदहनप्रारम्भ, 
निन्दा, ईदिसा। 

१-उपसग प्रतिरूपक ८ सदृश ) सुबन्त-सुप्‌ प्रतिरूपक, तिडन्तप्रतिरूपक एवं स्वर.पर्ि- 
रूपक शाब्द भ अव्यय संज्ञक होते है । अवदत्तम्‌=दिया गया 1 अहंयुः=अभिभानी । अस्ति- 
्षीराचदूषवाली । “अः से ओ तक कै स्वर । पञ्ुसम्यक्‌ । शुक्‌ शीघ्र । यथाकथाच अनादरः 


7 किसी तरह्ते। पाट्‌, प्याट्‌ , अङ्ग, है, दे, भोः अये सम्बोधन अथं मे। घसुम्बोषन 


७.ल० कौर 





। 
| 
| 


्नोत्पदयते स॒ तद्धितान्तोऽव्ययं स्यात्‌ । परिगणनं कत्तव्यम्‌ 1 


्‌ तसिवती । नानाञौ 1 एतदन्तमप्यव्ययम्‌ । 









श्व लधघुसिदढान्तकोसमुदी 


४ 


१तद्धितश्चाऽसर्वविभक्तिः १। ९११ ३८ ॥\ यस्मात्‌ सर्वा विभक्ति 


प्राक्‌ पाशपः 1 शसूप्रमृतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः ! अम्‌ । आम्‌ । कृत्वोर्थाः 


. कृन्मेजन्तः ११११ ३९1 च्छृदयो मान्त॒एजन्तङच तदन्तमव्ययं 
थ्यात्‌ । स्मारं स्मारम्‌ । जीवसे । पिवघ्ये 1 
क्त्वा-तोसुन्‌-कसुनः १\ १।४०\ -एतदन्तमव्ययं स्यात्‌ । कृत्वा| 
उदेतोः । विसुपः । 


अव्ययीभावश्च १। ११४११ [ ४अव्ययीभावश्वाऽव्यसंज्ञः स्यात्‌। | 
अधिहरि । 

अव्ययादाप्सुपः २।४॥ ८२ ॥ “अव्ययाद्विहितस्यापः सुपश्च छु 
स्यात्‌ । तत्र शारायाम्‌ | 


°सदुलं त्रिषु लिङ्केषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ \ १ \ 
वष्टि भागुरि रल्रोपमवाप्योरूपसगं घोः 1 
आपं चेव हलन्तानां यथा वाचा निल्ञा दिका ॥ २॥\। 


हिसा,पाद्रपूरण, उल्टा । विषुनअनेक । एकपदे=एक वा एकन, सद क्ता, अकस्मात्‌ । युत 
निन्दा 1 आतः=दसलिए । चादि च दै आदिमे जिनके वे भी आक्तिगण है| 
-तद्धित के जिप्त शब्द से सभी विभक्त्या न दों रेसा तद्धितान्त पद भी अन्यद्‌ 
संज्ञक होता है । उनकौ गणना करनी चादिए । तसिल्‌ प्रत्यय तक के ( तद्धितान्त ) अब 
संश्ञक होते हँ । ओर शास्‌ से केकर समासान्त प्रत्ययो के पूवं के अब्यय संशक होते है। 
२-मान्त ओर एजन्त जो छत्‌ तदन्त की अब्यय संज्ञा होती दै । स्मारं स्मारम्‌-बारा 
स्मरण कर के । जीवते जीने के लिए । ३-क्त्वा, तोऽन्‌ ओर कचन प्रत्ययान्त शब्द अब्दं 
संज्ञक दोते दै 1 कत्वा=करके । उदरेतोः=उदय हाकर । विखपःफैककर । ४-अब्ययी्भ 
समास की अव्ययसंज्ञा होती है । अधिहरि=इरि भ । ५-अव्यय से काये गये आप्‌ जोर्‌ चु 
कालोप दोता है। तत्र शालायाम्‌=उस्त मवने । ६-जो शब्द तीनों ( पुं° स्री° नपुंसक 
जिनो प्रथमासे सप्तमी तकके सव विभक्तियोंमे एवं सव्र वचनां एकवचन द्विव 
बहुवचर्नो म विक्त ( रूपान्त को प्राप्त ) नदीं होता वदी अव्यय कदलाता है। माग 
आचार्यं कहते है किं अव ओर अपि-इन उपनर्गो के अकार कालोप होता ओर १ 
शब्दों से आप्‌ प्रत्यय होता है, जैसा वचा, ( वाणी ) निश्ची ( रात्रि), दिया आदिमे 
द्धो गया । | 


1101 
वत भ्वादिव्रकरणम्‌ । | 


वगाहः, अवगाहः । पिधानम्‌, अपिधानम्‌ | 
० इति लघुसिद्धान्तकेोसुदयामग्ययप्रकरणम्‌ ° 
> 0540 
अथ तिडन्ते स्वादि्रकरणम्‌ 
लट्‌ चिद्‌ लुट्‌ खट्‌ लट्‌ लोट्‌ लड्‌ लिड्‌ लुड्‌ खडः एषु पञ्चमो 
रुकारदछन्दोमात्रगोचरः | 
लः कमंणि च भावे चाऽकमंकेभ्यः ३।४। ६९ ॥ लकाराः सकमं- 
केभ्यः कमंणि कतरि च स्युरकमंकेभ्यो भावे कतरि च । 
वत्तंमाने लट्‌ ३।२।१२३॥ वतेमानक्रियावृत्तेर्धातोकंट्‌ स्यात्‌। 
अटावितौ । *उच्चारणसामर्थ्याल्लस्य नेत्वम्‌ । भू सत्तायाम्‌ । कतुंविव- 
क्षायां म ट्‌ इति स्थिते-- 
तिप्तसृक्चिसिपथस्‌थमिव्वसूमस्‌ताऽऽताञ्ज्ञथासाथान्ध्वमिड्वहिमहिङः 
२।४।७८ ॥ ^एतेऽष्टादश देशाः स्युः । 


अव, अपि उपष्तर्गोः का उदाहरण दे रहै है । वणाह~त्नान । पिषानम्‌=उकना । दोनों 

म अकारकालोपदहो गयादहै। 
* इस प्रकार अन्ययप्रकरण समाप्त * 
> 0 = 

१-इन दशो लकारो मे से पँचवें (लेट्‌ ) लकार का प्रयोग केवल वेदम दही होता है। 
२-“लकार' सकम॑क धातुओं से कमं भौर कतां म तथा अकर्मक षातुओं से भाव एवं क्ता 
म होते दे। 

बच्चों को यह ध्यान रखना चाहिये कि काल ( समय ) के प्रधानतया तीन विभाग 
दै-भूत, वतमान ओर मविष्यत्‌ । वीते हुए समय को भूनकाल कहते है, सैसे- प जगाम= 
वह गया, यह भूतकाल है । देवदत्तः पठतिनरेवदत्त पढ़ता है, यह वतमान काल है । यज्ञ 
दत्तः परटिष्यतिन््यज्ञदत्त पद़ेगा, यदह भत्रिध्यत्‌ काल है । ये तीनों काल सामान्य एवं विशेष 
भेद वाङ भी होते दै। 

पतमान क।लिक क्रियावृत्ति ( क्रिया के व्यवहार भें ) धातुसे लट्‌ लकार होता है। 
४-"लशक्वतद्धितेः से “लः कौ इत्संज्ञा प्रप्र होती दै किन्तु उच्च।रण के सामथ्यं से नही 
होत है । ५-ल्कारके स्थानम ये तिप्‌ तस्‌ आदि अढारहों गदश होते है। ( जैन 
व्याकरण मे पके उत्तम पुरुष, तब मध्यम, तत्पश्चात्‌ अन्य पुरुष होता है । यह सूत्र वरँ 
भिव्वस्‌ सेह )। 


` ^ 
































०० , `लघुसिठान्तकोमुदो 





लः परस्मैपदम्‌ ११४१ ९९ \* *लादेशाः परस्मेपदसंज्ञाः स्यः । 
तङानावात्मनेपदम्‌ ११४ \ १०० ॥\ "तङ्‌ प्रत्याहा रः शानच्‌कानचौ 
चेतत्संज्ञाः स्युः । पूवंसंज्ञाऽपवादः \, । 
अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌ ११३१ १२ \\ -अनुदात्तेतो डितश्च धातो 
रात्मनेपदं स्यात्‌! । 
स्वरितनितः कत्रेभिप्राये क्रियाफले १। ३ \ ७२।\ *स्वरितेतो तितश्च 
धातोरात्मनेपदं स्यात्कतुंगासिनि क्रियाफटे 1 । 
जेषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ ११३।७८ ।\ “आत्मनेपदनिमित्तहीनाद्ातौः 
कतंरि परस्मेपदं स्यात्‌ । 
 तिङ्ख्रीणि जीणि प्रथममध्यमोत्तमाः १।४\ १०१।। ^ तिङ उभयोः 
पदयोखयख्िकाः क्रमादेतत्संज्ञाः स्थुः । † 
तान्येकवचनद्धिवचनबहुवचनान्येकडाः १।४। १०२ 1 ° टब्धप्रथमादि 
संज्ञानि तिङ्खीणि चरीणि वचनानि प्रव्येकमेकवचनादिसंज्ञानि स्युः । 
युष्मदुपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः १1 ४} १०५॥ 

^ तिङ्वाच्यकारकवाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमानेऽप्रयुज्यमाने च मध्यमः स्यात्‌ 
अस्नदयत्तमः ९! ४ } १०७ 11 -तथाभूतेऽस्मदयुत्तमः स्यात्‌ । । 
शेषे प्रथसः ११४1 १०८ 1 +° मध्यमोत्तमयोरविषये प्रथमः स्यात्‌ । 
भू-ति इति जाते । 





















१-ट्का९ कै स्थान मे दोने वाले तिप्‌ आदि आदेश परस्मैपद-संशक दते दै । २2 
प्रत्याहार ओर शानच्‌ , कानच्‌ प्रत्यय आत्मनेपद-संज्ञक दते दँ । यह परस्मैपद का ( 
ह । इ३-अनदाततेत्‌ ओर डित्‌ धातु से आत्मनेपद होता है । ४-का्यं का फल करती म ज 
( प्र येता ) हो तो स्वरितेत्‌ जित्‌ धातु से आत्मनेपद दोता दै ( जैसे-कोई मनुष्य मोष 
वना रहा दे, वह यदि अपने लिए बनाता हि तव तो "पचते" एेसा आत्मनेपद होगा ञ 
यद्वि दरे केलिषु वनारदादह तो वहां “पचतिः रेका परस्मेषदका प्रयोग होगा )1 ५ 
आत्मनेपद के निभित्तसे हीन धातुसे कताम परस्मेपद्‌ होता दै! ६-तिद्‌ के परस्न 
। ओौर आत्मनेपद्‌ सम्बन्धी तीन-तीन त्रिकं को क्रमसे प्रथम, मध्यम, उत्तम ( पुरुष ) सेर 
1 होती है । ७-उन प्राप्त प्रथमादि संज्ञावाले तीन तीन त्रिकों की (प्रत्येक ) कष 
| एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा होती है । ८-तिर्‌ से वाच्य जो कारक, तद्‌ ( कारक 

वाची युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग ( उच्चारण ) किया जाय या नर्द, तौ मध्यमपु होत 
( अर्व युष्मद्‌ छब्द ओर मध्यम पुरुष से जभेद्‌ है ) । ९-तिङ्वाच्यकारकवाची ` गी 
छब्द प्रयुज्यमान दहो या अप्रयुज्यमान होतो धातु से उत्तम पुरुष होता दहै! १० 
ओर उत्तम पुरुष के अविष्य अर्थात्‌ अन्य व्यक्ति मे प्रथम पुरुष होता है । 
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तिङन्ते भ्वादिघ्रकरणम्‌ । . १०९१ 


तिङ्जित्सावंधातुकम्‌ ३ \ ४। ११३ \\ "तिङः शित्च धात्वधिका- 
रोक्ता एतत्संज्ाः स्युः । 

क्तरि जप्‌ ३११।६८ ॥ `कत्र॑थं सावधातुके परे धतोः शप्‌ स्यात्‌ 1 ` 

सावेधातुकाधेधातुकयोः ७1 ३1! ८४1 अनयोः परयोरिगन्ताब्गेस्य 
गुणः स्यात्‌ । अवादेशः । भवति । भवतः । । 

श्लोऽन्तः ७। १।३॥ भप्रत्ययावयवस्य ्ञस्याऽन्तादेशः स्यात्‌ । अतो 
गुणे । भवेन्ति । भवसि । भवथः । भवथ । 

अतो दीर्घो यजि ७।३११०१॥ "अतोऽद्खस्य दीघं: स्याद्यजादौ 
सावधातुके । भवामि । भवावः । भवामः । स भवतति । तौ भवतः। ते 
भवन्ति । त्वं भवसि । युवां भवथः । यूयं भवथ । अहं भवामि । आवां 
भवावः । वयं भवामः । 


परोक्षे लिद्‌ ३1 २। ११५ ॥ ^भूतानद्यतनपरोक्षाथंवृत्ेर्धातोणिद्‌ 
रस्य तिबादयः । 

परस्मेपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः ३।४।\ ८२॥ लिटरिति- 
बादीनां नवानां णलादयो नव स्युः। भू अ इतिस्थिते। 
। भुवो वुग्‌ लुङ्लिटोः ६ । ४।८८ ॥ “भुवो वुगागमः स्याल्लुड्‌- 

लिटोरचि । 

इ धातोरनभ्यासस्य ६ १।८ ॥ लिटि परेऽनभ्यासधात्ववयव- 
स्येकाचः प्रथमस्य दवं स्तः, आदिभूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य । भूव्‌ भूव्‌ 
अ इति स्थिते । | 





१-पातु के अथिकारः मै परित तिङ्‌ ओर शित्‌ सार्वंषातुक-संज्ञक होते है । र-कनथंक 
अर्थात्‌ कर्ता को कदनेवाला सावधातुक पर मँ रदे तो धातसे शप्‌ प्रत्यय होता है । ३-सावै- 
धातुक था आर्धवातुक, पर मँ रदं तो इगन्त अङ्ग को युण होता है । मवति~डोता है, हो रहा 
है । ४-प्रत्यय के अवयव ज्ञ को “अन्तः अदेश होता है। ५-यजादि सार्वधातुक पर मे रदे 
तो अदन्त अङ्ग को दीं होता है। ६-मूत अनचतन ( अज से पूवं) परोक्ष ( ओंखसे 
न देखा गया ) अथं मे व्यवहार होने पर धातुसे लिट्‌ लकार होता है! ७-ङ्ट्‌ के तिप्‌ 
आदि नरं के स्थान मै णल-आादि नव होते दै । ८-लड्‌ या छिद्‌ सग्रन्धौ अच्‌ पर म रदे तो 
भू धातुसे वुक्‌ का आगम होता है। ९-लिट्‌ परमे रहे तो अभ्यासरहित धातु का अवयव 
जो एकाच्‌ उ्तको द्वित्व होता है, आदिभूत अच्‌ से परे दवितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है । 







१०२ लघुसिदधान्तकौमुदो 
पूर्वोऽभ्यासः ६। ११४) *अत्र ये दवे विहिते तयोः पूर्वोऽभ्याससंज्ञः 
स्यात्‌ । 
हलादिः शेषः ७ 1 ४ \ ६० ॥ अभ्यासस्याऽऽदिर्हल्‌ शिष्यते, अन्ये 
हलो लुप्यन्ते ! इति वलोपः । 
हस्वः ७ ॥ ४ \ ५९. }1 -अभ्यासस्याऽचो हस्वः स्यात्‌ । 
भवतेरः ७ 1 ४ \ ७३ *भवतेरभ्यासोकारस्य अः स्याच्छिटि । 
अभ्यासे चचं ८ ! ४! ५४ ॥ “अभ्यासे ्ञलां चरः स्युज॑दाश्च । सदां 
जशः, खयां चर इति विवेकः । बभूव । बभूवतुः । बभूवुः । 
चट्‌ च ३1४1 ११५१ °लिडादेदास्तिडाधंधातुकसंज्ञः स्यात्‌ । 
।  ञआधघातुक्स्येड्‌ वलादेः ७ \ २। ३५ ॥ °वलादेरा धंधातुकस्येडागमः 
। स्यात्‌ । बभूविथ । बभूवथुः । बभूव 1 बभूव । वभूविव । बभूविम । 
- = लुट्‌ ३।३॥ १५ \॥ “भविष्यत्यन्यतनेऽ्थे धातोर्‌ स्यात्‌। 





बभूव सत्ताथंवाची धातुसंजञक “भू' इत्यस्माल्लिटि तस्य स्थाने '^तिषठस्‌' । 
दना तिपि, “रस्म पदानां णलतुस्‌-', इत्यादिना तिपो णलादेशो, अनुवन्धलोषे, 
श्रुवो नुग्‌ लड्क्टोः' इति वुगागमे, उकावितौ, चिटि धातोरनभ्यासस्य" इति भूव्‌ 
। इत्यस्य द्वित्वे, अभ्यासादिकार्ये, “हस्वः इति अभ्यासस्य हस्वे, "भवतेरः" इति । 
। उकारस्य अकारे, “अभ्यासे चच" इति चर्त्वेन मस्य वत्वे "बभूव" इति । + 
| बभूविथ-- मू धातोः “परोक्षे लिट्‌" इति लिटि, अनुबन्धलोपे, तस्य सिपि, 
| खिद्‌ चे" इत्याधंधातुकत्वै परस्मंपदानामित्यदिना सिपस्थलादेडो “भू थ' इति 
। दशायां स्थानिवत्त्वेन ` धस्याधंधातुकत्वात्‌ 'आधंधातुकस्ये डवलादेः' इति इडागमे, 
 अनुनन्धलोपे, भ्रुवो वुगिति वुगागमे, लिटि धातोरित्यादिना भूव्‌ इत्यस्य द्वित, 
शुर्वोऽम्यासः' इति अभ्यासत्वे, “हलादिः शेषः' इति वस्य लोपे, “ह्वः' इति 
स्वे, “अभ्यासे चचं' इति चर्त्वेन मस्य बकारे “बभू विथ इति । 








यहाँ जो द्वित्व-विधौन किये है, उनमें से पूवं की अभ्यास-संज्ञा दोती है । २-अभ्यास॒ 
के आदिद्‌ का शेष रहता है अन्यदृलोंका लोपदहो जाता है। इ-अभ्यास के अच्‌ कौ । 
हस्व होता ै। *-ल्द्‌ परमे रेतो “भूः धातु के अभ्यास-सम्बन्धी उकार को अकार्‌ । 
होता दै । ५-अभ्यास मे लों को चर्‌ तथा जश्‌ मी दोते है । ६-ङिट्‌ के स्थान मे भदेश । 
होने वाला जो तिङ्‌ उसक्रोमजाधवातुक संज्ञा होतौ है । ७-वल्‌ प्रत्याहार हो आदि भँ जिसके 
देसे आ्षातुक से इट्‌ का आगम होता है । ८-मविष्यच्‌ अनचतन ( आज से आगे ) अष 
म षाठ से द्‌" कार दोता है । । 


1 


तिङन्ते च्वादिप्रकरनन्‌ 1 १०३ 


स्यतासी खृख्टो २३। १।३३ \॥ "धातोः स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तो 
लृ खृटोः परतः । राबाद्यपवादः । "लृ" लृड्-लृटोग्रंहणम्‌ 

आर्धधातुकं शेषः २३ ।४। ११४ ॥ तिडः रिद्धयोऽन्यो धातोरिति 
विहितः प्रत्यय एतत्संज्ञः स्यात्‌ । इट्‌ । 

लृटः प्रथमस्य डारौरसः २।४। ८५॥ डा रौ रस्‌ एते क्रमात्स्युः । 
४डित्त्वसामर््यादभस्यापि टेर्छोपः 1 भविता । 

तासस्त्योर्छोपः ७\ ४। ५० ॥ “तासेरस्तश्च सस्य लोपः स्यात्सादौ 
प्रत्यये परे । 

रि च ७।४1५१॥ °रादौ प्रत्यये तथा। भवितारौ | भवितारः। 
भवितासि । भवितास्थः! भवितास्थ । भवितास्मि ॥ भवितास्वः । 
भवितास्मः । 

लृट्‌ शेषे च ३।३। १३॥ °भविष्यदर्थाद्धातोल ट्‌ स्यात्‌ क्रियार्थायां 
क्रियायां सत्यामसत्यां वा। स्यः। इट्‌ । भविष्यति । भविष्यतः। 
भविष्यन्ति | भविष्यसि । भविष्यथः । भविष्यथ । भविष्यामि । भविष्यावः । 
भविष्यामः । 

रोट्‌ च ३।३ 1 १६२ ॥ “विष्यादयर्थेषु धातोर्लोट्‌ स्यात्‌ । 





भवितारी--*भू' धातोः “अनद्यतने लृट्‌" इति टि कस्य तिषठसादिना तसा- 
देरो कते, शपं प्रवाघ्य स्यतासी लृलृटोः' इति तासि, तासः “आधंधातुकं शेषः" 
इति आधंधातुकसंज्ञायाम्‌ (आधंधातुकस्येड्‌ वादेः" इतीडागमे, धातोगुंणावादेशयोः 
कृतयोः तस्तः “लुटः प्रथमस्य डारौरसः" इति रौमावे, ^रि च' इति सस्य रोपे 
“मवितारौ' इति । 


१-लृट्‌ तथा लट्‌ को स्य ओर तास्‌ प्रत्यय क्रमशः होते दै । २-तिङ्‌ ओर रित्‌ से भिन्न 
ओर “धातोः, इसके अधिकार मे विहित भ५त्थय की आर्धधातुक सन्ञा होती है । ३-उरसम्बन्धौ 
प्रथम पुरुष ( तिप्‌ तस क्षि) के स्थानर्मक्रमते डा, रौ, रस्‌ जदेश होते है। ४-( “डा! 
प्रत्यय ) ठकार की श््संज्ञा दोने डित्‌ है अतः -भरकत्॑ञक न होने परमभीटिकालोप होता है। 
“पादि ( सकार हो आदि मे जिसके देसा) प्रत्ययपर मे रहे तो तास्‌ प्रत्यय. एवं 
अस्‌ षातु-सम्बन्धी सकार का लोप होता दै। &-रादिप्रत्ययभी परमे रहेतौवसादी 
जानना । ७-क्रिया क्रिथाथैक हो या नदीं दो भविष्यत्‌ अर्थम घातु से लृट्‌ कार होता है । 
{0 निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, संप्रश्न प्राथ॑ना-हन अथौ म षातु से लोट्‌ र्कार 
होता है । 












१० लचुसिद्धान्तकौमुदौ 


आशिषि लिङ्लोटौ ३\ ३१ १७३ [ 'आरिषि 
स्तः ]1 ¢ 
्‌ एरूः २ 1 ४ \ ८९६ १ "लोट इकारस्य उः स्यात्‌ । भवतु । 
 , वुद्योस्तातङ्ङाशिष्यन्यतरस्याम्‌ ७ \ ११ ३५ \} -आरिषि 
| तङः वा स्यात्‌ । परत्वात्सवदिलः । भवतात्‌ । 
लोटो लङ्वत्‌ ३। ४१ ८५।॥ लोटो लड इव कार्यं स्यात्‌ | 
तामादयः सरोपङ्च । 
तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः ३\ ४ \ १०१ \\ ~ङितस्चतुर्णा ठ 
क्रमात्स्युः ! भवताम्‌ । भवन्तु । 
से्येपिव्छ ३ ! ४ \ ८७ ॥ ‹रोटः सेहिः स्यात्‌ सोऽपिच्च । 
अतो हैः ६। ४। १०५ ।\ °अतः परस्य टैर्लुक्‌ स्यात्‌ । भव, 
भवतम्‌ । भवत । 
मेनिः ३।४।८९॥ “लोटो मेनि; स्यात्‌ । 
आडुत्तमस्य पिच्च ३ । ४। ९२ ॥ “लोङ्तमस्याऽऽद्‌ स्यात्स पिच्छ 
सवानि । ^ ° हिन्योरुत्वं न, इकारोच्चारणसामर्ध्यात्‌ । 
ते प्रण्धातो> १।४॥८० ॥ „"ते = ग्युपसंगंसंज्ञका धातोः 
प्रये,क्तव्याः | 
आनि खोद्‌ ८ । ४ \ १६1१ -उपसर्गस्थान्निमित्तात्परस्य 






















२-जाशीवांद अर्थम धातुसे चट ओौर लोट्‌ लकार होते दै । २--ोट्‌ सम्बलं 
इकारके स्थानम उकार दहोता दहै! इ--भशीर्वाद अर्थम (तु, एवं णहि को तातङ्‌ अहि 
विक्रल्पसे होता है। ४--लोट्‌ -सम्बन्धी कार्यं कड्‌ की तरद-होते ह । अतः तस्‌-आहि 
स्थान मे ताम्‌-आदि अदेश ओर सकारका टोपमी दोता है) ५- डित्‌ सम्बन्धी त 
थस्‌, थ, मिप्‌-इन चारों के स्थान म कमस ताम्‌, तम्‌, त, अम्‌ आदेश्च होते 
&--रोट्‌-सम्बन्धी “सिः के स्थानम "दि" होता है ओर वह "अपित्‌ संश्ञक् होतार 
७--अदन्त ( स्व अकारान्त ) से परे “हि"कालोपदहोतादै। <- लोट सम्बन्धी "िं8 
स्थान भै "निः अदेश दोना है) ९ रोट्‌ सम्बन्धी उत्तम पुरुष से म्बा का आगम हे 
है ओर वह "पित्त" संज्ञक होता है 1 १ ०--िद्यपिच्च, मेनिः' से विहित “हिः "नि" के € इं 
“उ? नदीं होता, इकारोच्चारण के' सामथ्यं से अर्थाव यदि उकार दी करन ३९ होता 
उकार-युक्त दौ उचारण किया गया होता । ११--गति-संक्ञवः एवं उपसगं-संह्यकों का धह 
भम पले ही प्रयोग करना चादिए । १२-उपस्ं भे रहने वाक निमित्त ( अंथौत्‌ ५ तं 
निमित्त रेफ, षकार ) से परे रोडादेश “आनि? के नकार को गकार होता है। । 












तिङन्ते भ्वावित्रकरणन्‌ । ` १०१५ 


ऽऽनीत्यस्य नस्य णः स्यात्‌ । प्रभवाणि । "दुरः षत्वणत्वयोरुपसगत्व- 
प्रतिषेधो वक्तव्यः । दुःस्थितिः । दुभ॑वानि | "अन्तश्शब्दस्याऽङ्कुवि- 
धिणत्वेषूपसगंत्वं वाच्यम्‌ \ अन्तभंवाणि | 

नित्यं हितिः .३।४।९९ ॥ -सकारान्तस्य डिदुत्तमस्य नित्यं लोपः 
स्यात्‌ । अलोजन्त्यस्येति सलोपः । भवाव } भवाम । 

अनद्यतने कड: ३ २1 १११॥ *अनदयतनभूताथंवृत्तेधतिरंडः स्यात्‌ । 

खुङ्खङ्लृङकष्वड्दात्तः ६।४। ७१॥ “एष्द्धस्याऽडागमः स्यात्‌, 
स चोदात्तः । 

इतश्च ३।४॥। १०० ॥ ‹डितो स्य परस्मेपदमिकारान्तं यत्तदन्तस्य 
रोपः स्यात्‌ । अभवत्‌ । अभवताम्‌ । अभवन्‌ | अभवः। अभवतम्‌ । 
अभवत ।. अभवम्‌ । अभवाव । अभवाम । 

विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रर्नप्राथनेषु लिङ्‌ ३।३। १६१ ॥ ` 
"एष्वर्थेषु धातोलिङ्‌ः स्यात्‌ । 


भवानि, भ्रभवाणि-- भू धातोः “लोट्‌ च' आशिषि" इति वा लोटि, अनु- 
बन्धलोपे, तस्य सावंधातुकत्वेन दपि गुणेऽवादेशो च जाते, भेनिः' इति “मि 
इत्यस्य ।नि" इत्यादेशे, “आदुत्तमस्य पिच्च. इत्याडागमे दीघं “मवानि' इति । 
मेनिरित्यत्रैकारोच्चारणान्न “एरः* इत्यस्य' प्रवृत्तिः । नते प्राग्धातोः इति सूत्रेण 
शब्दस्य प्राक्प्रयोगे “आनि लोट्‌" इति नस्य णत्वे श्रमवाणि" इति । 
| अभवत्‌--भू-धातोः मनद्यतने लङ्‌ इति ऊढि, तस्य तिपि, कस्य स्थानि- 
वत्वे लूड्लङ्लृङ्द्वद्धदा्तः' इति-षडागमे, मू इत्यस्मात्‌-शपि गुणेऽवादेशे, ^ति- 
निष्ठ-इकारस्य “इतश्व' इति रोपे अमवत्‌" इति । 


श-पत्वओर णत्व के विधान मे दुर्‌, के उपप्सग॑त्व नण प्रतिषेष कहना चादिष । 
२-- अड्‌ विधि, किविधि एवं णत्व-विधान भ अन्तर्‌ शब्द की उपसग॑संा कंडनी चाहिए ॥ 
३--उित्‌ ( लङ्‌, जिद्‌, लड्‌, लृड्‌ ) सम्बन्धी सकारान्त उत्तम पुरुष का नित्यदही 
रोप होता है । ४--अनयतन भूत अमे घातु से ^ल्ड्‌› रकार होता है । ५-- लङ्‌ , 
ल्ड्यालृड्‌ परमे रहेतो अङ्ग से अट्‌ का आगम दोता है ओर वह उदात्त-संश्ञकं होता है । 
&-- डित्‌ सम्बन्धी इकार के स्थानमे जो इकारान्त परस्मैपद (ति, कि, भिदि) 
तदन्त ( अर्थात्‌ इकार ).का लोप होता है । ७-विषि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, संप्ररन, 
प्राथना, श्न अर्थो म धातु से ठिड्‌ र्कार होता है । विधि-नौकर आदि को किकी कायं के 
लष प्रेसिति करना । निमन्त्रण-नियोगकरण, शराद्धादिमे दौहित्र ( पु्नीके पुत्र) आदिका 
प्रेम भद्धापूर्व॑क आहान । आमन्तण~जैसा चादयो करो, सा कहना । अषीष्ट-सत्कारपूवक 





च ~ चष 


१०९६ लघुसिदान्तकौमृदौी । 
यासुट्‌ परस्मेषदेषुदात्तो डिन्च ३ \ ४ । १०३ \ ^ लिङः परस्मेपदा 
यासुडागमः स्यात्स चोदात्तो डिन्च्च । ¦ | 
लिड सलोपोऽनन्त्यस्य ७।२। ७९॥ -सार्वंधातुकलिडोऽनन्त्ः 
सस्य रोपः स्यात्‌ । इति प्राप्ते । 
, अतो येयः ७1! २१८०1! अतः परस्य सावंधातुकावयवस्य श 
इत्यस्य इय्‌-स्यात्‌ । गुणः । 
रोपो व्योवंकि ६।१।६६॥ ५ वकारयकारयोर्खोपः स्याद्रलि] 
भवेत्‌ । भवेताम्‌ । 
क्ेजुस्‌ २।४।.१०८॥ “लिड सषर्जुस्‌ स्यात्‌ । भवेयुः। भै 
भवेतम्‌ । भवेत । भवेयम्‌ । भवेव । भवेम । 
लिडाशिषि ३। ४।११६॥ \आरिषि जिडस्तिडाधंधातुकसंज्ञःस्यात 
किदारिषि ३।४। १०४॥ “आदिषि लिड यासुट्‌ क्स्य 
स्कोः संयोगाद्योरिति सलोपः 1 
ग्क्ङिति च १।१।५॥ “गित्किन्डिननिमित्ते इग्लक्षणे गुणवृद्वी 
स्तः । भूयात्‌ । भूयास्ताम्‌ । भूयासुः ¦ भूयाः । भूयास्तम्‌ । भूयास 
भूयासम्‌ । भूयास्व । भूयास्म । 


भवेयुः-- मु धातोः "विधिनिमन्वणाधीष्ट इत्यादिना लिङि, तस्य प्रथमपू् 
बहुवचने क्लि" मादेरो, सावंधातुकत्वे च श्षजुंस्‌" “हति रि इत्यस्य जुसि के 
जका रस्येत्वलोपौ, सकारस्य “न॒ विभक्तौ-' इति निषेधात्‌ -लोपो न भरव 
“यासुट्‌ परस्मंपदेप्दात्तो डिच्च" इति यासुडागमे, भनुबन्धलोपे, धातोः शं 
गुणेऽवादेशे च “मव यास्‌ उस्‌" इति स्थिते "अतो येय." इति यासः इयादेशे, पुष 
रुत्वे, विसर्गे च “भवेयुः' इति । 


यर्‌ आदि को पढ़ाने के किए प्रचत्त कराना । 

९-लिङ्म्बन्धी परस्मैपद को यासुट्‌ का भागम होता है जौर वह उदात्त एं उद्‌ 
द । २--सावंभालक जिढ्‌ -सम्बन्धी अनन्त्य सकार का लोप होता है । ३- अत्‌ से 
सावधातुक का अवयव "यास्‌" उसको इय्‌ होता है । ४-- वल प्रत्याहार पर मँ हो तोब | 
णवं यकार का लोप होता है । ५--चिट्‌ सम्बन्धी कचि के स्थानं में जुस्‌ होता है । & 
स्थानर्भेजो ^तिड” उसकी आश्चीर्ाद अर्थ मँ आधधातुक-संज्ञा होती है । ७--आदौर्वाद। 
म चिङ्‌ -सम्बन्धी याट्‌ वित्‌-संश्क होता है । ८--गित्‌, कित्‌ या डित्‌-निमित्त इलक्ष 
गुण या बृद्धि नहीं होती ईै। 


ध भ्वादिप्रकरणम्‌ । १०७ 


लृडः ३। २१! ११० ॥ *भूताथंवत्तेधातिो्टृड स्यात्‌ । 
. माडः कुड्‌ २ । ३ । १७५॥ ~ माड्युपपदे धातोद्‌ स्यात्‌ | । 

सवंलकारापवादः । 

स्मोत्तरे कड च २! ३। १७६ ॥ स्मोत्तरे माड लङ्‌ स्याच्चाल्लुट । 

च्छि ङि ३।१।४३॥ ५ धातोरिच्छप्रत्ययः स्याल्लृडि ]। 
राबाद्यपवादः । 

च्लेः सिच २३1 १।४४।॥ | च्छः सिजादेशः स्यात्‌ ] । इचावितौ । 

गातिस्थाघुपाभुभ्यः सिचः परस्मेषदेषु २।४।७७॥ एभ्यः सिचो 
रक्‌ स्यात्‌ । गापाविहेणादेरापिवती गद्यते । 

भूसुवोस्तिङि ७।३।८८॥ “मू सू एतयोः सावधातुके तिङि परे 
गुणो न स्यात्‌ । अभूत्‌ । अभूताम्‌ । अभूवन्‌ । अभूः 1 अभूतम्‌ । अभूत । 
अभूवम्‌ । अभूव । अभूम । 





अभूत्‌- भूषातोटुंडि, तस्य तिपि, “लुडलङ्लृड्च्वहूदात्तः' इत्यडागमे, टकार- 
सपे, "च्छि लुडि" इति च्लौ, “ज्ेः सिच्‌" इति सिचि, गातिस्थेति सिचो कि 
सावंधातुकाधंधातुकयोः' इति प्रास्य गुणस्य “भूसुवोस्तिडि' इति निषेधे 
इतश्च'" इतीकाररोपे शग्रभूत्‌" इति । 

अभृवन्‌-- म्‌ धातोः लुडि, तस्य श्चि प्रत्यये, लुडः रड्‌--इत्यादिना अडागमे 
<फारलोपे, “च्छि लुडि" इति च्छो, “च्लेः सिच्‌' इति सिचि गातिस्थाघुपाभूभ्य 
सेचः परस्मंपदेषु' इति सिचो दकि, “सावंधातुककाधेधातुकयोः' इति प्राप्तस्य 
युणस्य भूसुवोस्तिडि" इति निषेधे, शोन्तः' इति क्षस्यान्तादेो, युवो वु्लुड्‌- 
:* (इति वुगागमे, अनुबन्धलोपे, तकारस्य च संयोगान्तरोपे श्रभूवन्‌" इति । 
प्रभूवम्‌- भूधातो, अटागमे, लुडो मिपि (तस्थस्थमिपाम्‌'-इति अमि, 


१-भूत-काला्वृत्ति धातु से ठट लकार होता है । २-माड ( मा ) शब्द उपपद ( पद 

स समीप) होतो धातु से लङ कार होता है। सभी लकारो का बाधक है। ३--“स्मः 

रे उत्तर (बाद) मेंदहो रेस माङ्‌ [मास्मपेसे ] के योगमै लड. लकार तथा ( चका 

प ) ठंड लकार मी होता है । ५- उङ्‌ परे रहते धातु से “च्छि' प्रत्यय होता है । यह 

य्‌ आरि का वाधक है । ५--“च्छि' के स्थान मे “सिच्‌' अदेश होता है । ६ गा, स्था 

धातु,पा प्वंभूः धातुसे परे्सिच्‌का ोप होता दै । यदं श्णादेश "गा" धातु 

तो ) पिवद्ेश "पा" षातुका हीगा मौर पासे रहण है ७-सावेषातुक तिङ्‌ पर भे रहे 
भू! वुः धातु को यण नही होता ह । 





. “चक खुङ़ि' इति च्छो, “च्छः सिच्‌" इति सिचि, अनुबन्धकोपे 


१०८ लघुसिङडान्तकौनुदौ 


न साङ्योगे ६ १४६७४} 'अडाटौन स्तः! मा भवाचु 
स्म भवत्‌ । मा स्म भूत्‌ । 

चिड्-निस्त्तिं खडः क्रियएतिपत्तौ ३।३१\ १३९॥।\ 2 
चिडनिमित्तं, तत्र भविष्यत्यर्थे ख्डः स्यात्‌, क्रियाया अनिष्पत्तौ 
याम्‌ । अभविष्यत्‌ । अभविष्यताम्‌ । अभविष्यन्‌ ! अभविष्यः} अ 
तम्‌ । अभविष्यत । अभविष्यम्‌ । अभविष्याव ! अभविष्याम । “सुवृ 
भविष्यत्तदा सुभिक्नमभविष्यत्‌' इत्यादि ज्ञेयम्‌ । अत सातत्यगमने । अतं 











लुकि, “ुवो वृग्‌ लड्‌" इत्यादिना वुगागमे, अनुनन्धरोपे, “अभूवम्‌' इति। 
भू' घातुङ्पाणां सङ्धुलनम्‌-- 

लट्‌ लज्ञारे- मवति, भवतः, भवन्ति । भवसि, मवथः, सवथ । 
भवावः, मवामः। लि्‌ लकारे--बभूव, बभूवतुः, बभूवृः 1 बभूविथ, 
बभूव । वभूव, बमूविव, बभूविम । चुट्‌ लकारे--मविता, मवितारौ, भविं 
सवितासि, मवितास्यः, मवितास्थ । भवितास्मि, भवितास्वः, मविताः 
लृट्‌ लकारे मविष्यत्ति, भविष्यतः, मविष्यन्ति । मविष्यसि, र्भा 


मवताम्‌, मवन्तु । मव-मवतात्‌, मवतम्‌, मवत ! मवानि, मवाव, भं 
लङ्‌ लकारे--अमवत्‌, अमवताम्‌, अमवनु । अमवः, अभवतम्‌, अमवत्‌ । ई 
अमवाव, भमवाम । विधिलिङ्ि-मवेत्‌, भवेताम्‌, भवेयुः । भवेः, 
भवतत । मवंयम्‌, मवेव, भवेम । आशिषि लिङि--मूयात्‌, भूयास्ताम्‌, शर 
मूयाः, भूयास्तम्‌, भूयास्त । मूयासम्‌, मूयास्व, भूयास्म । लुडि--अमभृत्‌, 
ताम्‌, जभूवनूु । अमूः, अभूतम्‌, अमृत । अभूवम्‌, अभूव, अभूम । लह 
विष्यतु, अमविष्यताम्‌, श्रमविष्यचु । अमविष्यः, अभविष्यतम्‌, 
अमविष्यम्‌, अमविष्याव, श्रमविष्याम । 

परस्म॑पदे प्रायः सर्वेषां धातूनामेव विधान्येव रूप।णि भवन्ति । विर्व 
तु यानि सिन्नहूपाणि तानि तु प्रदलंयिष्यन्ते । 


अतति- निरन्तरं गच्छति इत्यादि प्रतिलकारं कार्मेदश्च ज्ञेयः । 
१--माङ (मा )के योगर्भेञट्‌ याट्‌ नदीं दोतेदै। र-क्रियाकौ 


निश्चित दह्ोतो हेतुदेतुमद्धावादि जो जिङ के निमित्त उन अर्था मे, भविष्यतकाल इ 
के व्यवहार म धतु से “लङ कार होता दै । अत-धातु निरन्तर चलने अथ॑ मे है। 


तिङन्ते स्वार्दित्रकरयस्‌ । - ११६ 


अत आदेः ७ \ ४} ७० \॥ +अभ्यासस्यादेरतो दीचंः स्यात्‌ ! अत, 
आततुः, आतुः ! आतिथ, आतयुः, आत । आत, आतिव, आतिम । 
अतिता । अतिष्यति 1 अततु 1 
आडजादीनाम्‌ ६।\ ४१७२१ अजेर ज्गस्याऽऽद्‌ स्यात्‌ लुङ्लड- 
खकु । आतत्‌ । अतेत्‌ । अत्यात्‌। अत्यास्ताम्‌ । लुडि सिचि इडागमे कृते । 
अस्तिसिचोऽपृक्ते ७ \ ३! ९६ ।! विद्यमानात्‌ सिचोऽ््तेश्च परस्या- 
ऽपृक्तस्य हल ईडागमः । स्यात्‌ । 
इट इटि ८१२१! २८। इटः परस्य सस्य लोपः स्यादीटि परे । 
& “सिज्न्ोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः ! आतीत्‌ । आतिष्टास्‌ । 
 सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च ३४१ १०९ ॥\ ‹सिचोऽभ्यस्ताद्विदेश्च प्रस्य 
 छत्सम्बन्धिनो क्ेजुस्‌ स्यात्‌ । आतिषुः आतीः । आतिष्टम्‌ । आतिष्ठ \ 
 आतिषम्‌ । आतिष्व । आतिष्म । आतिष्यत्‌ 1 षिघ गत्याम्‌ । 
~ तत तदः 
। आतीत्‌- सततगमनाथंक-अत धातोलुडि, तस्य तिपि भ्रनुबन्धलोपे, “च्छि 
छृहि" इति च्ल, "च्लेः सिच्‌" इति सिचि, अनुबन्धलोपे, "आडजादीनाम्‌" इत्यरा- 
डागमेऽनुबन्धलोपे, आटश्रेति वृद्धौ, आधंधातुक्स्येड्‌ वदेरितीरि, “अस्तिसिचोऽ- 
पृक्तं" इति-ईडागमे, इट ईटि” इति सस्य लोपे, तस्यासिद्धत्वात्‌ सवणं दीर्घाभावः 
प्राठः, किन्तु “सिज्लोप एकादेखे सिष्ठो वाच्यः" इति बेन दीं (आतीत्‌” इति 1 
आतिषुः-- निरन्तर-गमनाथंक “अत्‌ धातोलुंडिः तस्य इयादिशे, “च्छि खुडि" 
इति चलो, “च्लेः सिच्‌ इति सिचि, अनुबन्धलोपे, "आडजादीनाम्‌" इत्याडागमे, 
आटशरेति वृद्धौ, 'सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च' ति क्ेजुसादेशे, सिच इडागमे, सस्य षत्वे, 
रत्वे, विसे च “आतिषुः' इति । 
श्रत" घातो रूपाणि-- 
छटि-अतति, अततः, श्रतन्ति । अतसि, अतथः, ्रतथ । श्रतामि, अतावः, 




















१--अभ्यास के आदि अकार को दीघं होता है। २-लड्‌ः लड या लङ्‌ र्कार पर मे 
रहें तो अजादि अङ्ग से आट्‌ का आगम द्योता है ( रिव है मतः आदिमे होगा )। ३-- . 
वि्मान्‌ सिच्‌ या अस्ति ( अस्‌ "शा ) से परे अपृक्त ट्‌ को शट्‌ का आगम होता है1४-- 
ईट्‌ परमे रदेतोइ्य्‌ सेपरे जो सकार उसका लोप होता है। ५--एकादेश करने मे सिच्‌ 
का लोपसिद्ध ही रहता है (णेसा कहना ` चाषटिए ) । &--सिच्‌ ( प्रत्यय ), अभ्यस्त 
( संक ) ओर विद्‌ धातु से परे ठित्‌ सम्बन्धी शकि" के स्थान मे जुस्‌ › होता है । 


११० ` लपुिढान्तकौमुवी 


हस्व रघु १। ४१ १० ° स्वं लघुसञ्ज्ञं स्यात्‌ ] । 

संयोगे गुर १। ४1 ११। संयोगे परे स्वं गुरु [ सञ्जं ] स्यात्‌। 

दीर्घेन १।४। १२ ॥ दीघं गुरु [ सञ्ज्ञं ] स्यात्‌ । 

पुगन्तङघुपचस्य च ७ । २! ८६ \! *पुगन्तस्य कघूपधस्य 
स्येको गुणः स्यात्‌ सावंधातुकाधंवातुकयोः । धात्व देरिति सः। 
षत्वम्‌ । सिषेध । | 

असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ १।२।५।॥ “असंयोगात्परोऽपिल्लिट्‌ ई 
स्यात्‌ । सिषिधतुः । सिषिधुः । सिषेधिथ ) सिषिधथुः । सिषिध । सिप 
सिषिधिव । सिषिधिम । सेधिता 1 सेधिष्यति । सेघतु । असेघत्‌ । सेषैह 
सिध्यात्‌ । असेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ । एवस्‌-चिती संज्ञाने । शुच 
गद व्यक्तायां वाचि । गदति । 


अतामः 1 लिटि-आत, आततुः, आतुः । आतिथ, आतथुः, आत । आत, आहि 
भ्रातिम । लुटि-अतिता, अतितारौ, प्रतितारः । अतितासि, अतितास्थः, अकति 
स्थ । अतितास्मि, भ्रतितास्वः, अतितास्मः । लृदि-श्रतिष्थति, श्रतिष्यतः, 8 
ष्यन्ति । अत्तिष्यसि, अत्तिष्यथः, अतिष्यथ । अतिष्यामि, अत्तिष्यावः, अतिष्याप्र 
लोदि-अततु-अततात्‌, अतताम्‌, अतन्तु । अत-अततात, अततम्‌, भरतत । अता 
अताव, जताम 1 लङि-आतत्‌, मातताम्‌, आतनरु 1 घातः, भ्राततम्‌, अक्त 
आतम्‌, भाताव, भताम 1 विषिलिडि --श्रतेत्‌, अतेताम्‌, भ्तेयुः । अतेः, अक 
अतेत । अतेयम्‌, अतेव, अतेम । आशिषि लिडि- त्यात्‌, भ्रत्यास्ताम्‌, अत्यादु 
अत्याः, अत्यास्तम्‌, अत्यास्त । अत्यासम्‌, अत्यास्व, भ्रत्यास्म । लुडि-अतीर 
आतिष्टाम्‌, मातिषुः । आतीः, आरतिषटम्‌, आतिष्ट 1 अ।तिषम्‌, अतिष्व, आतिष 
लृडि-आतिष्यत्‌, भ्रातिष्यताम्‌, आतिष्यनु । तिष्यः, आतिष्यतम्‌, श्रातिष्यत्‌ 
आतिल्यम्‌, आतिष्याव, आतिच्याम । 
चितो संज्ञाने- 
लटि-चेतति, चेततः, चेतन्ति । चेतसि, चेतथः, चेतथ । चेताभि, ३ 










१--हस्व वणं ल्घुसंशषक होता है । २- संयुक्त वर्णं पर से रदे तो हस्व वर्ण गरु-सं। 


होता है। इ-दीषंकीमी गुरु संज्ञा दोती है। ४--सार्वषातुक या आर्धषातुक पर मे| 
युगन्त एवं कपूपथ अङ्ग के अवयव श्क्‌ को गुण होतादै। ५--असंयोग से परे पित्‌-# 
कित्‌ संज्ञा होती है । विती-षातु सम्यग्‌-ल्चान के अर्थम । शुच-षातु शोकक्ष 
अर्थम । 


स^ 


तिङन्ते स्दादिश्रकरणम्‌ । ११९ 


नेगंदनदपतपदधघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिष्सातिवपतिवहतिद्ास्य- 
तिचिनोतिदेश्धिषु च ८ \ ४। १७ ॥ *उपसगंस्थाच्चिमित्तात्परस्य नेनंस्य 
णः स्याद्‌ गदादिषु परेषु प्रणिगदति । 

कुहोश्चुः ७ । ४ 1 ६२ ॥ 'अभ्यासकवगंहकारयोश्चवगदिः स्यात्‌ । 

अत उपधायाः ७। २। ११६ ॥ -उपधाया अतो वृद्धिः स्यात्‌ जिति 
णिचि च प्रत्यये परे । जगाद । जगदतुः । जगदुः । जगदिथ । जगदथुः । 
जगद । 


चेतामः । लिटि-चिचेत, चिचिततुः, चिचितुः ।  चिचेतिथ, चिचितथुः, चिचित । 


चिचेत, चिचितिव, चिचितिम । लुटि-चेतिता, चेतितारौ, चेतितारः। चेतति 
तासि, चेतितास्थः, चेतितास्थ। चेतितास्मि, चेतितास्वः, चेतितास्मः। 
लृटि-चेतिष्यति, चेतिष्यतः, चेतिष्यन्ति । चेतिष्यसि, चेतिष्यथः, चतिष्यथ । 
चेतिष्यामि, चेतिष्यावः, चेतिष्यामः । लोटि-चेततु-चेततात्‌, चेतताम्‌, चेतन्तु 
चेत-चेततात्‌, चेततम्‌, चेतत । चेतानि, चेताव, चेताम । लडि-अचेतत्‌, अचेतताम्‌, 
अचेतन 1 अचेतः, अचेततभ्‌, अचेतत । अचेतम्‌, अचेताव, अचेताम 1 विषिलिड्- 
चेतत्‌, चेतेताम्‌, चेतेयुः । चेतेः, चेतेतम्‌, चेतेत 1 चेतेषम्‌, चेतेव, चेतेम । श्राि- 
लिडि- चित्यात्‌, चित्यास्ताम्‌, चित्थासुः । चित्याः, चित्यास्तम्‌, चित्यस्त । 
चित्यासम्‌, चित्यास्व, चित्यास्म । लुडि-अचेतीत्‌, अचेतिष्टाम्‌, अचेतिषुः । अचेतीः, 
अचेतिम्‌, अचे तष्ट । अचेतिषम्‌, अचेतिष्व, भ्रचेतिष्म । लृडि-अचेतिष्यत्‌, प्रचेति- 
ष्यताम्‌, अवचेतिष्यन्‌ । अचेतिष्यः, अचेतिष्यतम्‌, अवचेतिष्यत । अचेतिष्यम्‌, 
अचेतिघ्याव, अचेतिष्याम । एवं शुच शोके-शोचति । शुशोच । चिता । 
शोचिष्यति । शोचतु । अशोचत्‌ । शोचेत्‌ । शुच्यात्‌ । भ्रगोचीत्‌ । अशोचिष्यत्‌ । 

गद धातुः स्पशेच्चारणे एव प्रयुज्यते तेन गौगंदतीति न मवति । 

जगाद --व्यक्तवचनाथंक गद्‌ धातो्िटि, तस्य तिपि, तप्य च परस्म॑पदानाम्‌ 
इत्ति णलि, अनुबन्धलोपे, “लिटि धातोरनभ्यासस्य" इति द्वित्वे, अभ्यासादिकार्ये, 
करहोर्चुः' इति कवगंस्य चवगदिशे, “अत उपधायाः इति वृद्धौ तायां 
“जगाद" इति । 


१--गद, नद आदि धातु पर म रहे तो उपसग॑स्थ निमित्त ( णत्व निभित्त रेफ षकार ) 


, से परे "नि! के नकार को णकार होता है। गद-धातु स्पष्ट बोरे अथं मे । २--अभ्यास- 


सम्बन्धी कवगं ओर हकार को चवग अदेश होता है। ३- नित्‌ या णित्‌ प्रत्यय परमे 
रहे तो उपधा के हस्वाकार को बृद्धि होती है। 














११२ लचुखिटान्तकोनुरी 


णल्त्तमो वा ७! १। ९११ *उत्तमो णल्‌ वा णित्स्यात्‌ । जगाद 
जगद । जगदिव । जगदिम । गदिता । गदिष्यति ! गदतु । अगदत्‌ । गदेत्‌ । 
गदात्‌ 1 

अतो हकदेकंघोः ७ २। ७ ॥ स्हकादेरघोगकारस्य इडादौ परस्मपदे 
सिचि वृद्धिर्वा स्यात्‌ 1 अगादीत्‌-अगदीत्‌ । अगदिष्यत्‌ । णद अव्यक्तं शब्दे । 

णो नः ६।१1६५॥ -घातोरादेणंस्य नः "णोपदेशास्त्वनदंनाटिः 
नाथूनाधूनन्दनक्कनृनृतः । 

उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेास्य ८! ४! १४ ॥ “~उपसगंस्थाच्िमित्ता- 
त्परस्य णोपदेशस्य धातोनंस्य णः स्यात्‌ समासे असमासे च । प्रणदति। 
प्रणिनदति । नदति । ननाद । 





श्रगादोत्‌-गदधातोटंडि, तस्य तिपि, पकारलोपे, इतश्चेतीकारलोपे, “लुड्‌ 
लडलृढ्‌-°' इति अडागमेऽनुवन्धरोपे, “च्लि खडि" इति च्लौ, “च्लेः सिच्‌" इति 
सिचि, इचावितौ, "आधधातुकस्थेड्‌ वदेः” इती डागमे, “अस्ति सिचोऽपृक्ते' इत्य- 
पृक्तदल ईडागमे, “इट ईटि" इति सस्य सोप, “अकः सवणे दीघं: इति दीर्घे, 
“भरतो हरदेरंघोः' इति वा वृद्धौ च अगादीत्‌-अगदीत्‌ इति 1. 

+ गद घातोः रूपारि 

लटि-गदति, गदतः, गदन्ति 1 गदसि, गदथः, गदथ । गदामि गदावः 
गदामः । लिदि-जगाद, जगदतुः, जगदु: । जगदिथ, जगदथुः, जगद । जगाद्‌+ 
जगद, जगदिव, जगदिम । लुटि-गदिता, गदितारौ, गदितारः । गृदितासि, 
गदितास्थः, गदितास्थ ! गदितास्मि, गदितास्वः, गदितास्मः । लृटि-गदिष्यति, 
गदिष्यतः, गदिष्यन्ति । गदिष्यसि, गदिष्यथः, गदिष्यय । गदिष्यामि, गदिष्यावः 
गदिष्यामः । लोदि-गदतु-गदतात्‌, गदताम्‌, गदन्तु । गद-गदतात्‌, गदतम्‌, गदत । 
गदानि, गदाव, गदाम । लडि-अगदत्‌, अगदताम्‌, भ्रगदनु । श्रगदः, अगदतम्‌, 
अगदत । अगदम्‌, अगदाव, अगदाम । विधिलिड्-गदेत्‌, गदेताम्‌, गदेयुः । गदेः, 


१--उत्तम पुरुष का णल्‌ विकद्प से णित्‌ होता दै । २--इडादि परस्मैपद सिच्‌ पर्न 
हो तो हटादि धातु के ्टस्व अकार को वृद्धि विकल्प से होती है! ३-धातु के आदि णकारं 
को नकार होता है । ४८--नदं, नाटि, नाथ्‌ , . नाध , नन्द, नक्क, न॒ ओर नृत्‌-इन धातुओं 
को ह्लोडकर अन्व नकारादि धातु णोपदेश्च कलते है । ५ समास तथा असमास मे ई 
उपक्ष्गस्थ निमित्त से परे णकारोपदेश्च धातु के नकार को णकार होता है। 





तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ । , ११३ 


अत एकहल्मध्येऽनादेल्ादेकिरि ६ \ ४! १२० ॥ लिण्निमित्तादेला- 
दिकं न भवति यद्धं तदवयवस्यासंयुक्तहटमध्यस्थस्याऽ्ारस्य एकारः 
स्यादभ्यासलोपश्च किति किटि । नेदतुः । नेदुः । 

थलि च सेदि ६। ४ 1 १२१ ॥ श्प्रागुक्तं स्यात्‌ । नेदिथ । नेदथुः । 
नेद । ननाद, ननद । नेदिव । नेदिम । नदिता । नदिष्यति । नदतु । अन 
दत्‌ । ध न्यात्‌ । अनादीत्‌, अनदीत्‌ । अनदिष्यत्‌ । दुनि सम॒द्धौ । 

आर्दिजिटुडवः ११ ३ । ५ \\ उपदेशे धातोराद्या एते इतः स्युः । 

इदितो नुम्‌ धातोः ७ । १।५८\\ *{[ इदितो धातोर्नुमागमः स्यत्‌ ]। 


गदेतम्‌, गदेत । गदेयम्‌, गदेव, गदेम । श्राशीलिडि-गद्यात्‌, गयास्ताम्‌, गचानु; । 
गद्याः, गास्तम्‌, गद्यास्त । गद्यासम्‌, गदयास्व, गद्यास्म । लुड्-अगादीत्‌, अगा- 
दिशम्‌, अगादिषुः । अगादीः, अगादिष्टम्‌, अगादिष्ट । अगादिषम्‌, अगारदिष्व, 
प्रगादिष्म । बुद्धचभावपक्ते-अगदीत्‌, अगदिष्टाम्‌, अगदिषुः । भ्रगदीः--इत्यादि । 
लृडि-अगदिष्यत्‌, अगदिष्यतताम्‌, अगदिष्यनु । अगदिष्यः, अगशदिष्यतम्‌, अगदि- 
ष्यत । अगदिष्यम्‌, अगदिष्याव, अगदिष्याम्‌ । 
एवमव णद घातोरपि-- नदति । ननाद । नदिता । नदिष्यति । नदतु 1 
भरनदत्‌ 1 नदेत्‌ । नचात्‌ । श्रनादीत्‌ । अनदिष्यत्‌ त्यादि क्रमः । { 
लिण्निमित्तादेादिकम्‌--लिण्निमित्तो यः "कुहोख्चुः' “अभ्यासे चच" इति 
शास्त्रकरृत॒ अआदेगादिः तद्भिन्नं यद ङ्ख तदवयवस्यासंयुक्तदल्मध्यस्थस्याकार- 
स्येवमित्यादिः । यथा-नेदुतुरिस्यत्र नद्‌ धातो्िटि, तसि, तस्यातुसि, द्त्वे- 
ऽभ्यासादिकाये ततः “न नद्‌ अतुस्‌' इति दशायां "नद्‌" इति अङ्खं ङिण्तिमित्ता-# 
देशादिमिन्नं तदवयवोऽसंयुक्तदृल्मध्योऽकारो द्वितीयनकारोत्त रोऽकारस्तस्येत्वम्‌, „ 
आद्यनकारस्य लोपे च "नेदतुः" इति सिद्धयति । 
टुनदि समृद्धौ--एतस्मादेव “आनन्द'-शब्दस्य निष्पत्तिः । समृद्धिः धनधान्य- 
यडादिवृद्धिः 1 
हलूमध्यस्थ जो अकार उसको एत्व होता है ओर अभ्याप्त का रोप भ होता है क्रित-किट्‌ 
। (परे रदते । . २-इट्‌ सहित थल्‌ प्रत्यय परमे रहै तो लिट्‌ को मानकर अदेश आदि 
नहृएहोंपेसाजो जङ्ग तदवयवं अरक्षयुक्त हटमध्यस्थ अकार को एकार होता है तथा 
५ कालोपमी डो जता है। ड शत्संज्ञकं नद्‌-धातु अभिवृद्धि अथौत्‌ आनन्द अथै भे) 
~उपदेदा-पाणिनि आदि के प्रथमोच्चारणमे धातुके आदिमे जोनि, ड, इ, उनकी 
% शृत्स॑श्ा होती है । ४--इदित्‌ ( इकारत्संषक ) धातु से नुम्‌ का आगम होता है। 
 घलर्क्तोमु 


^ ४५४ 





११४ लघुसिढान्तकोमुदी - । 


| 1 ननन्द । नन्दिता । नन्दिष्यति । नन्दतु । अनन्दत्‌ । नन्देत्‌ । 
नन्यात्‌ । अनन्दीत्‌ । अनन्दष्यत्‌ । अचं पूजायाम्‌ । अचंति । 

तस्मान्नुड्‌ हलः ७ ४। ७१॥ 'द्िहलो धातोरदीर्घीभूतादकारात्परस्य 
नुट्‌ स्यात्‌ । आनचं । आनचंतुः । अचिता । अचिष्यति । अच॑तु । आचंत्‌ । 
अर्चेत्‌ 1 अर्व्यात्‌ । आर्चीत्‌ । आचिष्यत्‌ । ब्रज गतौ । ब्रजति । वव्राज । 
व्रजिता । व्रजिष्यति । व्रजतु । अव्रजत्‌ । व्रजेत्‌ । त्रज्यात्‌ 1 

बदब्रजहलन्तस्याचः ७। २। ३ ॥ व्वदेव्रेजेहंलन्तस्य चाऽद्धस्याऽ्चः 
स्थाने वृद्धिः स्यात्सिचि परस्म॑पदेषु । मत्राजीत्‌ । अत्रजिष्यत्‌ । कटे वर्षा- 
श्रालचं-पूजाथंक “अचं  धातोलिटि, तस्य तिपि, तिपो णकदेशेऽनुबन्धलोपे, 
लिटि धातोरनभ्यासस्य' इति द्वित्वेऽभ्यासादिकायं “अ अचं भ्र इति स्थिते, 
“अतो गुणे" इति प्राप्तं पररूपं प्राध्य “जत आदेः' इति अभ्यासस्य दीर्घे, तस्मा- 
न्द्‌ द्विहलः" इति नुडागमेऽनुबन्धलोपे, (आनचं' इति । 

| अचं धातोः ङग्णि-- 

` लटि-अचंति, अचंतः, अचंन्ति । अचंसि, मचंथः, अच॑थ । अर्चामि, भ्र्चावः, 
जर्चामः । लिटि-आनचं, आनचंतुः, आनचु: । आनचिथ, आनर्च॑थुः, आनचं 1 
भानचं, आनचिव, आनचिम । लुटि-अविता, अर्वितारौ, जचितारः 1 अ्वितासि,- 










अविष्यतः, अचिष्यन्ति 1 अविष्य्षि, अचिष्यथः, अविष्यथ । अचिष्यामि, अबि 
ष्यावः, अचिष्यामः । लोदि-अचंतु-अचंतात्‌, श्रचंताम्‌, अच॑न्तु । श्रच॑-भ्रचंतात्‌, 
अचंतम्‌, अचंत । अर्चानि, अर्चाव, अर्चाम । लङ -आ्चंत्‌, आ्च॑ताम्‌, आच॑नू । 
माचंः, भाचंतम्‌, आचंत । बआर्च॑म्‌, आर्चाव, आर्चाम । विधिलिडि-अर्चेत्‌, 
अताम्‌, अर्चेधुः । अचः, अर्चेत्‌, अर्चत ! भ्रचेयम्‌, अर्चेव, अचंम । प्रा्ीलिडि- 
अच्यात्‌, अ्च्थास्ताम्‌, अर्व्याषुः 4 अर्च्याः, अर्च्यास्तिम्‌, अर्व्यास्त । अर्च्यासम्‌, 
अर्व्यास्व, अर्व्यास्म । लुहि-आर्चीत्‌, आ्चिष्टाम्‌, भ्राविषुः । आर्चीः, माविष्टम्‌, 


ष्यनरु 1 आचिष्यः, आ्विष्यतम्‌, आ्चिष्यत । आचिष्यम्‌, आचिष्याव, आविष्याम । 





व पूजा अथरम्है) . ४ 
| १-द्हल्‌ शर्थाद दो हल हों जिस्म देसे धातु के दीरघीभूत अकार से परे जुर्‌ काआ 
। द्धेताहै। २-परस्परैपद मे सिच्‌ परे रहते वद, व्रज भौर हरन्त धातु के अङ्गावयव्र अच्‌ 


। + 


॥ 
५. ५ 


५ 


अ्चितास्यः, अचितास्थ 1 अचितास्मि, श्र्चितास्वः, भ्रवितास्मः 1 लृदि-प्रचिष्यति, 


नावि ॥ भाविषम्‌, आचिष्व;. माचिष्म । लृडि-आादिष्यत्‌, आर्हिष्यताम्‌, आवि 


घताजीत्‌--गत्यथंक ब्रज धातोलुंडि, तस्य तिपि, “दु्‌-लुड-०" इत्यादिना 





तिङन्ते भ्वादि्रकरणम्‌ । ११५ 


रणयोः । कटति । चकाट । चकटतुः । कटिता । करिष्यति । कटतु । 
अकटत्‌ । कटेत्‌ । कट्यात्‌ । 
ह्यचन्तक्नणश्चसजागुणिश्व्येदिताम्‌ ७। २। ५॥ ^ हमयान्तस्य क्षणा- 
दण्यन्तस्य अयतेरेदितश्च वृद्धिनं स्यादिडादौ सिचि । अकटीत्‌ । 
अकरिष्यत्‌ । गुपू रक्षणे । 
अटि, अनुबन्धलोपे “च्लि खुडि" इति च्छौ, “च्छे: सिच्‌" इति सिवि, अनुबन्धलोपे, 
“आधंधातुकस्येड्‌ वलादेः" इति इटि, पुनः “अस्तिसिचोऽपृक्तं' इतीटि, “इट ईटि" 
ति सस्य रोपे, वदव्रजेति वृद्धौ, इतश्चेति तिप इकारस्य रोपे “अव्राजीत्‌ इति । 
व्रज घातोः रूपाणि-- 
लटि-व्रजति, व्रजतः, ब्रजन्ति । त्रजसि, व्रजथः, ब्रजथ। त्रजामि, व्रजावः, 
व्रजामः । लिदि-वन्नाज, वत्रजतुः, वत्रजुः । वतव्रजिय, वतव्रजथुः, वन्रज । वत्राज- 
व्रज, वत्रजिव, वत्रजिम । लुटि-त्रजिता, ब्रजितारौ, वजितारः। व्रजितासि, तरजि- 
तास्थः, ्रजितास्थः । प्रजितास्मि, त्रजितास्वः । ब्रजितास्मः। लृटि-त्रजिष्यति, 
ब्रनिष्यतः, व्रजिष्यन्ति । व्रजिष्यसि, व्रजिष्यथः, व्रजिष्यय । त्रजिष्यामि, ब्रजिष्यावः, 
` त्रजिष्यामः। लोरि-त्रजतु-त्रजतात्‌, ब्रजताम्‌, व्रजन्तु । ब्रज-त्रजतात्‌, ब्रजतम्‌, 
( व्रजत । व्रजानि, ब्रजाव, ब्रजाम । लङ्ि-अत्रजत्‌, अत्रजताम्‌, अत्रजवु । अत्रजः, 
अत्रजतम्‌, अब्रजत । अब्रजम्‌, अतव्रजाव, श्रत्रजाम । विषिलिङ़ि-त्रजेत्‌, त्रजेताम्‌, 
्रनेुः । व्रजेः, ब्रजेतम्‌, व्रजेत । ब्रजेयम्‌, त्रजेव, व्रजेम 1 भ्राशोलिडि-त्रज्यात्‌, 
ब्रज्यास्ताम्‌, त्रज्यासुः । त्रज्याः, ब्रज्यास्तम्‌, ब्रज्य।स्त । त्रज्यासम्‌, ्रज्यास्व, 
्रज्यास्म । लुङि-अत्राजीत्‌, अत्राजिशम्‌, अत्राजिषुः । अतब्राजीः, अन्राजिष्टम्‌, 
बव्राजिष्ट । पत्राजिषम्‌, अत्राजिष्व, अत्राजिष्म । लृङि-परत्रजिष्यत्‌, मत्रनिष्यताम्‌, 
अव्रजिष्यनु । अव्रजिष्यः, अव्रजिष्यतम्‌, भ्रत्रजिष्यत । अत्रजिष्यम्‌, अत्रजिष्याव, 
वनत्रजिष्याम । एवं कटेधातोरपि कटति, कटतः, कटन्ति-इत्यादि रूपाणि । 
धकटीत्‌-- वर्षा तथा-आावरणा्थंक कट्‌ धातोुंडि, तिपि, अटि, चख, सिचि, 
शट, ईटि, सलोपे "च कते हलन्तत्वाद्‌ वदव्रजहलन्तस्याचः' इति वृदो प्राघ्ठायां 
, ह्यधन्तेति निषेषे “क्रकटीत्‌' इति । 


) शृदि होती है । कटे-धातु वषा मौर भावरणभाच्चादन अथं मे हे । 


+ १--श्डादि सिन्रू परमे रदे तो हकारान्त, मकोरन्त, यक्रारान्त धातु ओर क्षणादि 


इवक्, जागृ ) ओर ण्यन्त, द्विव एवं एदित्‌ धातु को ¶ृडि नहीं दती है 1 युपू-धातु 
करने अथं मे । 





त ५८ - आग न्क °. ? ` ` नर 


११६ लघुसिदढान्तकौमुदौ 
गुपुघूपविच्छिपणिषनिभ्य आयः ३॥ १। २८ एभ्यः जाय्रत्ययः 
स्यात्स्वाथं 1 | 
सनाद्यन्ता धातवः ३1 १।३२॥। सनादयः कर्मेणडन्ताः प्रत्यया 
अन्ते येषां ते धातुसं्काः स्युः । धातुत्वाल्लडादयः} गोपायति ¦ । 
॑ आयादय आर्धधातुके वा २।१।२३१॥ -आंघातुकविवक्षायामा- 
यादयो वा स्युः । “कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यो लिटि ! आस्कासोराम्वि- 
धानान्मस्य नेत्त्वम्‌ । 
अतो जोषः ६ । ४! ४८ "“आर्घेधातुकोपदेदो यदकारान्तं तस्या 
कारस्य छौपः स्यादाधंधातुके । | | 
जामः २१ ४।८१॥ “आमः परस्य टुक्‌ यात्‌ । 
शरन्‌ चानुप्रयुज्यते लिटि ३१ १} ४० ॥ “आमन्ताल्लिट्पराः कृभ्व- 
स्तयान्नुप्रज्यन्ते । तेषां द्वित्वादि । | 
उरत्‌ ७।४} ६६॥ “जभ्यासकऋवणंस्यात्स्या्रत्यये परे । रपरः। 
हखादिः शपः । वृद्धिः । गोपायाञ्चकार । दवित्वात्वरत्वाद्रणि प्रापे 








। 


सनादय--इति-सनुवयचकाम्यचूवयड्क्यपोऽथाऽऽचारक्विवूणिज्यङस्तथा । 
यगाय-ई्यङ्‌-णिड्‌-चेति दादशामी सनादयः ।। 
गोपायाज्रकार--उकारेत्संज्ञक “गुप्‌ धातोः “आयादय आर्धधातुके वा" इति 
सहकारेण शगुपुभूपविच्छिपणिपनिम्य आयः इति वेकल्पिक आय-प्रत्यये, "पुगन्त- 
लघुंपधस्य' च इति गुणै, सनाचन्तेति धातुसंज्ञायां लिटि “गोपाय” इत्यस्य अनेका- 





१-- युप्‌ , धूप्‌, विच्छ्‌, पण्‌, प्रन्‌-इन धातुओं से सवाथं मे आय प्रत्यय होता है। 
२--सन्‌, क्यच्‌, काम्यच्‌ आदि से लेकर कर्मोणिड” तक के ( कोई ) प्रत्यय जिनके अन्त 
नदं वै (शब्द) धातु संज्ञक होते । ३--आधंषातुक की विवक्षा मे आय-अक्कि | 

प्रत्यय विकल्प से होते दै। ४--च््‌ परमदोतो कास्‌ धातु एवं अनेकाच्‌ धातु से आम्‌ 
होता दै ( कहना चादिए) । आस्‌ तथा कास्‌ धातुसते आम्‌ किये जाने के कारण ( अन्‌ 
के) मकार की इत्स्॑ञा नदीं दत है । अर्थात्‌ मकारोच्चारण का अन्य प्रयोजन है नही । 
एवं यद्वि इत्संा दी इट होती तो "जाः णसा दी पदे होते । ५-आर्भपपकि प्रत्यय पर्‌ भ रहै 
ता उपदे ( प्रथमोच्चारण ) काल म अकारान्त नो धातु उक्तके अकार का लोप होता है॥ 
--आम्‌सेपरमं जो लिट्‌ उसका रोप होता दै। ७--आमन्तसे पर्‌ लि्‌ परकं । 
भू, अस्‌ का जलु ( पश्चात्‌ } प्रयोग दता है । <--अत्यय प्र प्र रदे तो भभ्भास ४ 
को अत्‌ (अ) दता है । 






= 


तिङन्ते भ्वादिध्रकरणम्‌ ! ११७ 


द्विवचनेऽचि १ १1 ५९ । शद्ित्वनिमित्तेऽचि परे अच आदेदो न 
| स्याद्‌ द्वित्वे कतन्ये । गोपायाच्चक्रतुः । 
| एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ७। २। १० ॥ “उपदेशे यो घातुरेकाजनु- 
, दात्तश्च ततः परस्यार्घंघातुकस्येण्न स्यात्‌ । 
-ऊदृदन्तेर्योतिरक्ष्णुलीस्नुनुक्षुश्चिडीङध्चिभिः । 

. वुङ्वृसूभ्यां च विनेकाचोऽजन्तेषु निहताः स्मृताः ॥ 
भकान्तेषु दकल्‌-एकः । चान्तेषु-पच्‌-मुच्‌-रिच्‌-वच्‌-विच्‌-सिच्‌ः षट्‌ । 
छन्तेषु-प्रच्छेकः । जान्तेषु-त्यज्‌-निजिर्‌-भज्‌-भञ्ज्‌-भुज्‌-भ्रस््‌-मस्ज्‌-यज्‌-य॒ज्‌- 
रुज्‌-रञ्ज-विजिर्‌-स्वञ्ज्‌-सञ्ज्‌-सृजः पचदय । दान्तेषु-अद्‌-क्षुद्‌-खिद्‌-चछिद्‌-तुद्‌ 
। च्तवात्‌ "कास्यनेकाच्‌-° इति वातिकेन आमि मक्रारव्यत्सं्ञालोपौ प्रा्षौ किन्तु 
'आस्कासोराम्विधानान्मस्य नेत्वम्‌" इति खोपामवे, “अतो लोपः इति यकारा- 
कारलोपे, आमः' इति लिटो दकि, "गोपायामू' इति स्थिते, कृ ख।नुप्रयुज्यते छिटि' 
` ` इति छृनोऽनुप्रयोगे, क्िटस्तिपि, तिपो णलि, अनुबन्धकोपे, कृमो “लिटि धातोः-०” 
इति द्वित्वे “उरत्‌ इत्यभ्यास कारस्य अकारे, रपरे, हंखादिदोषे, कुहोश्चुः इति 
| प्वंककारस्य चकारे, “मोऽनुस्वारः' इत्यनुत्वारे, परसवर्णे, अचो ल्णिति' इति 
वृद्धौ रपरे ( वा आर्‌ वृद्धौ ) च तत्सिद्धिः । पक्षे जुगोप" इति । 

गोपायाच्चक्रतुः --उकारेत्संज्ञक-रक्षार्थंक-गुप्‌ धातोः “जयादय आधेधातुके वा" 

इति नियमेन वैकल्पिक आय प्रत्यये तस्याधधातुकत्वैन लघूपधगुणे गोपाय" इति 
“सनायन्ताः-०* इति धातुत्वेन किटि (कास्यनेकाच्‌-' इत्यामि अतो छोपः” इति 
यकाराकारलोपे “आमः' इत्ति लिटो दकि @ृञ्चातुप्रयुज्यते'-इति लिट्परक़-भनू- 
योगे, लिटस्तसादेशे, तस्य परस्मेपदानाम्‌-'इति श्रतुसि, इको यणचि" इति यगि 
द्वित्वे च प्राकषे, ( कतरेण माव्यम्‌ इति ) "द्विवचनेऽचि" इति यणादि निषेधे, दित्वे, 
। “उरत्‌, इत्यभ्यासच्छकारस्याकारे रपरे, हलादिना रोपे, कुहोश्चुः" इति चकारे, 

श्रामो मस्यानुस्वारे परसवर्णे च । ततः ऋकारस्य यणि सकारस्य रुत्वे विसगे च 

“गोपायाचक्रतुः' । पक्षे "जुगुपतुः" इति । 

१--द्वित्वकतंन्य जै द्वित्वनिमित्तक अच्‌ पर रहे तो अच्‌ रे स्थान मै अदेश नही दोता 

है । २--उपदेद अवस्था मे जो धातु एकाच्‌ या अनुदात्त हो उससे परे आधधातुक को शट्‌ 
` नष्टौ होता है। ३--अजन्त ध।तुओं मे उदन्त एवं ऋदन्त धातु, यु, रु, क्ष्णु, शीङ्‌ , स्तु, लु, 

टश्वरि,डीद च्रिन्‌ ,वृङ्‌ ओर वृज्‌ इन धातुओं को च्ोडकर अन्य एकाच्‌ धातु अनुदात्त संज्ञक 

शिते द । ४-ककारान्त धातुओं मे एक शक्‌ धातु-इत्यादि स्पष्ट दै । ये सभी अनुदात्त होते है । 











११८ लघुसिडान्तकोमुदो 


नुद्‌-पद्य-भिद्‌-वियतिविनद्‌-विन्द्‌-गद्‌-सद्‌-स्विद्य-स्कन्द्‌-हदः षोडश । धान्तेषु- 
क्रध्‌-श्नुध्‌-वुध्‌-बन्ध्‌-युघ्‌-रुध्‌-राध्‌-व्यध्‌-गुध्‌-साघ्‌-सिध्या एकादशा । नान्तेषु- 
मन्यह्नौ दौ \ पान्तेष-आप्‌-क्ुप्‌-क्षिप्‌-तिप्‌ च 
सपस्वयोदश । मान्तेषु-यम्‌-र भ्‌-खमस्त्रयः। मन्तेषु-गम्‌-नस्‌ यम्‌-रमश्चत्वारः। 
शान्तेषु-करश्‌-दंर्‌-दि्‌-दुर्‌-मृद्‌-रिग्‌-रद्‌-लिश्‌-वि्‌-स्पुरो दश । षान्तेषु-कृष्‌- 
त्विष्‌-तुष्‌-द्विष्‌-दष्‌-पुष्य-पिष्‌-विष्‌-शिष्‌-गुष्‌-दिष्या-एकाद । सान्तेषु-घस्‌- 
वसती दवौ 1 हान्तेषु-दह्‌ दिह्‌ -दुह्‌ नह -मिह रुट्‌ -खिह्‌ -वहोऽ्टौ । 
"अनुदात्ता हलन्तेषु धातवस्त्यधिकं शतम्‌ [ १०३ ] । 
गोपायाञ्चकथं । गोपायाच्चक्रधुः । गोपाञ्चक्र । गोपायाञ्चकार, गोपायाञ्च- 
कर । गोपायाचचकरव । गोपायाद्चकृम । गोपायास्बभूव 1 गोपायामास । 
जुगोप । जुगुपतुः । जुगुपुः । 
स्वरतिसुतिसुयतिधरज॒दितो वा ७} २।४४॥ -स्वरत्यादेरूदितश्च 
परस्य वरादेराधेधातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌ । जुगोपिथ, जुगोप्थ } गोपायिता, 
गोपिता, गोप्ता। गोपायिष्यति, गोपिष्यति, गोप्स्यति । गोपायतु । 
अगोपायत्‌ । गोपायेत्‌ । गोपाय्यात्‌, गुप्यात्‌ । अगोपायीत्‌ । 
नेटि ७।२।४॥ इडादौ सिचि हलन्तस्य वृद्धिनं स्यात्‌ । अगो 
पीत्‌ । अगौप्सीत्‌ । 
जुगोपिय-- गुप्‌ धातोलिटि, तस्य सिपि, सिपो थक, "लिटि धातोः-०' इति 
द्वित्वेऽभ्यासादिकार्ये, कुहोस्चूरिति गकारस्य जत्वे, “आधंधातुक-०* इति नित्य- 
मिटं बाधित्वा 'स्वरतिपूति-०" इति वकल्पिक टि, पुगन्तुघूुप-० इति गुणे 
“जुगोपिथ' इति । इडमावे “जुगोप्य' ति 1 
अगोपीत्‌--उकारेत्सं्ञक गुप्‌ धातो तस्य तिपि, “च्छ लुडि" इति च्छौ, 
“च्छे: सिच्‌" इति सिचि, अनुबन्धलोपे, लड्कड्‌-ईति गडागमेऽनुबन्धलोपे, ^स्वरति 
सूति"-इति वैकल्पिके इटि, पुनः (अस्तिसिचोऽपृक्ते इत्यपृक्तहरू ईडागमे, ट 
ईटि" इति सस्य छोपे, वदब्रजेति वृद्धौ प्राप्तायां निटि" इति निषेधे, पुगन्तेति गुणे, 
इतइचेतीकारलोपे तत्सिद्धिः । इडमावे तु ॒वृद्धिमवति, सलोपस्तु न इति “अगौ. 
प्सीत्‌' सिद्धयति । 


प्रकार हलन्तं धातुओं म एक सौ तीन धातु अनुदात्त है । २--स्वरत्यारि 
( स्वरति, सृति, सूयति, धून्‌ ) एवं ऊदित्‌ धातु से परे वलादि आधैषालुक को विकल पत 
बट्‌ का भगम होता दै । २--इडादि सिच्‌ परे रदते हलन्त को बृद्धि नही होती है । 
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` चिक्षाय । चिक्षियतुः । चिक्षियुः । एकाच' इतीण्निषेधे प्रापे 


तिङन्ते च्वादिप्रकरणम्‌ । ११६ 


क्षलो क्लि ८ । २1 २६॥ 'ज्ञलः परस्य सस्य रोपः स्याज्छलि। अगौ 
प्तम्‌ । अगौप्सुः । अगौप्सीः । अगौप्तम्‌ । अगौप्त । अगौप्सम्‌ । अगौप्स्व । 
अगौप्स्म । अगोपायिष्यत्‌, अगोपिष्यत्‌, अगोप्स्यत्‌ । कि क्षये । क्षयति । 


मगौघ्ठाम्‌--गुप्‌ धातोलुंडि, तस्य तसि, ^तस्थस्थ-०' इति तषस्तामादेदो, “च्छि 
लुडि" इति च्छौ, तस्य सिचि, अनुबन्धलोपे, “लुडलङ्लृडः-°” इत्यडागमेऽनुबन्ध- 
लोपे, ^स्वरतिसूति-°' इति-इडमावे श्रो क्षि" इति सलोपे, वदव्रज-इति वृद्धो 
तत्सिद्धिः ! 

गुप्‌ घातोः रूपाणि-- 

लटि-गोपायति, गोपायतः, गोपायन्ति । गोपायसि, गोपायय, गोपायथ । गोपाः 
यामि, गोपायावः, गोपायामः । लिटि-गोपायाञ्चकार, गोपायाक्रतुः, गोपाया- 
चक्रः । गोपायाचखकथं, गोपाया च्वक्रथुः, गोपायाशक्र । गोपायाञखकार-गोपायाश्व- 
कर, गोपायाच्चकरव, गोपायाच्चकृम । एवम्‌-गोपायामास, गोपायाम्बभूव इत्यादयोऽपि 
बोध्याः । आयाभावे जुगोप, जुगुपतुः, जगुः । जुगोपिथ-जुगोप्य, जुगुपथुः, जुगुप । 
जुगोप, जुगुपिव-जुगुप्व, जुगुपिम-जुगुप्म । लुटि-गोपायिता-गोपिता-गोघा, . 
यितारी-गोपितारौ-गोक्ठारौ, गोपायितारः-गोपितारः-गोप्तारः । गोपायितासि- 
गोपितासि-गो्षासि, गोपायितास्थः-गोपितास्थः-गो्ास्थः, गोपायितास्थ-गोपितास्थ- 
गोघ्ास्य । गोपायितास्मि-गोपितास्मि-गोप्तास्मि, . गोपायितास्वः-गोपितास्वः- 
गोप्तास्वः, गोपायितास्मः-गोपितास्सः-गोषठास्मः 1 लृटि-गोपायिष्यति-गोपिष्यति- 
गोप्स्यति, गोपायिष्यतः-गौपिष्यतः-गोप्स्यतः, गोपायिष्यन्ति-गोपिष्यन्ति-गोष्स्यन्ति । 
गोपायिष्यसि-गोपिष्यसि-गोप्स्यसि, गोपायिष्यथः-गोपिष्ययः-गोप्स्यस्थः, गोपा 
यिष्यथ-गोपिष्यय-गोप्स्यथ । गोपायिष्यामि-गोपिष्यामि-गोप्स्यामि, गोपायिष्यावः- 
गोपिष्यावः-गोप्स्यावः, गोपायिष्यामः-गोपिष्यामः-गोप्स्यामः । लोटि-गोपायतु- 
गोपायतात्‌, गोपायताम्‌, गोपायन्तु । गोपाय-गोपायतात्‌, गोपायतम्‌, गोपायत । 
गोपायानि, गोपायाव, गोपायाम 1 लड़-अगोपायत्‌, अगोपायताम्‌, भ्रगोपायनु 
अगोपायः, श्रगोपायतम्‌, अगोपायत । अगोपायम्‌, अगोपायाव, अगोपायाम । 
विधिलिडि-गोपायेत्‌, गोपायेताम्‌, गोपायेयुः \ गोपायेः, गोपायेतम्‌, गोपायेत । 
गोपायेयम्‌, गोपायेव, गोपायेम । आशी्िहि-गोपाय्यात्‌-गुप्यात्‌, गोपाय्यास्ताम्‌- 





गुप्यास्ताम्‌, गोपाय्यासुः-गुप्यासुः । गोपाय्याः-गुप्याः, गोपाय्यास्तम्‌-गप्यास्तम्‌, 


१--स्चल परे रहते क्षद्‌ से परे जा सकार उसका रोप होता है । 





चघुसिदान्तकोौमुदो ६, ^ 


कृसृभृवृस्तुदुखश्चुवो लिटि ७। २१ १३॥ “करादिभ्य एव लिट इण्न 
ठः स्यात्‌ । 

अचस्तास्वत्यल्यनिटो नित्यम्‌ ७ 1 २॥ ६१॥! -उपदेदोऽजन्तो यो धातु- 
स्तासौ नित्याऽनिट्‌ ततस्थल इण्न स्यात्‌ । 

उपदेलञेऽत्वतः ७।२। ६२ ।॥ उपदेदोऽकारवतस्तासौ नित्याऽनिटः 
परस्य थल इण्‌ न स्यात्‌ । 

ऋतो भारद्वाजस्य ७।२।६३।। "तासौ. निद्याऽनिट ऋदन्तादेव 
थलो नेट्‌ भारद्राजस्य मतेन । तेनाऽन्यस्य स्यादेव । 
अयमत्र सङ्‌ ग्रह 

अजन्तोऽकारवान्वा यस्ताध्यनिर्‌ थलि वेडयम्‌ । 

ऋदन्त ईदृङ्‌ नित्याऽनिट्‌ क्रायन्यो लिटि सेड्‌ भवेत्‌ ।। 


गोपाय्यास्त-गुप्यास्त । गोपाय्यासम्‌-गप्यासम्‌, गोपाय्यास्व-गुप्यास्व, गोपाय्यास्म- 
गुप्यास्म 1 लुड़ि--अगोपायीत्‌-अगोपीत्‌-अगौप्ीत्‌, अगोपायिष्टम्‌-अगोपिशम्‌- 
अगौप्तम्‌, भ्रगोपायिषुः-अगोपिषुः-अगौप्सुः । अगोषायीः-पगोपीः-अगौप्सी :, अ्रगोपा- 
यिष्टम्‌ श्रगोपिष्टम्‌ श्रगौप्तप्‌, श्रगोपायिष्ट-श्रगोपिष्ट-प्रगौक्त । अगोपायिषम्‌-श्रगोपिषम्‌- 
भरगोप्सम्‌, अगोपायिष्व-प्रगोपिष्व-अगौप्स्व, श्रगोपायिष्म-अगोपिष्म-अगौप्स्म 1 
लृडि--अगोपायिष्यत्‌-अगोपिष्त्‌-अगोप्स्यत्‌, अगोपायिष्यताम्‌-अगो पिष्यताम्‌- 
अगोष्ट्यताम्‌, अगोपायिष्यनु-श्रगोपिष्यनू-प्रगोप्स्यनू 1 अगोपायिष्यः-स्रगोपिष्यः- 
प्रगोप्त्यः, अगोपाचिष्यतम्‌-अगोपिष्यतम्‌-प्रगोप्स्यतम्‌, श्रगोपायिष्यत-श्रगोपिष्यत- 
अगोष्स्यत । अगोपायिष्यम्‌-अगोपिष्यम्‌-अगोप्स्यम्‌, अगोपाधिष्याव-अगोपिष्याव- 


। श--क्रदियोसेपरेदोष्ट्‌कोदट्‌ नर्द दता, अन्य अनिट्‌ धातुओंसेपरेभी षिद्‌ 
को इट्‌ दत्ता दै। २--उपदेश म जो अजन्त धालु तास्‌ परे नित्य अनिट दो उससे परे थल्‌ 
को निघ्य इट्‌ नदीं दता ३--उषदेश म जो अकारवान्‌ धातु, तात्‌ परे नित्य अनिट्‌ हो 
उसको शल्‌ परे रहते शट्‌ नदीं होता दै । ४--तास्‌ प्रत्यय परे रहते नित्य दी अनिट्‌ जो 
दन्त ध।तु उस्टीको थलं प्रत्यय परे रहते भारद्ाज के मतसेइट्‌ नहीं होता है। अथात्‌ 
अन्य धातुओं को तो होताद्ी है। ५--अजन्त जंसेक्षि, जि, नी-इत्यादि अथवा अकां 
रवान्‌ असे प्रच्छ्‌ , भ्रस्ज्‌ , त्यज्‌ , भस्त इत्यादि जो धातु वह तास्‌ ( अर्थात्‌ लुट्‌ लकार मे) 
अनिट्‌ हो तवभी उस्कोथल्‌मे विकल्पसे शट्‌ दोतादै,जो धातु हरव चस्कारान्त जैसे ` 
ह, ह अदि जिततको तास्‌ मँ दइट्‌ मी नहीं होता है, उससे थक मे इट्‌ नदी होता है । (व-मादि 
मतोहयोताहयीदै)। करादि ( कख आद्रि) मेषि मे कदी भी इट्‌ नकी दोता है, इसम्‌- 
सूत्र म पठित धातुओं से भिन्न धातुं से चट्‌ परे रहते इट्‌ दोताहीदहै। - 












० १ ((7-\ ^> 171 
हिः य भ्वादिप्रकरणस्‌ । १२९१ 


चिक्षयिथ-चिक्षेथ । चिक्षियथुः । चिक्षिय । चिक्ाय-चिक्षय ! चिक्षि- 
चिव । चिक्षियिम । क्षेता ! क्षेष्यति । क्षयतु । अक्षयत्‌ । क्षयेत्‌ । 

अकृत्सावंधालुकयोदीघंः ७। ४! २५ `अजन्ताङ्गस्य दीघं: स्या- 
दादौ प्रत्यये परे न तु कृत्सावंधातुकयोः । क्षीयात्‌ । 

सिच वृद्धिः परमेपदेषु ७।२। १॥ इगन्ताङ्गस्य वृद्धिः स्यात 
परस्मैपदपरे सिचि । अक्षेषीत्‌. । अक्षेष्यत्‌ । तप सन्तापे । तपति । तताप । 
तेपतुः । तेपुः । तेपिथ, ततप्थ । तेपिव । तेपिम । तप्ता । तप्स्यति । तप- 
पतु । अतपत्‌ । तपेत्‌ 1 तप्यात्‌ । अताप्सोत्‌ । अताप्ताम । अतप्स्यत्‌ । क्रमु 
पादविक्षेपे । 

वा श्राशभ्काशश्चमूक्रमुक्लमुत्रसिन्रुटिरुषः ३। १।७०॥ एभ्यः 
दयन्वा स्यात्‌ कत्रंथे सावधातुके परे । पक्षे शप्‌ । 

क्रमः परस्मेपदेषु ७। ३। ३६। करमेर्दीधंः स्यात्‌ परस्मेपदे दिति । 
कराम्यति-क्रामति । चक्राम । क्रमिता। क्रमिष्यति । कराम्यतु-क्रामतु । 
अक्राम्यत्‌-अक्रामत्‌ । क्राम्येत्‌-क्रामेत्‌ । क्रम्यात्‌ । अक्रमीत्‌ । अक्रमिष्यत्‌ । 
पा पाने । 
भ्रगोप्स्याव, अगोपायिष्याम-अगोपिष्याम-अगोप्स्याम । 

चिक्षयिथ--क्षि धातोकिटि, तस्य सिपि, तस्य च परस्म॑पदानाम्‌-इति थलि, 
ब्नुबन्धलोपे, लिटि धातोः इति दित्वेऽभ्यासादिकाये, ततो मारद्वाजमतेन इडागमेऽ- 
नुबन्धलोपे “चिक्षयिथः इति । मतान्तरे “भचस्तास्वत्‌'-इति तन्निषेधे गुणे च 
“विक्षेथ' €ति । 


क्राम्यति, क्रामति--पादविक्षेपाथंक-उकारेत्सं्ञक-क्रम्‌ धातोलरि, तस्य तिप्य- 


नुबन्धलोपे, “वा भ्रारा-०' इति विकल्पेन श्यनि, क्म परस्मेपदेषु" इति दीं 
श्राम्यति" इति 1 श्यनोऽमावे कतरि शप्‌" इति शपि, भ्रनुबन्धलोपे, दीधे च क्रामति" 
इति 1 लोटि, लङि, विधिलिडि च समानक्रमः । अनेनव धातुना "आक्रमण" राञ्द- 
स्य निष्पत्तिः । 

१--य्रकारादि प्रत्यय परमे रहे तो अजन्त अङ्गको दीं होता है कत्सावंधातुक को 
। छोदकर । २₹--परस्मेपद-परक सिच्‌ परमे होतो इगन्त अङ्ग की दृद्धि होती है। क्स्‌ 
धातु पैरसे चलने अथंमे। ३-कत्रथक सावधातुक परमे हो तो श्न (भार्‌, भ्लाश्‌ 
आदि ) षातुओं से इयन्‌ प्रत्यय होता है। ४--परस्मपद सम्बन्धी शित्‌ परमे हो तो 
कम धातु को दीं होता है । पापात पानी, रस आदि के पौने के अरथ॑मे। 





1 





१२२ लचुसिदान्तकौमुदो 


पाघ्राच्मास्थाम्नादाण्दुश्यातसतिशदसदां पिबजिघ्रधमति्ठमनयच्छ- 
परश्यच्छंधोलीयसोदाः ७ ! २३ । ७८ ॥ "पादीनां पिबादयः स्युरित्संज्ञकश- 
कारादौ प्रत्यये! पिबादेशोऽदन्तस्तेन न गुणः ) पिबति । 

आत ओ णः ७।१। ३४॥ आदन्ताद्धातोणंर ओौकारादेशः 
स्यात्‌ । पपौ । 

आतो छोष इटि च ६। ४! ६४॥ -अजादयोराधंधातुकयोः- कडि 
दिटोः परयोरातो रोपः स्यात्‌ । पपतुः । पपुः । पपिथ-पपाथ । पपथुः। 
पप 1 पपौ । पपिव 1 पपिम । पाता । पास्यति । पिबतु । अपिवत्‌ । पिबेत्‌। 

एङि ६ । ४ । ६७ ॥ घुसंज्ञकानां मास्थादीनां च एत्वं स्यादाघं- 
धातुके किति लिडि। पेयात्‌ । गातिस्थेति सिचो टुक्‌ । अपात्‌ । आपातामू। 

दे 


पिबति--पानार्थंक “पा' धातोलंटि, तिपि, भरनुबन्धलोपे 'पाघ्राघ्मा-०" इति 

“पा इत्यस्य पिबादेशे, शप्यनुबन्धलोपे "पिवति" इति ! 
श्रुः पा धातोुडि तस्य ति-प्रत्यये, “लुङ्लङ-°" इत्यडागमेऽनुबन्धलोपे, 
“च्छि लड" इति च्छौ, “च्लेः सिच्‌' इति सिच्यनुवन्धलोपे, “गातिस्या-०' इति 
सिचो दकि, “आतः' इतिक्षेजुंसि, भ्रनुबन्धलोपे, “उस्यपदान्तात्‌” इति परसख्पे, सस्य 

रुत्वे विसर्गे च शश्रपुः' इति । 
'पा' धातोः ख्पाणि- 

लटि- पिबति, पिबतः, पिबन्ति । पिवसि, पिबथः, पिबथ । पिवामि, पिबावः, 
` पिबामः । लिदि-प्पौ, पपतुः, पपुः । पपिथ-पपाथ, पपथुः, पप । प्रपौ, पिब्‌, 
पपिम । लुटि- पाता, पातारो, पातारः ! पातासि, पातास्थः, पातास्य । पाता- 
स्मि, पातास्वः, पातास्मः । लृदि--पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति 1 पास्यसि, 
पास्यथः, पास्यथ । पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः 1 लोटि-- पिबतु-पिबतात्‌, 
पिबताम्‌, पिबन्तु । पिब-~पिबतात्‌, पिबतम्‌, पिबत 1 पिवानि, पिबाव, पिबाम । 
लड्--अपिवत्‌, अपिवताम्‌, पिवन्‌ । अपिवः, भपिवतम्‌, श्रपिनत्‌ । अपिबम्‌, 
अपिवाव, भ्रपिवाम । विधिलिहि---पिवेत्‌, पिबेताम्‌, पिवेयुः । पिबेः, पिवेत्‌, 
पिवेत । पिबेयम्‌, पिवेव, पिवेम । आाशीलिङ-- पेयात्‌, पेयास्ताम्‌, पेयासुः । पेयाः, 
१--इत्€्ञक रकारादि प्रत्यय परमे रहैतोपात्रा आदि धातुओं को पिव, जिघ्र 
सदेश होते दै । २-आर्दन्त धातु से परे णल्‌ को ौकार आदेश होता है! ३--भजाहि 
कित्‌, डित्‌ आधधातुक श्‌ परे रहते मकार का लोप होता ह । ४--आर्षवातुक कित्‌, 
दिवर्‌ परर्मदोतो घुसंशचक एवं मा-स्था भादि धातुरजों को पत्व होता है । 











~ 


तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ ! १२३ 


आतः ३ ! ४ । ११० ॥ *सिज्लुकि आदन्तादेव ज्ञेजुस्‌ स्यात्‌ । 

उस्यपदान्तात्‌ ६ । १।९६॥ अपदान्तादकारादुसि परे पररूपमे- 
कादेशः स्यात्‌ 1 गले हषेक्षये । ग्लायति । 

आदेच उपदेशेऽशिति ६ । १। ४५ ॥ -उपदेरो एजन्तस्य धातोरात्त्वं 
स्यान्न तु शिति । जग्खौ । ग्लाता । ग्लास्यति । ग्लायतु । अग्लायत्‌ । ग्ला- 
येत्‌ । 

वाऽन्यस्य संयोगादेः ६ । ४। ६८ ॥ *घुमास्थादेरन्यस्य संयोगादेर्धातो- 
रात एत्वं वा स्यादाधंधातुके किति लिडिः1 ग्लेयात्‌ लायात्‌ । 

यमरमनमातां सक्‌ च ७। ७२ ।॥ “एषां सक्‌ स्यादेभ्यः सिच इट्‌ 
स्यात्परस्मेपदेषु । अग्लासीत्‌ । अग्लास्यत्‌ । हव कौटिल्ये । ह्वरति । 


पेयास्तम्‌, पेयास्त 1 पेयाम्‌, पेयास्व, पेयास्म । लुडि--भ्रपात्‌, प्रपाताम्‌, श्रपुः । 
प्रपाः, अपातम्‌, भ्रपात । श्रपाम्‌, अपाव, अपाम । लुडि श्रपास्यत्‌ भपास्यताम्‌, 
अपास्यन्‌ । भ्रपास्यः, भ्रपास्यतम्‌, अपास्थत । अपास्यम्‌, अ्रपास्याव, अपास्याम । 
अग्लासीत्‌ --ग्लं धातोलुंडिः, तस्य तिप्यनुबन्धरोपे, भ्रात्वे, “लङ्लड्‌-°' इति 
अडागमेऽनुबन्धलोपे, “च्छि लुडि" इति च्ौ, “च्छे: सिच्‌” इति सिचि, भ्रनुबन्धरोपे, 
"अस्तिसिचोऽपृक्ते" इतीटि, अनुबन्धलोपे “यमरमनमातां सक्‌ च' इति सकि इडा- 
गमे च कृते “इट ईटि" इति सलोपे, इतश्चेति ^ति"- निष्ठेकारस्य लोपे श्रगला- 
षीत्‌' इति । 
श्ल" धातोः रूपाणि-- | 
, लटि-ग्लायति, ग्लायतः, ग्कायन्ति । गछायस्षि, ग्लायथः, ग्लायथ । ग्ला- 
यामि, ग्लायावः, ग्लायामः । लिदि-- जग्लौ, जग्लतुः, जग्लुः । जग्ाथ-जग्लिथ, 
जग्लथुः, जग्ल । जग्लौ, जग्लिव, जग्लिम । लुटि--ग्लाता, ग्लातारौ, ग्छातारः । 
` ग्कातासि, श्लातास्थः, ग्लातास्थ । ग्कातास्मि, ग्छातास्वः, ग्लातास्मः। लूटि--ग्ला- 


१-सिच्‌ कता रोप दहो जाने पर अकारान्त धातुसेहोञ्िके स्थानम जुस्‌ होतादै 
२--अपदान्त अकार से उस्‌ परे रहते पूवं पर के स्थान मे पररूप एकादेश होता ह । ग्रे- 
ग्लानि अथं मे ३-उपदेश अवस्था मँ पएजन्त जो धातु उसके एच्‌ क स्थान मे (आत्व) होता 
है, शित्‌ परे हो तो नहीं होता है । ४-माधंधातुक कित्‌, छिङ परमे हो तो षु, मा-स्था आदि 
से भिन्न संयोगादि धातु के आकार को एकार विकस्प से होता है । ५--परस्मैपद भे यम्‌+ 
रम्‌, नम्‌ एवं आदन्त धातुसे सक्‌ का आगम होता है ओर सिच्‌से इ्ट्मी होतार) 
ह=टेडा व्यवहार करने मँ । 





¢: २४ लघुलिदान्तकोमुवौ 


ऋतश्च संयोगादेगुणः ७। ४। १०1 ऋदन्तस्य संयोग देरद्खस्य 
गुणः स्याष्टिटि । उपवाया वृद्धिः । जह्वार । जह्वरतुः ! ज्वरः ! ज्वं । 
` जल्वरथुः । जल्वर । जह्वार जद्वर । जघ्वरिव । जह्वरिम । हर्ता । 
नोः स्थे ७।२।७० ॥ -ऋतो हन्तेश्च स्यस्येट्‌ स्यात्‌ ! ह्वरिष्यति | 
रतु । अह्वरत्‌ । हरेत्‌ । 
गु्णोतिसंयोगाद्योः ७ । ४ \ २९॥ अर्तेः संयोगादेक्दन्तस्य च गुणः 
स्याच्यक्रि यादावारधंधातुके लिड च । हर्यात्‌ । अह्वार्षीत । अह्वरिष्यत्‌ । 
शर श्रवणे 1 
श्रुवः भ्यु च ३। १।७४॥ श्रुवः श्ण इत्यादेशः स्यात्‌ इनुप्रत्ययइच । 
शृणोति । 
सावंधातुकमपित्‌ १।२।४॥। "अपिर्त्सावातुकं डिद्धत्‌ स्यात्‌ । श्णुतः। 
हुश्नुवोः सावधातुके ६।४। ८७ ॥ \जुहोतेः दनुप्रत्ययान्तस्यानेका- 
चोऽद्धस्य चा्संयोगपूर्वोवणंस्य यण्‌ स्यादजादौ सावधातुके । श्यण्वन्ति। 
स्यृणोषि । श्यृणुथः । श्यृणुथ । भ्यणोमि । । 


स्यति, ग्लास्यतः गास्यन्ति । ग्लास्यसि, ग्छास्यथः, ग्लास्यय । ग्लास्यामि, | 
| ग्लास्यामः । लोदि-ग्लायतु, ग्लायताम्‌, गायन्तु । ग्लाय~ग्लायतात्‌, 
ग्लायतम्‌, ग्लायत । गकायानि, ग्लायाव, ग्लायाम । लड्--श्रगायत्‌, ्रग्लाय- 
ताम्‌, अग्लायचरु । अग्छायः, अग्लायतम्‌, अगायत । भ्रगलायम्‌, श्रगलायाव, अग्ला. 
याम्‌ । -विधिलिडि--ग्लयेत्‌, ग्लायेताम्‌, ग्छायेयुः 1 कायः, गछायेतम्‌, ग्छायेत 1 
` ग्लायेयम्‌, गछायेव, गलायेम । आशीलिडि--ग्लेयात्‌-ग्लायात्‌, गलेयास्ताम्‌~ग्ला- 
यास्ताम्‌, श्छेयामुः-ग्लायासुः । गलेयाः-ग्लायाः, गछेयास्तम्‌-ग्लायास्तम्‌, गलेयास्त- 
श्लायास्त.। ग्केयासम्‌-ग्छायासम्‌, ग्ठेयास्व-~रलायास्व, गठेयास्म-ग्लायास्म 1 
लुडि~प्रग्ठासीत्‌, भ्रलासिष्टाम्‌, अग्लासिषुः 1 अग्लासीः, प्रग्लासिष्टम्‌, श्रग्लासिष्ट । 
अग्छासिषम्‌, भग्छासिष्व, भ्रग्लासिष्म । लृडि--अग्लास्यत्‌ अग्ास्यताम्‌, अग्ला- 
स्यनु । भग्ास्यः, मग्छास्यतम्‌, भग्कास्यत । अग्छास्यम्‌, अग्लास्याव, भ्रग्लास्याम्‌ । 















| 0 

१--च्ट्‌ परे रहते ऋदन्त संयोगादि अङ्ग को गुण होता है । र--ऋदन्त धातु एवे 
हृन्‌ धातु से परे स्यः को इट्‌ का जगम दत्ता है । इ--यक्‌ वा यकारादि आर्धधातुक ल्डि ` 
परमहो तो “ऋ एवं संयोगान्त ऋदन्त घातु से गुण होता है । श्रछनने मे । छ--श्ुके 
स्थान मँ “श्र आदेश ओर इनु प्रत्यय भी होता है । ५--पित्‌ से भिन्न सार्वधातुक उदव 
(च्तिके समान) होता है। श--अजादि स्व॑षतुकपरमेदहो तो ्दुः धातु एवं रइनु- 











¶ 


तिडन्ते भ्वारिग्रकरणम्‌ । १२५ 


रोष्धंस्यान्यतरस्यां म्वोः ६। ४। १०७।॥ "असंयोगपूर्वस्य प्रत्ययो- 
कारस्य लोपो वा स्यात्‌ म्वोः परयोः । श्ण्वः-श्यृणुवः । श्युण्मः-श्युणुमः । 
शुश्राव । शुश्रुवतुः शुश्रुवुः शुश्रोथ । शुश्रुवथुः । शुश्रुव । शुश्राव-ुश्चव । 
दुश्रुव । शुश्रुम । श्रोता । श्रोष्यति । श्रणोतु-ष्ृण॒तात्‌ । श्यणुतास्‌ । 
भुण्वन्तु । 

, उतश्च भ्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ६ ! ४।१०६॥ -असंयोगपूर्वो यः प्रत्ययो 
कारस्तदन्तादङ्कात्रस्य हेटक्‌ स्यात्‌ । श्वुणु-णुतात्‌ । शुणुतम्‌ । श्यणुत । 
गुणाऽ्वादेशौ । स्णणवानि । श्यणवाव। शृणवाम । अ्यृणोत्‌ । अश्यृणु- 
ताम्‌! अब्ण्वन्‌ । अब्णोः। अग्पणुतस्‌ 1 अम्पुणुत । अभ्युणवस्‌ । 


अ्यृण्व-अग्यणुव । अग्यृण्म-अग्यणुम । ग्यृणुयात्‌ । श्यु णुयाताम्‌ । शणुयुः । 


शृण्वः-श्णुवः-- श्रु धातोलंटि तस्य ^तिक्तस्‌-' इति वसदेशे, श्रुवः श्यु च' 
इति श्रुवः “य श्रादेशो, इनु-प्रत्यये च, ^लोपद्चास्यान्यन्तरस्यां म्बोः' इति विकल्पे- 
नोकारलोपे शशयुण्वः' इति । रोपामावे “शुणुवः' इति । 

श्युणु--श्रु धातोर्लोटि, तस्य तिक्ठसु-इति सिपि, श्रुवः श्र च' इति शु प्रादेशे 
इनु प्रत्यये च कृते “से ह्यंपिच्च' इति सेह्य दिर, “उतश्च प्रत्ययाद-संयोगपूर्वात्‌" इति 
देटुकि “फण इति । 

श्रु" घातोः रूपाणि-- । 

लदि--श्णणोति, श्यणुतः, श्ण्वेन्ति ।. श्णोषि, श्णुधः, श्यणुय । श्यणोमि, 
श्यृण्वः-श्णुवः, श्यृण्पः-श्ृणुमः । लिटि-शुश्राव, शुश्रुवतुः, शुश्रुवुः । शुश्रोथ, 
शुश्रुवथुः, शुश्रुव । शुध्राव-शुश्रव, शुधरुव, शुश्रुम । लुटि- श्रोता, भ्रोतारौ, 
श्रोतारः । श्रोतासि, श्रोतास्थः, श्रोतास्थ । श्रोतास्मि, श्रोतास्वः, श्रोतास्मः । 
लृटि-- श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति । प्नोष्यसि, श्रोष्यथः, श्रोष्यथ । श्रोष्यामि, 
श्रोष्यावः, श्रोष्यामः! लोटि-श्यणोतु-ष्णुतात्‌, श्यणुताम्‌, श्यण्वन्तु ! श्युणु-श्णुतात्‌, 
शृणुतम्‌, श्णुत 1 शछगवोनि, शुणवाव-ष्यणवाम । लड्ि--जश्यणोत्‌, भ्पणुताम्‌, 
अश्पृण्वन्रु । अश्पणोः, ्रश्युगुतम्‌, मग्णुत । अम्णणवम्‌, भरश्यणुव-म्ष्व, अग्पृण्म- 
अश्णुम । विधिलिह्ि--श्णुयात्‌, श्णुयाताम्‌, श्यणुयुः । शृणुयाः, श्यणुयातम्‌, 
प्रत्ययान्त जो अनेकाच्‌ अङ्ग तदवयव असंयोगपूर॑क उवणं को यण्‌ अदेश होता है । 

१- म ( मकार ) याव ( वकार ) प्रत्यय पर भ रहे तो असंयोगपूवक प्रत्यय के उकार 
कालोप विकर्प से होता है। २--असंयोगपूरक प्रत्यय के उकारान्त अंग से प्रे जो हि" 
उक्षका लोप होता है । 


९२६ लचुकिान्तकौमुबी 


श्य्णुयाः । श्ुणुयातम्‌ । श्यणुयात । श्छुणुयास्‌ । श्णुयाव । श्युणुयाम । 
श्रूयात्‌ । अश्रौषीत्‌ 1 अ्रोष्यत्‌ । गस्टं गतौ 1 


इषुगमियमां छः ७ । ३। ७७ ॥ "एषां छः स्यात्‌-रिति । गच्छति । 
जगाम । 


गमहनजनखनघसां रोपः विङ्त्यनडिः ६ । ४। ९८ ॥ "एषामुपधाया 
रोपः स्यादजादौ क्ङिति न त्वि । जग्मतुः । जगमुः । जगमिथ-जगन्थ । 
जग्मथुः । जग्म । जगाम-जगम । जग्मिव । जग्मिम । गन्ता । 
गमेरिट्‌ परस्मेयदेषु ७ । २॥। ५८॥! -गमेः परस्य सादेराधंघातुकस्येद्‌ 
स्यातु परस्मेपदेषु । गमिष्यति । गच्छतु । अगच्छत्‌ ! गच्छेत्‌ । गम्यात्‌ । 





श्यणुयात । शृणुयाम्‌, श्छणुयाव, श्णणुयाम । आशौलिंडिः-- श्रूयात्‌, श्रूयास्ताम्‌, 
श्रूयासुः । श्रूयाः, श्रूयास्तम्‌, श्रूयास्त 1 श्रूयासम्‌, श्रूयस्व, श्रूयास्म। 
लुहि-भश्रौषीत्‌, भध्रौटाम्‌, अश्रौषुः । पध्रौषीः, भ्रम्‌, अश्र । भ्रश्रौषम्‌, 
भश्रौष्व, अश्रौष्म । लृडि--अश्रोष्यत्‌, अध्रोष्यताम्‌, भरश्रोष्यनरु । मध्रोष्यः, भ्र्रो- 
भ्यतम्‌, भश्रोष्यत । अश्नोष्यम्‌, अश्रोष्याव, अश्रोष्याम । 
गच्छति--गम्‌ धातोकंटि तस्य तिपि, अनुबन्धलोपे शपि, अनुबन्धरोपे, "इषु- 
गमि-°' इति छादेशे, ततः छ च" इति तुगागमेऽनुबन्धलोपे, स्तवे "गच्छति * इति 1 
जग्मतुः लृकारेत्संज्ञक-गम्‌ धातोकिटि, तस्य तसादेशे, तस्य च “परस्मेपदा- 
नाम्‌-०" इति अतुस्ति, “लिटि धातोरनम्यासस्य' इति धातो्ित्वे, "गम्‌-गम्‌ भतुस्‌' 
इति स्यितेऽम्पासादिकार्ये, “कुरोर्चुः' इति गकारस्य जकारे, गमहनजन-इति- 
उपधाकारस्य रोपे, सस्य रुत्वे विसर्गे च जग्मतुः” इति । 
गम्‌" घातो हपाणि-- 
लटि- गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति ! गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ । गच्छामि, 
गच्छावः, गच्छामः । लिटि-जगाम, जग्मतुः, जग्मुः । जगभिथ-जगन्य, जग्मयः, जग्भ। 
जगाम-जगम, जग्मिव, जग्मिम । लुटि-गन्ता, गन्तारौ, गन्ता रः + गन्तासि, गन्ता- 
स्थः। गन्तास्थ । गन्तास्मि, गन्तास्वः, गन्तास्मः । लृटि- गमिष्यति, गमिष्यतः, गमि- 
ष्यन्ति । गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ । गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः । 
१--शित्‌ पर मँ रहे तो इष्‌ , गम्‌, यम्‌-धातुओं को "छं" आदे च होता रै , २-अजादि 
कित्‌, ठित्‌ प्रत्यय पर मँ रहे तो गम, इन्‌, जन्‌, खन्‌ भौर धक्‌ की उपधा का लोप होता ह 


अङपरमेह्ोतो नदी शेता है। --परस्मेपद मे गम्‌ धातु से परे सादि आधंषातुक को 
शट्‌ का भागम होता दहै । 








" ` न्ष श नीं `!) " च्रं र १ १ + ण्ह 


तिङन्ते ञ्वादित्रकरणस्‌ । १२७ 


, षुबाविद्युता द्लृदितः _ परस्मेपदेषु ३। १। ५५ ॥ "यन्विकरणपुषा- 
देचयुतादेलृ दितश्च परस्य च्छेरङ्‌ स्यात्‌ परस्मैपदेषु । अगमत्‌ । अगमिष्यत्‌ । 
।\ इति परस्मेपदिनः ॥ 


कि. अथात्मनेपदिनः । 

एष वृद्धौ । 

टित आत्मनेपदानां टेरे २।४।७९॥ °्टितो लस्यात्मने पदानां 
टेरेत्वं स्यात्‌ । एधते । 

आतो डितः ७ ! २। ८१। -अतः परस्य ड्तामाकारस्य इय्‌ स्यात्‌ । 
एधेते । एधन्ते । 

थासः से ३।४। ८० ।॥ टितो लस्य थासः से स्यात्‌ । एधसे । 
एवेथे । एषेध्वे । अतो गुणे । एषे । एधावहे । एधामहे । 

इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः ३। १।३६॥ “इजादिर्यो धातुगुरुमान्‌ 
ऋच्छत्यन्तस्तत आम्‌ स्याल्लिटि । ^~ 


लोटि--गच्छतु-गच्छतात्‌, गच्छताम्‌, गच्छन्तु । गच्छ-गच्छतात्‌, गच्छतम्‌, 
गच्छत । गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम । लङ़--अगच्छत्‌, अगच्छताम्‌, अगच्छन । 
अगच्छः, अगच्छतम्‌, अगच्छत । परगच्छम्‌, अगच्छाव, अगच्छाम । विधिलिड़ि-- 
गच्छेत्‌, गच्छेताम्‌, गच्छेयुः । गच्छेः, गच्छेतम्‌, गच्छेत । गच्छेयम्‌, गच्छेव, 
गच्छेम । आशीलिङ्-- गम्यात्‌, गम्यास्ताम्‌, गम्यासुः 1 गम्याः, गम्यास्तम्‌, 
गम्यास्त । गम्यासम्‌, गम्यास्व, गम्यास्म । लङि--धगमत्‌, अगमताम्‌, जग- 
मतु । अगमः, श्रगमतम्‌, अगमत । प्रगमम्‌, अगमाव, अगमाव । लृडि-्रगमि- 
ष्यत्‌, भगमिष्यताम्‌, भगमिष्यनु ! श्रगमिष्यः, श्रगमिष्यतम्‌, अगमिष्यत । अग्‌ 
मिष्यम्‌, अगमिष्याव, अगमिष्याम । 

१-परस्मैपद में इयन्‌ विकरण पुषादि, द्युतादि तथा लृदित्‌ धातुं से परे ङ को “अङ्‌? 
अद्रेश्च होता है । इति परस्मैपदिनः । एधनवृद्धि-बदृते मे । २--रकार हत्संश्ञक लकार 
सम्बन्धौ आत्मनेपदके टि को पत्व होता है। ३--अत्‌ से प्रे ङित्सम्बन्धी भकार को इय्‌ 
भदेश हदोताहै। *--ित्‌ लकार कै स्थान भै जो ^धास्‌' उसको “से' अदेश होता है । 
५--ऋच्छ्‌ घातुसे भिन्न जो गुरुमान्‌ ( गुरु ) इजादि धातु उस्प्षे भाम्‌ होताहै किद्‌ 
परे रहते । ( बहुत्रीहि समासत के दो भेद होते है । तद्ुणसतविज्ञान बहुव्रीहि, अतद्‌युण 
संविश्ञान बह्त्रीहि । असे-“लम्बकणमानयः यह प्रथम का उदाहरण है । 'दृष्टसागरमानय) 
यह द्वितीय का ) °आम्प्रत्ययवत्‌, भी द्वितीय का उदाहरण है उसी को वताते है कि 














१२८ लघुसिदान्तकोौमुदौ 






अप्प्रत्ययवत्कृजोऽनुप्रयोगस्य ११३ । ६३ ॥ "आम्प्रत्ययो = । 
द्गणसंविज्ञानो बहुतीहिः । "आम्प्रकृत्या तुल्यमनुप्रयुज्यमानात्‌ क जोऽप्या- 
त्मने पदं स्यात्‌ 

किटस्तक्लयोरेखिरेच्‌ ३। ४! ८११! -लिडदेरयोस्त्चयोरेल्‌ इरेजि- 
त्येतावादेशौ स्तः । एधाचक्रे । एधाज्चक्राते । एधाञ्चक्रे} एधाञ्चकरषे । 
एवाच्चक्राथे । 

इणः षीध्वलुङ्किटां धोऽङ्कात्‌ ८ । ३।७८ ॥ “दण्णन्तादद्धात्परेषां 
पीष्वंलृद्‌छियं धस्य ढः स्यात्‌ । एवाञ्चक्रट्वे । एधाञ्चक्रे । एधाञ्चक्रे । 
एधाञ्चकरमहें । एधाम्बभूव । एधामास । एधिता । एधितारौ । एधितारः । 
एधितासे । एधितासाथे । 


धिच ८।२।२५॥ “चादौ प्रत्यये परे सस्य लोपः स्यात्‌ । एषि 
ताध्वे । 


एषाच्चके--एष्‌ धातोिटि “इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः" इति-्रामि, “भायः! 
इति लिटो लुकि, एष्‌ आम्‌” इति स्थिते, @ृचचानुप्रयुज्यते चिटि" इति किटूपरक- 
कृनोऽनुप्रयोगे, “छिटस्तक्चयोरेशिरेच्‌' दति-एदि, अनुबन्धकरेपे, “किटि धातोरन. 
्यासस्य' इति कृ" इत्यस्य द्वित्वे "उरत्‌" इति-अत्वे रपरे च कते, हलादिरेषे, 
एष्‌ आम्‌ क कृ ए" इति जाते, (कुदोश्रुः' इति पूवंककारस्य चकारे, अनुस्वारे, 
परसवर्णं, यणि च ते (एषाज्वक्रे' इति । 

एधाच्र्ृदवे--"एष्‌' धातोटिटि “इजादेश्च गुरुमतो--' इत्यामि, श्रामः इति 
चट लकि, @ञ्चानु--' इति लिट्परककरबोऽनुप्रयोगे, कलो नित्वादुमयपदे प्रष्े, 
“आम्प्रत्ययवल्छृनोऽनुप्रयोगस्य' इति नियमेन लिटः स्थाने आत्मनेपदसंज्ञक ध्वमा- 
देशे, “लिटि धातोः" इति द्वित्वेऽभ्यासादिकारये, !दित॒ आत्मनेपदानां टेरे" इति 
टेरेत्वे, “इणः षीष्वम्‌--इति धस्य ठकारे, मकारस्यानुस्वारे परषवर्णे च $ते 
"एधाञ्चजढवे" इति 1 


१--आम्‌-प्रत्यय दो जिसमे े्रा अतद्गुण संविज्ञान बहुत्रीहि ( यहाँ जानना चाहिये } 
है 1 ₹-आम्‌ म्रकृतिक ८ एधादि धातु ) के त॒स्य अनु ( पदचात्‌ ) म्रयुज्यमान ( प्रयोगं 
किये जाने वाले ) करन्‌ से भी आत्मनेपद होता है । ३-ल्ट्‌ कै स्थान मे अदेशरूपी न! , 
को “एद्‌ › एवं “क्ष' को इरेच्‌ आदेश दोते है । ४--इण्‌-अन्त अङ्ग से परे षौ ध्वम्‌ तथा इड्‌ 
लिट्‌ सम्बन्धो धकार को ठकार होता है । ५--धकारादि मत्यय प्रम होतो सकारकं | 
लोप होता है। 









तिङन्ते भ्वादि्रकरणम्‌ । १२६ 


हं एति ७ । ४ । ५२।॥ तासस्त्योः सस्य हः स्यादेति परे। एवि 
। एधितास्वहे । एधिस्तास्महे । एधिष्यते । एधिष्येते । एधिष्यन्ते । 
, एधिष्यसे । एधिष्येथे । एधिष्यघ्वे । एधिष्ये । एविष्यावहे । एधिष्यामहे । 
) अमेतः ३।४।९० ॥ च्लोट एकारस्य आम्‌ स्यात्‌ । एवताम्‌ । 
एषेताम्‌ । एधन्ताम्‌ । 
सवाभ्यां वाऽमौ २।४।९१।॥ -सवाभ्यां परस्य लोडेतः कामाद्राऽमौ 
स्तः । एवस्व । एधेथाम्‌ । एधध्वम्‌ । 
एत ए ३। ४।९३॥ भ्लोडुत्तमस्य एत एे स्यात्‌ । एधे । एधावहे । 
एधामहे । आव्ख । एधत । ठेषेताम्‌ । एेधन्त । एेवथाः । एधेथाम्‌ । ठेव- 
ध्वम्‌ । एेधे । णेधावहि । एेधामहि 
। किडः सीयुट्‌ ३।४। १०२॥ [ ^लिडिदेलानां सीयुडागमः स्यादा- 
त्मनेपदे ] । सरोपः । एधेत । एधेयाताम्‌ । 
क्षस्य रन्‌ ३।४। १०५॥ ‹लिडो ज्ञस्य रन्‌ स्यात्‌ । एषेरन्‌ । एषेधाः। 
एधेयाथाम्‌ । एषेध्वम्‌ । 
| । इटोऽत्‌ २। ४। १०६ ॥ लिङादेशस्य इटोऽत्स्यात्‌ । एधेय । एधेवहि । 
| एधेमहि । 
सुट्‌ तिथोः ३। ४ । १०७ ॥ “लिङ्स्तकारथकारयोः सुट्‌ स्यात्‌ । 
यलोपः ¡ आधंधातुकत्वात्सलोपो न । एधिषीष्ट । एविषीयास्ताम्‌ । एवि- 
॥ रन्‌ । एधिषीष्ठाः । एधिषीयस्थाम्‌ । एविषीष्वम्‌ । एधिषीय । एधिषी- 
क । एधिषीमहि । एेधिष्ट । एेधिषाताम्‌ । 


एधस्व--एध्‌ धातोर्छोरि, तस्य थास्‌ प्रत्यये, तस्य च “थासः से" इति से" 
आदरो, कतंरि शप्‌” इति शपि, अनुबन्धरोषे, “सवाभ्यां वामौ" इति एकारस्य 
वकारे “एषस्व' इति ; 

एधे-- एध्‌ घातोर्लोटि तस्य-इडादेशओेऽनुबन्धलोपे, कतरि शप्‌* इति दापि 
एकार पर म रहे तो तास्‌ प्रत्यय ओौर अस्‌ धातु सम्बन्धी “सः को "ह" अदेश होता 
है । २-लोट्‌ सम्बन्धी एकार को आम्‌ अदेश होता है! ३- सकार, वकारसे परे रोर 
॥ सम्बन्धी एकार को क्रमस्तव ओर म आदेश होता दै। ४--ोट्‌ सम्बन्धी उत्तम पुरुष के 
एकार को एकार होता है । ५-- लिड से सीयुट्‌ का आगम होता है आत्मनेपद मे । ६- लिङ 
सम्बन्धी “शः के स्थान मे ^रन्‌' होता है। ७--ज्डिदेश इट्‌ को अत्‌ आदेश होता है । 

9 <-चिङ्‌ सम्बन्धी तकार, थकार से सुट का आगम होता है । 

६ ल० कौ° 








१३० लचुसिडान्तकौसुदो 


आत्मनेपदेष्वनतः ७। ११५! "अनकारात्परस्यात्मनेपदेषु ज्ञस्य 
अदित्यादेशः स्यात्‌ । एेधिषत । णेधिष्ठाः । एेधिषाथामस्‌ । एेधिद्वम्‌ । 
फेधिषि 1 एेषिष्वहि 1 एेधिष्महि 1 एधिष्यत । णेधिष्येताम्‌ । एेधिष्यन्त । 
णेधिष्यथाः । एेधिष्येथाम्‌ ) एेधिष्यध्वम्‌। एेषिष्ये । एेधिष्यावहि । एेषिष्या- 
महि \ कमु कान्तौ । 

कर्मेणिड ३। १।३०॥ 'कमेणिङ स्यात्स्वार्थे 1 डिन्त्वात्तडः । कामयते । 

अयामन्ताल्वाय्येल्नवष्णुषु € । ४ । ५५ ॥ -आम्‌ अन्त आं आय्य 
इत्नु इष्णु-एषु णेरयादेशः स्यात्‌ । कामयाक्रे 1 आयादय इति णिङ्‌ वा । 
चकमे । चकमाते । चकमिरे । चकमिषे 1 चकमाथे । चकमिध्वे 1 चकमे । 
चकमिवहे । चकमिमहे । कामयिता-कमिता । कामयितासे । कामयिष्यते, 
कमिष्यते । कामयताम्‌ । अकामयत । कामयेत्‌ । कामयिषीष्ट । 

विभाषेटः ८। ३।७९॥ दरण: परो य इट्‌ ततः परेषां पीध्वंलूद- 


लिटा धस्य वा ढः स्यात्‌ । कामयिषीद्वय्‌, कामयिषीध्वस्‌ । कमिषीष्ट । 
कमिषीध्वम्‌ । 


च्छेश्चङः स्यात्‌ क्रथं लड परे । अ कामि अ त' इति स्थिते-- 
णेरनिटि ६ । ४ । ५१ ॥ *अनिडादावाधंधातुके परे णेरछोपः स्यात्‌। 





प्रनुबन्धलोपे, “दित आत्मने-०* इति टेरेत्वे, “एत ए" इति एकारस्य--एकारे 
वृद्धौ च "एं" इति । 

एधिदवम्‌-एध्‌ धातोुंडिः तस्य ^तिष्ठस्‌-०" इति घ्वमि, “च्छि खडि" एति च्लौ 
“च्छः सिच्‌" इति सिचि अनुबन्धलोपे, श्राडजादीनाम्‌' दति आटि, “आरश्च' इति 
वृद्धौ, “आधंधातुक-०' इतीरि, "धि च" इति सस्य रोपे, “इणः षीषघ्वम्‌-०' {इति 
धस्य उकारे एेधिद्वम्‌' इति । ५ 





षच्छा करने अर्थ मे । २--स्वार्थं म कम्‌ धातु से णिङ्‌ प्रत्यय होता है! २--आम्‌, अन्त 





#--इण से परे जो श्ट उससे परे षीध्वं या छडः छिट सन्बन्धी धकार उसको ठकार विकख 

से होता ै। ५-कत्र॑थंक लुङपरमे होतो ण्यन्त से तथा श्रि, द्र, ख धातुर्भंसेषर 

च्लिको चङ आदेश होता है। ६--जित्तके पके इर्‌ न हो े्षा मार्धधातुक परमे 
तोणिकाडोपदहोतादहै। 


गिधिद्रल्लभ्यः कतरि चडः ३। १।४८ ॥ “ण्यन्तापतु श्रयादिभिश्च ` 


१--अकार से परे नहीं दो एसा जा “ल्लः उसके स्थान मे अत्‌ आदेक्ञ होता है । कसु 


आल, भाय्य, इत्नु, इष्णु आदि प्रत्यय परे र्ते “णि, के स्थान मँ “अय्‌” आदेदा होता है । , 


| / 
तिङन्ते भ्वादिप्र करणम्‌ । | १३ 
णौ चड्चुपधाया ह्धस्वः ७।४॥ १॥। "चङ्‌ परे णौ यदङ्खं तस्यो- 
पधाया स्वः स्यात्‌ । 
चडि ६।१।११॥ स्चङि परेऽनभ्यासधात्ववयवस्येकाचः प्रथमस्य 
दे स्तोऽजादेस्तु द्वितीयस्य । 
सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे ७।४।९३ ॥ चङ्परे णौ यदद्धं तस्य 
योऽभ्यासो लघुपरस्तस्य सनीव कार्य स्याण्णावग्छोपेऽसति । 
सन्यतः ७ । ४ } ७९. *अभ्यासस्याऽत इत्‌ स्यात्‌ सनि। 
दीर्घो रघोः ७ 1 ४। ९४ ॥ “~लघोरभ्यासस्य दीघंः स्यात्‌ सन्वद्धाव- 
विषये । अचीकमत । णिङभावपक्षे--°ककमेश्च्छेश्चङः वाच्यः । अचकमत । 
अकामयिष्यत-अकमिष्यत । अय गतौ ॥ अयते । 


अचीकमत--लुप्तानुंबन्धक-इच्छाधंक-कम्‌' इत्यस्मात्‌ आयादय आधधातुके 
वा" इति नियमेन @कमेणिङ्‌' इत्ति वेकल्पिके णिडि, अत उपधायाः इति वृद्धौ 
ककामि' इत्यस्य १ यन्ताः-'इति धातुत्वेन लुडि, तस्य "त" आदेशे, लुडर्ड- 
इत्यडागमेऽनुबन्धलोपै, “च्लि लुङि" इति च्छौ, “एिच्रिद्रसुभ्यः-°' इति चड़ 
अनुबन्धलोपे, "णेरनिटि" इति-इकारलोपे, “णौ चङ्युपधायाः-०१. इति उपधा- 
हस्वे, "चडि" इति द्वित्वेऽम्यासादिकारये, सन्वल्लघुनि" इति सन्वद्मावे, “सन्यतः” 
इतीत्वे, “दीर्घो लघोः" इति दीर्घे (अचोकमत' इति । 
"कम्‌" घतोः ङ्पाणि-- 
लटि --कामयते, कामयेते, कामयन्ते । कामयसे, कामयेथे, कामयध्वे । कामये, 
कामयावहै, कामयामहे । लि,ट-कामयाच्चक्र-चकमे, कामयाञ्चक्राते-चकमाते,काम- 
याञ्वक्रिरे-चकमिरे ! कामयाञ्वकृषे-चकमिषे, कामयाञ्चक्राथे-चकमाथे, कामया- 
श्कृद्वे-चकमिध्वे । कामयाञ्चक्र-चकमे, कामयाञ्चछ्ृवहे-चकमिवहे, कामयाञ्च- 


कृमहे-चकमिमहे । लुटि--कामयिता-कमिता, कामयितारौ-कमितारौ, कामथितारः- 


१-चद्परकं णपरम दहो तो अङ्गकौी उपधाको हस्व होतादै। २--चङ्‌पर 
रहै तो अभ्यास से भिन्न जो धातु का अवयव प्रथम एकाच्‌ उसको द्वित्व होता दै ओर अजादि 
धातु के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है। ३--णि परे रहते यदि अक्‌कालोपन हुआ 
तो चढ्परक णि परे जो अङ्ग, उक्षका जो ल्घुपरक अभ्यास, उसको सन्वद्भाव ( सन्‌ की 
तरह कायं ) होता है । ४-सन्‌ परमं हो तो अभ्याप्त के "भकार! को "हकार" होता है । 
५--सन्वद्माव के विषय मँ लघु अभ्यास को दीषं होता है। ६-कम्‌ धातुसेपरेच्छिको 
चद भेरा होता है । 





१३२ लवुसिडान्तकौमुदी 


उपस्गस्याऽयतौ ८ १ २1 १९. "अयतिपरस्योपसगंस्य यो रेफस्तस्य 

रत्वं स्यात्‌ \ प्टायत्ते । पलायते 1 
दयायासश्च ३1 १1 ३७ \॥ च्दय्‌ अय्‌ आस्‌ एभ्य आस्‌ स्याल्लिटि । 
अथाङ्चन्ते ! अयितः । जयिष्यते। अयताम्‌ । आयत । अयेत 1 अयिषीष्ट | 

। विभाषेटः । अधिषीदवम्‌-अयिषीध्वस्‌ । आयि । आयिदूवम्‌--अःपिध्वस्‌ । 

। आयिष्यत \) द्यूत दीप्तौ 1 योतते । 

दयुतिस्वष्योः सम्प्रसारणम्‌ ७ \ ४1 ६७ ॥ -अजनयोरभ्यासस्य संप्र 

। सारणं स्यात्‌ 1 दिद्युते । 

। कमितारः} कामवित्तात-कमितासे, कामयितासाथे-कमितासाये, कामयिताघ्ते-कमि- 
ताघ्वे 1 कामपिताहे-कमिताहे, कामयितास्वह-कमितास्वहे, कामयितास्महै-कमि- 
तास्महे । लटि --कामयिष्यते-कमिष्यते, कामयिष्येते-कमिष्येते, काम यिष्यन्ते-कमि- 
ष्यन्ते । कामयिष्परसे-कमिष्यते, कामयिष्येये-कमिष्येये, कामयिष्यध्वे-कमिष्यध्वे । 
कामयिष्य-कमिष्ये, कानयिष्यावहै-कमिष्यावहे, कामयिष्यामहे-कमिष्यामह्‌ । 
लोटि-कामयताम्‌, कामयेताम्‌, कामयन्ताम्‌ । कामयस्व, कामयेधाम्‌, कामयध्वम्‌ । 
काम्यं, काम्रयावहै, कामयाम । लड़ -श्रकामयत, अकामयेताम्‌, अकामयन्त । 
अक्रामयधाः, अकरामयेथाम्‌, अक्रामयञ्रम्‌ | ध्रकामये, अकामयादहि, अकामयामहि। 
विधिलिडि-- कामयेत, कामयेयाताम्‌, कामयेरन्‌ 1 कामयेथाः; कामयेयाथाम्‌, 
कामयेध्वम्‌ । कामयेय, कामयेवहि, कामयेमहि । आशोलिडि-कामयिषीष्ट-कमिषीष्ट, - 
कामयिषौयास्ताम्‌-कमिषीयास्ताम्‌, कामयिषीरन्रू-कमिषोरतू । कामयिषीष्ठाः-कमि- 
षोष्टाः, कामयिषोयस्थाम्‌-कमिषोयास्थाम्‌, कामयिषीदवम्‌-कामयिषीष्वम्‌ कमि- 
षोध्वम्‌ ¦ कामयिषोय-कमिषीय, कामयिषीवहि-कमिषोवहि, कामयिषोमहि-कमि 
षीमहि । चुडि--अचीकमत-अचकमत, भ्रचीकमेताम्‌ -अचकमेताम्‌, अचीकमन्त- 
अचकमन्त । अचौकमथाः-अचकमथाः, अचीकमेथाम्‌-अचकमेयाम्‌, श्रचीकमच्वम्‌- 
अचकमघ्वम्‌ । अचोकमे-भ्रचकमे, अचीकमावदहि-अचकमावहि, अचोकमाषहि- 
अचकमामहि । लृडि--म्रकामयिष्पत-अकमिष्यत, अकामयिष्येताम्‌-अकमिष्येताम्‌, 
अकामयिष्यन्त-अकमिष्यन्त । अकामयिष्यथाः-अकमिष्यथाः, भ्रकामयिष्येथाम्‌- . 
अकमिष्वेथाम्‌, अक्रामयिष्वध्वम्‌--श्रकमिष्यव्वम्‌ 1 अकामयिष्ये-अकमिष्ये, ` 





१-अय्‌ धातु हो पर मे जिकर एेसे उपत्तगं के रेफ का लकार होता है । २-दिर्‌ परे रहते 
, दय्‌ अय्‌ आस्‌ धातुओं ते आम्‌ होता ै। ३-चुत्‌ एवं स्वप्‌ घातु के अभ्यास को सम 
सारण होता दै । 


तिङन्ते भ्वादिप्रकरणन्‌ 1 १३३ 


चयुद्धयो खुडि १।३। ९१ ॥ "द्युतादिभ्यो लड परस्मेपदं वा स्यात्‌ । 
पुषादीत्यङ्‌ । अद्युतत्‌-अद्योतिष्ट । अद्योतिष्यत । एवम्‌ श्विता वणं । निमिदा 
स्नेहने । निष्विदा स्नेहनमोचनयोः । मोहनयोरित्येके । जि््विदा चेत्येके । 
रुच दीप्तावभिप्रीतौ च । घुट परिवतंने । श्चुभ दीप्तौ । क्षुभ सञ्चलने । 
णम्‌ तुभ हिसायाम्‌ । लघु ध्वंसु रेस अवस्रंसने । ध्वंसु गतौ च । लम्भ 
विश्वासे । वृतु वत्तंने । वतते । ववृते । वर्तिता । 
बुद्धः स्यसनोः १।३।९२॥ वृतादिभ्यः पञ्चभ्यः परस्मेपदं वा 
स्यात्स्ये सनि च । 
न वृद्ध यश्चतुभ्येः ७1 २। ५९. ।! यवृतुवुधुष्णृधुस्यन्दूभ्यः सकारादेराधं- 
धातुकस्येण्‌ न स्यात्‌ तडानयोरभावे । वत्स्य॑ति-वतिष्यते । वतंतास्‌ । अव- 
त । वर्तेत । वतिषीष्ट। अवतिष्ट। अवत्स्यंत्‌-अवतिष्यत । दद दाने । ददते । 
न शसददवादिगुणानाम्‌ ६॥ ४। १२६॥ ध्वसेददेवंकारादीनां गुण- 
शब्देन विहितश्च योऽक्रारस्तस्य एत्वाभ्यासलोपौ न स्तः । दददे । दददाते । 
दददिरे । ददिता । ददिष्यते । ददताम्‌ । अददत । ददेत । ददिषीष्ट । अद- 
दिष्ट । अददिष्यत । पूष लज्जायाम्‌ । त्रपते । 
त॒फलभजच्रपश्च ६ । ४ । १२२।\ ^एषामत एत्वमभ्यासलोपश्च स्यात्‌ 
किति किटि सेटि थलि च | तेपे । चपिता, वरप्ता। त्रपिष्यते, चप्स्यते । 


घकामयिष्यावहि-अकमिष्यावहि, अकामयिष्यामहि-अकमिष्यामहि । 

वस्स्यंति- उकारेत्संज्क वृत्‌-धातोलुंटि, अनुबन्धलोपे, स्यताषौ लृलुटोः" इति 
स्यप्रत्यये, आधंधातुकस्येड्‌ वलादेरिति प्राघ्तस्येटो "न वृद्भ्यश्तुम्यः" इति निषेधे, 
“पगन्तलधूपधस्य च' इति गुणे, “उरत्‌ इति रपरे च कृते 'वस्स्यंति" इति । अत्मने- 
पदप्रयोगे तु इड मवत्येव, तेन “वतिष्यते' इति । 


१--य॒तादि से परे लङ को परस्मैपद विकल्प से होता है । रुच~प्रकाद तथा मन को 
अच्छा क्गना । घुट=रक दौ पदाथ का बारम्बार घषंण करना । क्षुम=जपने स्वभाव से विरुद्ध 
व्यापार करना, ज॑से श्चन्ध व्याकु । यदह लोकप्रसिद्ध है । संस, न्नं स, ध्वं स-नीचे गिरना । इत 
=सत्ता । २₹-स्य या सन्‌ प्रत्यय पर में रहे तो वृत्-आदि पाँच ध।तुओं से परस्मेषद विकद्प से 
हेता है । ३-तङ ओर आन से भिन्न स्थलं वृत्‌, वृध्‌ , शष्‌ , स्यन्द्‌ धातुओं से परे सका- 
राष्टि माधंधातुक से शट्‌ का आगम नही होता ह । ददन्दान, देने अथं मे । ४--शप्‌-दद्‌ 
एवं वकारादि धातुओं एवं गुण शब्द से किया गया जो अकार उसको एत्व तथा अभ्यास- 
लोप कायं नदी होते है । घ्रपलज्जा अथ॑ मे । ५-कित्‌ लि्‌ एवं इट्‌ सहित थल्‌ प्रे हो तो त्‌, 

















१३४ लघुसिदधान्तकलोमुदौ 


*च्रपतास्‌ } अत्रपत । जपेत 1 त्रपिषीष्ट, चरप्सीष्ट । अत्रपिष्ट, अच्रप्त ] अत्र 
पिप्यत, अत्रप्स्यत । 













॥} इत्यात्सनेपदिनः ॥ 
अथोभयपदिनः 


, धिम्‌ सेवायाम्‌ । श्रयति-श्रयते । रिश्राय-दिशध्िये । श्रयिता ] श्रयिष्यति- 
श्रयिष्यते । श्रयतु, श्रयताम्‌ । अश्वयत्‌-जधयत । श्चयेत्‌-श्रयेत | श्रीयात्‌- 
श्रयिषीष्ट । च्‌ । अयिश्ियत्‌, अरिध्ियत । अश्वयिप्यत्‌, अश्चयिष्यत । 

भूर्‌ भरणे | भरति, भरते । बभार । वभ्रतुः । ब्रभ्ुः । बभर्थ । वभव | 
वभूम । वध्रे । बभृषे । भर्तासि, भतसि । भरिष्यति, भरिप्यते । भरतु, 
` भरताम्‌ । अभरत्‌, अमरत । भरेत्‌, भरेत । 
रिङ्‌ शयणग्ज्डि्षु ७।४। २८ ॥ "टो यकि यादावाधंधातुके लिङि 
। च तः रिडदेशः स्यात्‌ | रीडि प्रकृते रिङ्विधानसामय्धदीर्घो न । 
# भ्रियात्‌ | । 
उश्च १।२॥। १२। ऋवर्णात्परौ खादी छिडसिचौ कितौ स्तस्तडिः। 
मृषीष्ट । भृषीयास्ताम्‌ । भुषीरन्‌ । अभार्षीत्‌ । अभार्छम्‌ । अभारषुः | 
अभार्षीः | जभर्टम्‌ । अमाषं । अभाषंम्‌ । अमाष्वं | अभाष्मं | 
छस्वादङ्कात्‌. ८। २। २७॥ -सिचो खोपः स्याज््लि । अमृत | ` 
अभृषातामर्‌ । अभरिष्यत्‌, अभरिष्यत । हृज्‌ हरणे । हरति, हरते । जहार, 





भगि.श्रयत्‌-- श्रियो डि, तस्य तिपि, “च्लि टुडि' इति च्लो, "णिश्िद्लुभ्यः 
कतरि चड्‌' इति च्ले्टि, अनुबन्धलोपे, "चडि" इति “भरि इत्यस्य द्वित्वे, 
अभ्यासादिकायं, लूडलङ्‌-°' इति अडागमेऽनुबन्धलोपे, "अचिश्नुधातु-०" इत्या- 
दिना-दयडि अनुबन्धकोपे इतश्च इति तिप इकारस्य लोपे 'मशिधरियत्‌” इति । 

जहार--हरणा्थंक ह्धातोर्लिटि, तस्य॒ तिपि, (“परस्मेपदानाम्‌”-° 





। फल, भज, त्रप धातुओं के अकार को एत्व एवं अभ्यास्तलोप होता है । इत्यात्मनेपदिनः। 
धिलू=सेवा अथं मै । मनृ=्मरण पोषण अथ॑ मे । 

श-राकार यक्‌ एवं यकारादि अधंधातुक लिटि परमेदहौतो कारको रिः अदे 
। होता दै । २--मात्मनेपद भे, ्चलादि लिङ्‌ ओर क्तिच्‌ , कित्‌ संज्ञक होते ह । ३२-द्ल्‌ पर मं 
हो तो इस्वान्त अङ्ग से परे जो क्तिच्‌ उसका लोप होता दहै । हन्‌ =चोरी-्गाका अथं म। 





तिङन्ते भ्वादिप्रकरणभ्‌ । १३४ 


जट । जहथं । जद्िव । जद्िम । जद्िषे । हर्तासि, हतसि। हरिष्यति, हरिः 
ष्यते । हरतु, ह रताम्‌ । अहरत्‌, अहरत । हरेत्‌", हरेत । द्ियाद्‌, हृषीष्ट । 
हृषीयास्ताम्‌ । अहार्षीत्‌ , अहृत । अहरिष्यत्‌, अहरिष्यत । 

घञ्‌ धारणे । धरति, धरते । णीञ्‌ प्रापणे । नयति । नयते । इपचष्‌ 
पाके । पचति, पचते । पपाच । पेचिथ, पपक्थ । पक्तासि, पक्तासे । 

भज सेवायास्‌ । भजति, भजते । बभाज, भेजे । भक्तासि, भक्तासे । 
भक्षयति, भक्ष्यते । अभाक्षीत्‌, अभक्त । अभक्षातास्‌ । यज देवपूनासद्खति- 
करणदानेषु । यजति, यजते । ॥ 

लिटयभ्यासस्योभयेषाम्‌ ६। १। १७॥ वच्यादीनां ग्रह्यादीनां 
चाऽभ्यासस्य सम्प्रसारणं स्याल्लिटि 1 इयाज । 

वचिस्वपियजादीनां किंति ६ । १। १५॥ उवचिस्वप्योयंजादीनां च 
सम्प्रसारणं स्यात्‌ किति । ईजुः । ईजुः । इयजिथ, इय । ईजे । यष्टा । 


इति णल्यनुबन्धलोपे, “किटि धातोरनभ्यासस्य" इति दित्वे, पूर्वोऽभ्थासे "उरत्‌" 
इति ऋवरंस्याकारे रपरे च छते, “हलादिः रोषः" इति हल्लोपे, कुहोधुः" 
इत्यम्यास-हकारस्य क्षकारं, “अभ्यासे चचं' इति चत्वे, “अचो ज्णिति' इति वृद्धौ 
रपरे च कते “जहार' €ति । 

इयाज--यज्‌ धातोः परोक्षे किटि, तस्य स्थाने तिपि, तिपो णलि, अनुबन्ध- 
कोपे, “लिटि धातोरनभ्यासस्य" इति दित्वे, अभ्यासत्वे हलादिशेषे च कृते, 
“लिट्चम्यासस्योमयेषाम्‌' इत्यभ्यासयकारस्य सम्प्रसारणे, सम्प्रसारणाच्च" इति 
पवूपे, “अत उपधायाः' इत्युपधावृद्धौ कृते "ध्याज' इति । 

ईजतुः- यज्‌ धातोलिटि तस्य तसि, तसोऽतुसि च कते, “किटि धातोरन- 
भ्यासस्य' इति द्वित्वे प्रापे "सम्प्रसारणं तदाश्रय कायं बलवत्‌" इति न्यायेन 
पुवं “वचिस्वपियजादीनां किति" इति सम्प्रसारणे पूवंखूपे च कते, द्वित्वा- 
भ्यासादिकार्ये, सवणंदीर्ध, सस्य रुत्वे विसे च "ईजतुः" इति । 





धृन्‌ =धारण करने अर्थं मे । णीन्‌ =ले जाने, ठोने अथं मे । पचनपकाने, रसोई आदि बनाने 
अर्थ म । भज~सेवा करने मे । 

१--यजनपूजा, सत्सङ्गति करना, दान देना । रल्‌ ल्कार परमे दो तो वच्यादि 
भौर अह्यादि धातुओं के अभ्यास का सम्प्रसारण होता है । ३--किव्‌ परे रहते वच्‌ , स्वप्‌ 
भौर # जादि धातुओंको सम्प्रसारण होता है । 








१३६ लघुसिढान्तकोौलुदो 


चोः कः सि ८।२।२४९१॥ ?षस्य दस्य च कः स्यात्सकारे। 
यक्ष्यति, यक्ष्यते \ इज्यात्‌, यक्षीष्ट । अयाक्षीत्‌, अयष्ट 1 वह प्रापणे 1 वहति, 
वहते ! उवाह } ऊहतुः । उह: 1 उवहिथ । 

क्षषस्तथोधोऽधः ८।२।४० ॥ षषः परयोस्तथोधंः स्याच्च तु दधातेः। 

ढो ढे रोपः ८।३ ॥ १ ३॥ अ ठस्य छोपः स्याडटे परे ] । 

सहिवहोरोदबणंस्य ६।३। ११२ ।॥ *अनयोरवणंस्य ओतस्याड्‌ढ- 
खोषे 1 उवोढ । ऊहे । वोढा । वक्ष्यति । अवाक्षीत्‌ । अवोढास्‌ ।! अवाक्षुः। 
अवाक्षीः । अवोढम्‌ । अवोढ । अवाक्षम्‌ । अवाक्ष्व ! अवाक्ष्म \ अवोढ । 
अवक्षातास्‌ । अवक्षत । अवोढाः 1 अवक्चाथामर्‌ ।! अवोटूवस्‌ 1 अवक्षि । 
अवक्ष्वहि । अवक्ष्महि। ` 

॥ इति तिङन्ते भ्वादयः ॥ 
न> 02 

उवोढ-- वह. धातोिटि लिटस्सिपि थि, “लिटि धातोरनभ्यासस्य इति 
द्वित्वेऽभ्यासादिकार्ये, “होढः' इति हस्य ढत्वे, “क्षषस्तथोर्धोऽघः' इति यस्य धत्वे, 
पटुना ष्ट्रः" इति ष्टुत्वेन धस्य ठकारे, “ढो ठे लोपः इति पूवंढकारस्य, छपे, 
सहिवहोरोदवणस्य' इति वकारोत्तरवत्यं कारस्य--ओकारे, 
भयेषाम्‌' इति पूववकारस्य सम्प्रसारणे, सम्प्रसारणाच्चेति" पूवंख्पे “उवो्' इति । 

बोढा--वह्‌. घातोुटि तस्य तिप्यनुबन्धलोपे, स्यतासी -लल्टोः' इति 
तासि, लृटः प्रथमस्य डारौरसः" इति तिपो डदेदे, "चुटू" इति उकारस्थत्संज्ञायां 
“तस्य लोपः' इति लोपे, इडित्वसामर्थ्यादमस्यापि टेकपि, हो ढः" इति हस्य ढत्वे, 
अषस्तथोर्घोऽधः' इति तकारस्य धकारे, 'प्टुना ष्टुः" इति ष्टुत्वेन धस्य उत्वे, दोढे 


| कोपः" ढकोपे, 'सहिवहोरोदवणंस्य' वकारोत्तरवतत्य॑कारस्य ओकारे "वोढा" इति । 


इति भ्वादिप्रकरणम । 
> 0 । 
श-सकार परमदहोतोषओरढको कद्ोता दै। वहढोनेके जनि अथंमे। स 
क्यष्‌ से परे तकार, थकार को धकार होता ६ै, धा धातु को द्ोड़कर । ३--ढकार पर भेष 
तो ठकारका लोप होता ै। ४--ढकार के छोष दने पर सह्‌ ओर वह्‌ धातु के अकार्‌ 
को भकार होता ह । 
[ भ्वादिप्रकरण समाष् ] 
न ०८८८ 


“चिट्यम्यासस्यो- 





तिङन्तेऽवादिप्रकररलम्‌ । | १३७ 


अथ तिडन्तेऽदादिप्रकरणम्‌ 

अद भक्षणे । 

अदिप्रभृतिभ्यः शपः २ ४।७२॥ [एभ्यः परस्य रपो] लक्‌ स्यात्‌ । 
अत्ति । अत्तः । अदन्ति । अत्सि । अत्थः । अत्थ 1 अद्धि । अदरः । अद्यः। 

किव्यन्यतरस्याम्‌ २1 ४। ४० अदो घस्लृ वा स्याल्लिटि । जघास । 
उपधालोपः। 

शासिवसिघसीनां च ८ । ३ । ६० ॥ इण्कुभ्यां परस्यंषां सस्य षः 
स्यात्‌ । घस्य चत्त्व॑म्‌ 1 जक्षतुः । जक्षुः । जघसिथ । जक्षथुः । जक्ष । 
जघास, जघस । जक्षिव । जक्षिम । आद । आद्तु । आदुः । 

इटतत्यत्तिव्ययतीनाम्‌ ७ । २। ६६ ॥ *अद्‌, ऋ, व्येञ्‌ एभ्यस्थरो नित्य- 
मिट्‌ स्यात्‌ । आदिथ । अत्ता । अत्स्यति । अन्तु, अत्तात्‌ । अत्तम्‌ । अदन्तु । 

टुस्षरभ्यो हेधिः ६।४। १०१ ॥ "होक्ंखन्तेभ्यदच हैधिःस्यात्‌ । अद्धि 
अत्तात्‌ । अत्तम्‌ । अत्त 1 अदानि । अदाव । अदाम । । 

, अदः सर्वेषाम्‌ ७ । ३ । १०० ‹अदः परस्याऽ्पुक्तसावंवातुकस्य अट्‌ 
स्यात्सवंमतेन । आदत्‌ । आत्ताम्‌ । आदन्‌ । आदः । आत्तस्‌ । आत्त । 
आदम्‌ । आद । आद्य । अद्यातु ! अद्याताम्‌ । अद्युः । अद्यात्‌ । अद्या- 
स्ताम्‌ । अद्यासुः । 


उपधालोपः--'गमहनजनखनघसां लोपः किडत्यनडि" इति सूत्रेणेत्यथः । 
जइतुः- ग्रद्धातोछिटि तस्य तिक्ठसादिना तसि, तस्य च "परस्मंपदानां-०' 
इति-अतुसि “लिटयुन्यतरस्याम्‌" इति वैकल्पिके "घस्टं आदेशे, अनुबन्धलोपे, 
द्वित्वे, श्रभ्यासकायें, "गमहनजन- इति-उपधालोपे, “जघूस्‌ अतुस्‌" इति स्थिते, 
घस्य चर्त्वेन ककारे, शासिवसिघसीनां च' इति धातुसकारस्य षकारे, कषसंयोगे 
क्षे", प्रत्ययसकारस्य रुत्वे विसे च कृते “जक्षतुः' इति । पक्षे आदतुः" । अस्मिन 
प्रयोगे “अद्‌ अतुस्‌" इत्यवस्थायाम्‌ द्वित्वेऽभ्यासकायं, “अत आदेः इति ्‌ 


श-अदादि गण मे पड़े गये धातुओं से जो शप उसका लक्‌ ( रोप ) होता दै) २र-- 
लिट्‌ लकार मे अद्‌ को धस्ट॒ अदेश विकल्प से होता दै । ३--इण्‌ ( इ, उ ) कवग ( क, 
ख,म,घ,ङ) से परे शास्‌, वस्‌ एवं घस्‌ सम्बन्धी सकार को षकार होता है । ४--अद्‌ + 
क, व्येन्‌ धातुओं से परे थल्‌ को नित्य श्‌ का आगम होता है । ५--ह धातु एवं क्षलन्त 
धातुओं से परे हिके स्थानम षि आदेश होता है। ६&--समी आवचायों के मत से ञद्‌ धातु 








१३८ लधुसिदान्तकोमुदौ 






ख्दितत्वादङः 1 अघसत्‌ 1 आत्स्यतु । हन हिसागव्योः । हन्ति । | 

अनरुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो छि चक्डिति 
६ । ४1 ३७ ॥ अनुनासिकान्तानामेषां वनतेश्च लोपः स्याज्ज्ञखादौ किति 
डिति परे। यमि-रमि-नमि-गमि-हनि-मन्यतयोजनुदात्तोपदेशाः । तनु क्षणु क्षिणु 
ऋणु तुणु घुणु वनु मनु तनोत्यादयः । हतः । घ्नन्ति । हंसि । हथः । हथ । 
न्म । हन्वः । हन्मः । जघान । जघ्नतुः । जघ्नुः । 

अभ्यासाच्च ७। ३। ५५ ॥ -जम्यासात्परस्य हन्तेहंस्य कुत्वं स्यात्‌ | 
जघनिथ--जघन्थ | जघ्नथुः । जघ्न । जघान-जघन । जघ्निव । जघ्निम | 
इन्ता । हनिष्यति । हन्तु-हतात्‌ । हताम्‌ । घ्नन्तु । 

हन्तेजेः ६ । ४।३६॥ *हन्तेजदिगः स्याद्‌ घौ परे । 

असिद्धवदत्राभात्‌ ६।४। २२ “दत उर्ष्वमापादसमापतेराभीयम्‌ । 
समानाश्रये तस्मन्कतव्ये तदसिद्धं स्यात्‌ । इति जस्याऽसिद्धत्वान्न हैरटक्‌ । 
जहि-हतात्‌ । हतम्‌ । हत । हनानि । हनाव । हनाम । अहन्‌ । अहताम्‌ । 
अघ्नन्‌ । अहन्‌ । अहतम्‌ । अहत । अहनम्‌ । अहन्व । अहन्म । हन्यात्‌ । 
हन्याताम्‌ । हन्युः । 

आधधातुके २।४। ३५ ॥ ‹^इत्यधिक्रत्य । 
रोषं समानं कायम्‌ । 

जहि-- हनु धातोर्लोटि, तस्य सिपि, 'सेद्धयंपिच्च' इति सेरहित्वे, “हन्तेजः' 
इति हनू-इत्यस्य जादेदो, “अतो हेः" इति हटुंकि प्रापे “असिद्धवदत्राभात्‌ इति 
जस्यासिद्धत्वान्न हेुंक “जहि” इति । 





से परे अपृक्त सावधातुक को अट्‌ का आगम होता दै। 

१--अद्‌ को धस्लु अदे दता है लंड णवं सन्‌ परे रहते । र- कलादि कित्‌ या 
ठ्ति परमहो तो अनुनासिकान्त में जो अनुदात्तोपदेश एवं वन्‌, तन्‌ आदि धातुओं के 
अनुनासिक का लोप होता है! ३--अभ्यास से परे हन्‌ धातु के हकार को कुत्व होता है । 
४--हि ( प्रत्यय ) प्रे रहते हन्‌ धातु को “ज” आदेरा होता है ५--दइक्च ( ६।४।२२ ) सूत्र 
से केकर ठे अध्याय की समा्चि तक के समी सत्र “आभीयः' है । समान निमित्तक 
आभीय कायं के करने भँ समान निमित्तक आमीय कायं असिड होता है । ६--+*आर्॑धा 
केः यह अधिकार सूत्र है, अर्थात्‌ [ ४।२।४२ ] से भागे इसका अधिकार चरता है । 


लडसनोचेस्लृ २१४} ३७ ॥ +अदो घस्लृ स्याल्लूडि सनि च| . 





तिङन्तेऽदादिघ्रकर्सम्‌ । ` १३९ 


हनो वध किडिः २।४।\४२॥ 

खुडि च २।४। ४३ ॥ "हनो वधादेशः स्याल्लिङि द्डि च । वधा- 
देशोऽदन्तः ,! आर्धधातुके इति विषयसप्तमी । तेन आधंधातुकोपदेशे- 
ज्रारान्तत्वादतो रोपः । वध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ ¦ आदेशस्याऽनेकाच्त्वादेकाच 
इतीण्निषेधाऽभावादिट्‌ । अतो हलादेरिति वृद्धो प्राप्तायाम्‌- 

अचः परस्मिन्‌ पुव॑विधो १। १\ ५७॥ परनिमित्तोऽजादेशः स्थानि- 
वत्स्यात्‌ ्थानिभृतादचः पूव॑त्वेन दृष्टस्य विधौ कतंव्ये । इत्यल्लोपस्य स्थानि- 
व्वेनोपधात्वाऽमावाच्च वृद्धिः \ अवधीत्‌ । अहनिष्यत्‌ ॥ यु मिश्रणाऽमि- 
श्रणयोः । ओ 

हन-हिसागत्योः । ल्टि--हन्ति, हतः, घ्नन्ति । हंसि, हथः, हथ । हन्मि, 
हनवः, हन्मः । लिटि- जवान, जघ्नतुः, जघ्चुः । जघनिथ-जघन्य, जघ्नथुः, जघ्न ॥ 
जघान, जघ्निव, जघ्निम । लुटि--हन्ता, हन्तारौ, हन्तारः । हन्तासि, हन्तास्थः, 
हृन्तास्य । हन्तास्मि, हन्तास्वः, हन्तास्मः । सृटि--हनिष्यति, हनिष्यतः, हनि- 
ष्यन्ति । हनिष्पसि, हनिष्यथः, हनिष्यथ । हनिष्यामि, हनिष्यावः, हनिष्यामः । 
श्लोटि-हन्तु -हतात्‌, हताम्‌, घ्नन्तु 1 जहि-हताद्‌, हतम्‌, हत । हनानि, हनाव, { 
हनाम । लडि--अहनु, अहताम्‌, अध्ननरु । महन, अहतम्‌, अहत । षहनम्‌, अहन्व, 
अहन्म । विधिलिडि--हन्याव्‌, हन्याताम्‌, हन्युः । हन्याः हन्यातम्‌, हन्यात । 
हन्याम्‌, हन्याव, हन्याम । माल्ौलिडि-- वध्यात्‌, वघ्यास्ताम्‌, वव्यासुः । वध्याः, 
वध्यास्तम्‌, वध्यास्त । वध्यासम्‌, वधघ्यास्व, वध्यास्म । लुङ्--भवधीत्‌, भ्रव- 
धिष्टम्‌, अवधिषुः । भ्रवधीः, अवधिषटम्‌, अवधिष्ट । अवधिषम्‌, प्रवधिष्व, अवधिष्म्‌ } 
लृहि--अहनिष्यत्‌, अहनिष्यताम्‌, -अहनिष्यन्‌ । अहनिष्यः, पहनिष्यतम्‌, अहनि- 
ध्यत । अह्निष्यम्‌, अहनिष्याव, श्रहनिष्याम । 
| १--लिढ या लंड र्कार परे रहते हन्‌ धातु को वष अदेश होता हं । “वधः अदेश 
अदन्त है। आधधातुके" यह विषय-सप्तमी है ( माधधातुक के . विषय मे अर्थं है ) इसलिए 
आर्धधातुक के उपदैशावस्था मे जो अकार उक्तका (अतो लोपः) से लोप होता है र- 
स्थानिभूत अच्‌ से पूवं दृष्ट से कोई विषिकायं करना हो तो, पर को निमित्त मानकर अच्‌ कै 
। स्थने हआ अदेश स्थानी के तस्य ्टोता है । [ वधदेशोऽदन्तः स्सका--यथाथं निष्कषं 
यह है रि वादेश हो जाने पर धातु अनेकाच्‌ होता है अतः “अवषीत्‌, मे एकाचः-सत्र से 
शट्‌ का निषेष नीं होता किन्तु हय्‌ हो जाता है ओर श्डादि सिच्‌ मिरने के कारण “अतो 
हलादेः सत्र से बृद्धि प्राप्त होती है परन्तु "अतो लोपः" से इए अल्लोप का स्थानिवद्भाव 
ने से नदी होती अथात्‌ ्डादि सिच्‌ प्रे नही मिलता है ]। 
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उतो वृद्धिर्लुकि हलि ७।३। ८९१ ` टुग्विषये उतौ वृद्धिः स्यातु 
पिति हलादौ सार्वधातुके, नत्वभ्यस्तस्य । यौति । युतः । युवन्त \ यौषि। 
युधः 1 युथ 1 यौमि । युवः 1 युमः । युयाव । यविता । यविष्यति । यौतु- 
युतात्‌ । अयौत्‌ । अयुतास्‌ । अयुवन्‌ । युयात्‌ ! इह्‌ उतो वृद्धिनं, भाष्ये 
पिच्च डिन्ल, डच्च पिन्नेति व्याख्यानात्‌ । युयाताम्‌ । युयुः } यृयात्‌। 
यूयास्ताम्‌ । यूयासुः । अयावीत्‌ 1 अयविष्यत्‌ । या प्रापणे । याति । यातः। 
यान्ति 1 ययौ । याता । यास्यति । यातु । अयात्‌ । अयाताम्‌ । 

लङः ज्ाकटायनस्येव ३।४११११॥ -आदन्तात्परस्य जडो शेजुस्‌ वा 
स्यात्‌ । अयुः-अयान्‌ 1 यायात्‌ । यायाताम्‌ । ययुः । यायात्‌ । यायास्ताम्‌ । 
यायासुः \ अयासीत्‌ 1 अयास्यत्‌। वा गतिगन्धनयोः भा दीप्तौ । ष्णा शौचे । 
श्रा पके । व्रा कुत्सायां गतौ । प्सा भक्षणे । रा दाने । ऊ आदाने । डाप्‌ 
लवने । पा रक्षणे । स्या प्रकथने । अयं सार्ववातुक एव प्रयोक्तव्यः । चद ज्ञाने। 

विदो रुदो वा ३।४।८३॥ वेत्तेटः परस्मैपदानां णलादयो वा 
स्युः । वेद । विदतुः । विदुः । वेत्थ । विदथुः । विद । वेद । विद्र । विद्य । . 
पक्ष-वेत्ति । वित्तः । विदन्ति । 

उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ३।१।३८\ एभ्यो लिटि आम्वा 
स्यात्‌ । विदेरदन्तत्वप्रतिन्ञानादामि न गुणः । . विदाञ्चकार-विवेद । 
वेदिता । वेदिष्यति । । 

विदाङ्करवन्त्वित्यत्यतरस्याम्‌ ३। १।४१॥ "वेततर्खोटि आम्‌, गुणा- 


ऽभावो, लोटो लुक्‌ लोडन्तकरोत्यनुप्रयोगश्च वा निपात्यते । पुरुषवचने न 
विवक्षिते | 


= ~~~ -~ ~ ----~---~------------~-~- 

१ दादि पित्‌ सावधातुक परमे होतो दुक्‌ के विषयमे उकार को बृद्धि होती है, 

अभ्यस्त को छोडकर ( नहीं ) । यानटोना, परह चाना, जाना । २-आदन्त धातु से परे लड्‌ 

| सम्बन्धीनि को जुस्न्‌ होता दै विकल्प से। वाजान, हिसा करना आदि ( उत्सादने च, 
'हिसार्यां सने चापि गन्धने? इत्यमरः ) । मान्द्रीधि, प्रका । ष्णाचस्नान आदि से पवर 
होना । श्राचपकाना 1 द्वा=निन्दित गमन आदि । प्सा=भोजन । रान्देना। लानग्रहण करना 
८ ेना ) । दाप्‌=फसल आदि का काटना । पारक्षा करना । विद=ज्ञान करन। ( जानना ) । 
विद्‌ धातु से परे लट्‌ सम्बन्धी परस्मैपदं को णल्‌ -आदि अदेश विकल्पसे होते 
है । ४८--लिद्‌परमेद्ो तो उप्‌, विद्‌, जागर षातुभओों से आम्‌) विकल्प से होता है । ५ 
लोट्‌ परर रहते विद्‌ घातु से भम्‌ होता है, ओौर गुण का अमाव, लोट्‌ का ढक्‌ तथा विकरप कष 
लोट्‌ परक क्रधातु का अनुप्रयोग निपातन ते करते दै । 











तिहस्तेऽदाविप्रकरणम्‌ । १४१ 


तनादिकृञ्भ्य उ; ३} १।७९।॥ "^तनाद्रेः कृञश्च उप्रत्ययः स्यात्‌ । 
शपोऽपवादः । गुणः । विदा _्कुरोतु । 

अत उत्तावंघातुके £ \ ४। ११० ॥ “उप्रत्ययान्तस्य कमोऽकरारस्य 
उत्स्यात्सावंघातुके द्भुति । विदाङ्कुरुतात्‌ । विदाङ्कुरुताम्‌ । विदाङ्कुवन्तु । 
विदाङ्कुरु । विदाङ्कुरवाणि । अवेत्‌ । अवित्ताम्‌ । अविदुः । 

दश्च ८। २१ ७५।। "धातोदंस्य पदान्तस्य सिपि परे स्वा स्यात्‌ । 
अवेः-अवेत्‌ । विद्यात्‌ । वि्याताम्‌ । विदुः । विद्यात्‌ । विद्यास्ताम्‌ । 
अतेदीत्‌ । अवेदिष्यत्‌ । 

बिदाङ्कुरुतात्‌--ज्ञानायथंक विद्‌ धातोर्लोटि विदाङ्‌कु वेन्त्विति माम्‌ प्रत्यये, 
गुणामावे, लोटो लुकि, रोडन्तञ्ृनाऽनुभ्रयोगे "विद्‌ आम्‌ क लोट्‌” इति स्थिते, 
लोटस्तिबादेशो, एररित्युत्वे, शपं भ्रबाघ्य (तनादि कृङ्म्य उः" इति-उप्रत्यये, 
तस्याधधातुकत्वे, गुणे, तुह्योस्तातङडादिना तातड़ि, अत उत्सावंधातुकै' इति ककारो- 
त्तराकारस्योत्वे मकारस्यानुस्वारे परसवण च ते तत्सिद्धिः । | 

विदाङ्कुवन्तु- -विद्‌ घातोर्लोटि, विदाङ्कुवंन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌' इति वकल्पिकेन 
लोटामि, गुणामावे, लोटि लुकि, लोडन्तकरोत्यनु्रयोगे च कृते "विद्‌ + भराम्‌ + 
कर + लोट्‌" इति स्थिते, कटो क्ञि--आदेदो (तनादि छृञ्म्य उः" इति उकारे, 
“वावंधातुकाधंधातुकयोः' इति गणे, रपरे, “क्।ऽन्तः' इति क्स्यान्तदेरे, एररिति 
उत्वे, “अत उत्साधेधातुक' इति कओोऽकारस्योकारे “इको यणचि" इति यणि, 
मक्तारस्यानुस्वारे परसवे च कते तत्सिद्धिः । 

विद्‌ ज्ञाने-लटि-- वेत्ति, वित्तः, विदन्ति । वेत्सि, वित्थः, वित्य । वेषि, 
विदरः, विद्यः । पक्ञे--वेद, वेदतुः, वेदुः । वेत्थ, वेदथः, वेद । वेद, विद्ध, विद्य । 
तिदि--विदाञ्चकार, विदाज्वक्रतुः, विदाञ्चक्रुः । विदाञ्च्फथं, विदाञ्वक्रथुः, 
विदाञ्चक्र । विदाञ्चकार विदाखकर, विदाश्वकृव, विदाखकृम 1 पच्ञे--विवेद, 
विविदतुः, विविदुः ।॥ विवेदिथ, विविदथुः, विविद । विवेद, विविदिव, विविदिम । 
लुटि-वेदिता, वेदितारौ, वेदितारः । वेदितासि, वेदितास्थः, वदितास्थ । वदितास्मि, 
वेदितास्वः, वेदितास्मः । लृटि-- वेदिष्यति, वेदिष्येतः, वेदिष्यन्ति । वेदिष्यसि, 
वैदिष्यथः, वेदिष्यथ । वेदिष्ामि, वेदिष्यावः, वेदिष्यामः । रोदि--विदाङ्कुरोतु- 

४--तनादि धातु भौर कृन्‌ धालु से परे “उ प्रत्यय होता है । १--करित्‌, डित्‌ साव 
धातुक पर हो तो प्रत्ययान्त छक्ृल्‌ धातु के अकार को उकार होता है, २-षिप्‌ परे 
रहते पदान्त दकार को “र विकल्प से होता हे । 
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अस्‌ भुवि अस्ति । 

श्नसोरर्रोपः ६। ४१ १११॥ “ऽनस्याऽस्तेश्चाऽतो रोपः 8 
धातुके कति । स्तः । सन्ति । असि । स्थः! स्थ । अस्मि । स्वः । स्मः। 

उयसगंप्रादुर््यामस्तियेच्यरः ८ । ३। ८७ ॥ उपसर्गेण प्रादसश्वाऽस्तेः ` 
सस्य षः स्याद्यकारेऽचि च प्रे । निष्यात्‌ । प्रनिषन्ति । प्रादुःषन्ति । 
यच्परः किम्‌ ? अभिस्तः। 

अस्तेभरः २।४।५२॥ 4 अस्तेभूं इत्यादेशः स्यात्‌ ] । आधधातुके । 
बभूव । भविता । भविष्यति । अस्तु-स्तात्‌ । स्ताम्‌ । सन्तु । 

घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च ६ । ४॥। ११९॥) *घौरस्तेश्च एत्वं स्याद्धौ परे 
अभ्यासलोपश्च । एत्वस्याऽसिद्धत्वाद्धेधिः । उनसोरित्यल्छोपः । तातडपक्षे 
एत्वं न, परेण तातडा बाधात्‌ । एवि-स्तातु । स्तम्‌ । स्त । असानि। 











विदाङ्कुरुतात्‌, विदा ङ्कुरुताम्‌-विदा द्कवंनतु । विदा द्गरु-विदा द्ुरुतात्‌, विदा द्रुतम्‌, 
विदाङ्कुरुत । विदा द्रवाणि, विदाङ्करवाव, विदाङ्कुरवाम । लड़--अवेत्‌, अवि- 
तताम्‌, श्रविदुः। भ्रवेः, अवित्तम्‌, अवित्त । अवेदम्‌, अवि, अविदूम। 
विधिलिङ्--वरियात्‌, विद्याताम्‌, विद्युः. विद्याः, विद्यात्‌, विद्यात। 
विद्याम्‌, विद्याव, विद्याम । श्राशीलिंडि--वियात्‌, विद्यास्ताम्‌, विचायुः } विद्याः, 
| विद्यास्तम्‌, विदयास्त । वि्यासम्‌, विदास्व, विद्यास्म । लुडि--अवेदीत्‌, भ्रवेदिष्टाम्‌, 
अवेदिषुः । भ्रवेदीः, अ्वेदिषटम्‌, अवदि । अवेदिषम्‌, अवेदिष्व, अवेदिष्म । लृडि- 
अवेदिष्यत्‌, अवेदिष्यताम्‌, अवेदिष्यनू । अवेदिष्थः, अवेदिष्यतम्‌, श्रवेदिष्यत । 
अवेदिष्यम्‌, अवेदिष्याव, अवेदिष्याम । 

एि--सत्ता्थकाद्‌ श्रस्‌ धातोर्लोदि लोटः सिपि, सि ह्यंपिच्च' इति सेह्यदिशे 
शपि, तस्य छक, “व्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च' धातोरेत्वे, इनसोरल्लोप इत्यकारलोपे 
भरसिद्धवदत्रामादिति नियमेन "हु्लटम्यो दिधिः", इत्येतद्दृष्या एत्वस्यासिद्धत्वात्‌- 
हैर्धित्वे तत्सिद्धिः । हस्तातडादेशपक्षे सवसो रितव न॒ मवति, तातडादेशस्य पर 











१- सावंधात॒क कित्‌, डित्‌ परे रहते इन एवं अस्‌ के अकारका रोप दहोतादहै। २- 
यकार या अच्‌ परमे हो तो उपरसगं इण्‌ से पर ओर प्रादुस्‌ से परे अस्‌ धातुके सकारकी 
घकार होता है । ई-आधधातुक परे रहते "मस्‌ › धातु को “भू? "जादेशः होता है । ४-हि पर 
रै द्यो तो धसक घातु एवं अस्‌ आतु को एत्व होता है, भौर अभ्यास कालोपभी होता । 
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तिइन्तेऽदादिप्रकररणम्‌ । १४३ 


असाव । असाम । आसीत्‌ । आस्ताम्‌ । आसन्‌ । स्यात्‌ । स्याताय्‌ । स्युः । 


` भयात्‌ । अभूत्‌ 1 अभविष्यत्‌ । 


इण्‌ गतौ । एति । इतः । 
१) यण्‌ ६।४।८१॥ १ इणो यण्‌ स्यात्‌ ] अजादौ प्रत्यये परे । 
यन्ति । 

अभ्यासस्याऽसवणें ६ । ४। ७८ 1 अभ्यासस्य इवर्णोवणंयोरियङ्वडौ 
स्तोऽसवर्णेऽचि । इयाय । । 

दीघं इणः किति ७। ४1 ६९ ॥ -इणोऽभ्यासस्य दीघः स्यात्किति 
लिटि । ईयतुः । ईयुः । इययिथ-इयेथ । एता । एष्यति । एतु । एत्‌ 1 
एताम्‌ । आयन्‌ । ईयात्‌ । 

एतेछिङिः ७।४। २४।) “उपसर्गात्परस्य इणोऽणो हस्वः स्यादाधधातुके 
किति छिदिः  निरियात्‌ । “उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ । अभीयात्‌ । 
अणः. किम्‌ ? समेयात्‌ । 





त्वेन बाधकत्वात्‌, "इनसोरल्लोपः', इत्यकारलोपे (स्तात्‌* इति । 
, -आसोदित्यत्र --' अस्तिसिचोऽपृक्ते इतीट्‌ बोध्यः । 
इयाथ---इत्यत्र-इ शब्दस्य दित्वे, वार्णादाङ्खं बलोयः इति न्यायेन सवणंदीर्घं 
बाधित्वा परस्य ( द्वितीयस्य ) इकारस्य वृद्धौ, पूर्वेकारस्य च-हयडादेेन ` 
तत्सिद्धिः । 
ईयतुः--गस्यथंक-इणधातौलिटि, लिटस्तसि, तसोऽतुसि, “लिटि धातोरनम्पा- 
सस्य' इति दित्वे, ततः , “इणो यण्‌" इति परस्येकारस्य यणि ` "दीघं हणः किति" 
इति-अम्यासेकारस्य दीघं, सस्य रुत्वे, विसे च "ईयतुः" इति सिद्धम्‌ । 





दण =गमन करना । 

श--अजादि प्रत्यय परमेदहदोतो इण्‌ धातु को यण्‌ होता है। २-असव्णं (भिन्न) अच्‌ 
परभ हो तो अभ्यास के इवणं-उवणं को यङ्‌ -उवङ््‌ आदेश होते हँ । ३- कित्‌ छिद्‌ परे 
रहते इण्‌ धातु के अभ्यास को दीं होता है। ४-आर्वधातुक कित्‌ चडि पर म हो तो उपसगं 
से परे जोदइण्‌ धातु सम्बन्धी अण्‌ उस्तको हस्व होता है । ५+--दोनों के आश्रयण कै कारण 
अन्तादिवच्च नदीं प्रवृत्त होता 1 

( निष्कषं यह है किस्म अण्‌ कै विधान मँ उपसग तथा ण्‌ धातु दोनों का आश्रय 
छवा गया है, अतः अन्तादिवच्च नदीं ख्गेगा ) 1 





3; लघुसिदान्तकौमुबी 


इणो गा खुडि २।४। ४५॥ १ [इणो गादेशः स्याट्टुडिः]। गातिस्थेति 
सिचो लक्‌ । अगात्‌ । एेष्यत्‌ । लीङ्‌ स्वप्ने । त 
ङः सार्वधातुके गुणः ७।४॥। २१॥ य दीडो गुणः स्यात्सावं- 
धातुके |। कडिति चेत्यस्यापवादः । रोते । शयाते । 
कोड रुट्‌ ७।१।६॥ शीडः: परस्य आदेशस्याऽतो रुडागमः स्यात्‌। 
शेरते । शेषे | शयाथे । शोध्वे । शये । शेवहे । रोमहे । शिद्ये ! रिदयाते । 
शिचयरे । शयिता । शविष्यते 1 रोताम्‌ । शयाताम्‌ । अशेत । अशयातामू । 
अशेरत । शयीत । शयीयाताम । शयीरन्‌ । शयिषीष्ट । अशयिष्ट । अह- 
यिष्यत्‌ । 


। इडः अध्ययने । इडिकावध्युपसगंतो न व्यभिचरतः । अधीते । अधी 
याते । अघीयते । 


गाङ्‌ लिटि २।४।४९.॥ “इडो गाङ्‌ स्याल्लिटि । अधिजगे । अधि. ' 
जगते । अधिजगिरे । अध्येता अध्येष्यते । -------) अध्येता} अष्यष्यते। अधीतम्‌ । अधीयाताम्‌ । । अधीयाताम्‌ । 


अगात्‌ इण्‌ धातोलंडि, लुडस्तिपि, अनुबन्धलोपे, "च्छि लुडि" इति च्छौ, च्छे; 
सिजिति सिचि, अनुबन्धलोपे, "इणो गा खुडि" इति इणो गा-म देर, “लुड्‌र्ड्‌-' 
इत्यडागमे, तकारछोपे, गतिस्थेति सिचो लकि “अगात्‌” इति । 


शेरते--शयना्थक शीड्‌ घातोरुटि तस्य ॐ प्रत्यये, (कतंरि शप्‌” इति शपि, 


अद्परशृतिम्यः-' इति शपो लुकि, "आत्मनेपदेष्वनतः" इति क्षस्थाति, “शीडो षट्‌" 
इति स्डागभेऽनुबन्षरोषे, “टित आत्मनेषदानां दरे इत्येत्वे, सावंधातुकाघंधातुकयो- 


र 


|. 


रिति गुणे शेरते" इति । 

“ परषिजगे --अध्ययनाथंक-अधि 
किटि" इतीडो ॥ 
दवित्वेऽम्यासत्वे, “ह्वः इत्यचो 
क्चय।रेदिरेच्‌" इति तस्यं शादेशो 
कोपे अधिजगे" इति । 

अधिजगिरे--अधि-उपपद-इड्‌ धातोकिटि, तस्य श्ल" प्रत्यये 'अधिश्क्ष 

१-- उड्‌ क्कारमे इण्‌ धातु को “गा' अदेश होता है । शीट्‌ =शयन करना ।. ₹--साब. 


| धातुक परे रदत खोड धरातुको गुण होता है। २--शौङ्‌षातुसे पर्ल के स्थानम जोअत्‌ 


अदेश उन्तको रुट्‌ का मागम होता ह । इङ्‌ =द़न। । ४--ङिट्‌ लक्रर मे इ. धातु को गज 
भदेश होता दै। 1 


पवंक-इद्धातोकटि, किटस्तप्रस्थये, “गाङ्‌ 
धपे, छिटि धातोरनभ्यासस्य" इति "गा" इत्यस्य 
चो हस्वे, कुहोशरः' इति गकारस्य जकारे, “लिटस्त- 
रो, “श्रातो लोप इटि च" इति “गा उत्तरवत्याकारस्य 


नो प 
नलद = य ८ 


तिङच्तेऽलदिप्रकरनन्‌ । | १४१ 
अधीयताम्‌ । अधीष्व । अधीयाथाम्‌ । अधीध्वम्‌ । अध्यये । अध्ययावह्‌ । 
अध्ययामहं । अध्येत । अध्येयातामसर्‌ । अध्येयत । अध्यैथाः । अघ्ययाथाम्‌ । 
अध्यध्वम्‌ । अध्येयि । अध्यवहि । अध्येमहि । अधीयीत । अधीयीताम्‌ । 
अघीयीरत्‌ | अध्येषीष्ट । 

विभाषा लुङ्लृडोः २। ४। ५० ॥ *इडो. गाड वा स्यात्‌ । 

गाड कुटादिभ्योऽच्णिन्डित्‌ि १।२। १॥ गाडदेगात्कुटादिभ्यश्च 
परेऽज्गितः प्रत्यया ङितः स्यु 

घुमास्थागापाजहातिसां हलि ६ । ४। ६६ ॥ -एषामात ₹ईत्स्याद्रलादौ 
वि्त्याधंधातुके । अध्यगीष्ट--अध्यैष्ट । अध्यगीष्यत-अध्येष्यत | 


इति जाते, 'लिटस्त्षथारेश्थिरेच्‌" इति क्चस्येरेचि-भनुबन्धलोपे, "गाङ्‌ लिटि" इतीडो 
गाडादेशोऽनुबन्धलोपे, किटि धातोरिति द्वित्वेऽम्यासादिकार्ये, कुहोश्ुः इति भम्या- 
सगकारस्य जकारे, “आतो जोपः--' इत्याकारलोपे ्रधिजगिरे' इति । 
अध्यये--अधिपवंक--दङधातोर्लोटि तत्स्थाने इटि “अधि § इद्‌" इति स्थिते, 
“दित श्रात्मनेपदानां टेरे" इति टेरेत्वे, “एत ए" इति ?' अदे, अडागमे, वद्ध, 
शपि, शपो लुकि, “इडः' धातोगुंणायादेशयोरूपसगंस्येकारस्य यणि “अघ्ययं” इति । 
अध्यगीष्ट--अष्युपपद-इङघातोलंडि, तत्स्थाने तं भ्रत्यये, भट्यनुबन्धङोपे, 
"विभाषा लृडलुडोः* इति इडः स्थाने वंकल्पिकेन गाडादेडोऽनुबन्धलोपे, च्छो, च्छेः 
सिच्यनुबन्धरोपे, अधि अ गास्‌ त इति जाते “गाङ्‌ कुटादिभ्यो-' इति सिचो 
डत्वे, "धुमास्था-' इत्यनेनाक्रारस्येकारे को यणचि" इति यणि, अदेश- 
प्रत्यययोः" इति सस्य षत्वे, ष्टुना ष्टुरिति ष्टुत्वे च कृते अष्यगी्ट इति । 
इष्--अष्ययने लटि-अधीते, अधीयाते, अधीयते । अधीषे, अधीयाथे, 
अधीध्वे । श्रधीये, अधीवहे, अधीमहै । लिटि-- अधिजगे, अधिजगाते, अधिजगिरे । 
अधिजगिषे, अधिजगाथे, अधिजगिष्वे । अधिजगे, अधिजगिवहे, प्रधिजगिमहे । 
लुदि--अष्येता, भव्येतारौ, अष्येतारः । परघ्येतासे, मच्येतासायै, अष्येताष्वे । 
अध्येतादे, भच्येतास्वहे, पध्येतास्महे । लृटि-अव्येष्यते, भ्रष्येष्येते, अष्येष्यन्ते 
अव्येष्यसे, भव्येष्येये, भव्येष्यघ्तरे । मध्येष्ये, अष्येष्यावहे, भरष्येष्यामहे 1 लोटि-- 
१--ठंड वा लड लकार परमे होतो शङ्‌ धातु को गाडः अदेश होता है, विकल्प से! 
२--गाढ्‌ आदेश्च ओर कुटादि धातुओं से ` परे जित्‌ णित्‌ से भिन्न प्रत्यय डङिदरत्‌ होते है । 
१--इलादि कित्‌ डित्‌ आधंधातुक पर मे हो तो धुसंशक धातु, मा, स्था, गा, पा, हा गौर 
। सो ( षोऽन्तकर्मणि ) धातुओं के आकार को $कार होता है । 
१० ल० कौ० 















१४६ | लघुसिदान्तको मुरी 


दह प्रपूरणे । दोग्धि । दुग्धः । दुहन्ति ! वोक्षि | दुग्धे ¦ व 1.4 
दुहते 1 धृष्षे । दुहाथे । धुष्ध्वे । दुहे। दुह्वदे ।  दुहाहे । दृदोट-दुदहे। 
दोग्घासि-दोग्धासे। धोक्ष्यति योक्ष्यते । दोग्धु-दुग्धात्‌ ¦ दुग्धाम्‌ | 
| 1 दुण्धि-दुग्धात्‌ । दुग्धम्‌ । दुग्धं । दोहानि । दोहाव । दोहाम | 
दुरधाम्‌ । ठंहाताम्‌ । दृहतास्‌ । धुक्ष्व । दुहाथाम्‌ । धुग्ध्वम्‌ । दोहै । दोहा 
वहै । दोहामहै । अधोक्‌ । अदुग्धाम्‌ । अदुहन्‌ । अदोहम्‌ । अदुग्ध । अदुहा- 
ताम्‌ । अदुहत । अधुग्ध्वम्‌ । दुद्यात्‌-द्हीत । 

लिङ्सिचावात्सनेषदेषु १।२॥ ११ "इक्समीपाद्धलः परो ञ्चलादी 
लिङ्‌ सिचौ कितौ स्तस्तङि । धृक्षीष्ट । 


अघोताम्‌, अधीयाताम्‌, अधीयताम्‌ । अधीष्व, अपीयाथाम्‌, अधीष्वम्‌ । अव्यये, 
अच्ययावहै, अध्ययामहै । लड्ि--मष्यंत, श्रध्ययाताम्‌, अष्ययत } अध्यंथाः, 
अध्येयाथाम्‌, अघ्यंष्वम्‌ । अध्येयि, अध्यैवहि, अध्यैमहि । विधि लि०--प्रधीयीत, 
अधीयोताम्‌, अधीयीरु 1 अधीयीयाः, अधीयीधाम्‌, अधीयीष्वम्‌ !` अधीयीय, 
, अधीयोवहि अधोयीमहि । अशिलिङि--श्र्येषी्ट, श्रष्येषीयास्ताम्‌, अष्येषीरन्‌ 
भव्येषोष्ठाः, अव्येषोयास्थाम्‌, अव्येषीद्वम्‌ । अष्येषीय, अव्येषीवहि, श्रष्येषोमहि । 
लुडि--अव्धगीष्ट, श्रध्यगीषाताम्‌, प्रव्यगीषत । अध्यगीष्ठाः, अव्यगीषाधाम्‌, ` 
अध्यगीद्वम्‌ । अध्यगीषि, अध्यगीष्वहि, अष्यगीऽ्महि । पन्ञे-अध्यंट, अघ्यैषाताम्‌, 
भव्यंषत । अष्याः, लध्यंषायाम्‌, अध्यैदवम्‌ । भध्यषि, अष्यंव्वहि, अष्यंष्महि। 
लृङ्ि--मध्यगीष्यत, अध्यगीष्येताम्‌, अध्यगीष्यन्त । अध्यगीष्यथाः, अष्य. 
गीष्येथाम्‌, भ्रष्यगीष्यध्वम्‌ । अध्ययीष्ये, अध्यगीष्यावहि, अध्यगीष्यामहि। 
वचे--प्रध्यंष्यत, अष्यंष्येताम्‌, भ्र्य॑ष्यन्त । अध्यैष्यथाः, अ््य॑ष्येधाम्‌, पष्यंष्य- 
ध्वम्‌ । अघ्येष्ये, अव्यंष्यावहि, अव्यंष्यामहि । .\ 
धुखीष्ट--प्रपु रणार्यक दह्‌ घातोलिडिः तत्स्थानै त" प्रत्यये, “लिडः सीयुट्‌ 
इति सीयुटि, अनुबन्धलोपे, “सुद्‌ तिथोः इति सुडागमेऽनुबन्धलोपे "एकाचो! 
` बयो मष्‌ क्षषन्तस्य स्ध्वोः" इति मष्मावेन दकारस्य धकारे, “घुह.सी-य्‌स्‌त' 
इति स्थिते “कोपो ग्योवं लि“ इति यलोपे, “दावेर्थातोधं" इति हस्य घत्वे, (क्षर च" 


दुह=दुहन। । ४; 


१--{ आत्मनेपद ) परे रहते क्‌ समीप हल ते परे क्षलादि किड्‌ ओर सिच्‌ - 
होते है । 








तिङन्तेऽदादि्रकरणम्‌ । |; १४७ 


। शक इगुपधानिटः क्सः ३। १। ४५ ॥ *इगुपधो यः शलन्तस्तस्माद- 
 निट्डच्छेः क्सादेदाः स्यात्‌ । अधुक्षत्‌ । 
# रुग्वा दुहदिहलिहगुहामात्मने पदे दन्त्ये ७।३।७३॥ एषां क्सस्य 
` छवा स्याटन्त्ये तङि! अदुग्ध--अधृक्षत । ध 

क्सस्याऽचि ७। ३।७२।॥ अजादौ तडि क्सस्य लोपः स्यात्‌ । 
 अधृक्षाताम्‌ ! अधुक्षन्त | अदुग्धाः--अधृक्षथाः । अधृक्षाथाम्‌ । अधुगध्वमु- 
। अधृक्षध्वम्‌ । अवृल्षि। अदुद्वहि-अवृक्षावहि। अदह्यहि-अधोध्यत्‌ । 
, अधोक्ष्यत । एवं-दिह्‌ उपचये । 
। जिह आस्वादने । कडि । रीढः । लिहन्ति । लेक्षि । लीदे। लिहते । 
। च्छते । लिक्षे । लिहाये । ीद्वे । किलेह-किलिहे । केढासि-ल्ढासे । 
लेक्ष्यति-टेक्ष्यते । ठ्दु-रीढात्‌ । रोढाम्‌ । छिहन्तु । ीडि। जहानि । 
लीढाम्‌ । अेट्‌-अकेड । अलिक्षत्‌ । अलीढ-अलिक्षत ! अलक्षयत्‌ । ` - 
अलेक्ष्यत्‌ । 

नन्‌ व्यक्तायां वाचि । । 
। ब्रुवः पच्चानामादित आहो ब्रुवः ३।४। ८४॥ भूवो कटस्तिवादीनां 
पञ्चानां णलादयः पञ्च वा स्युः ुवर्चाऽऽहादेशः ! आह्‌ । आहतुः । आहुः । 
आहस्थः ८ । २। ३५ ॥ “[ आहस्थकारदेगः स्यात्‌- ] कषखि परे । 
चत्वंम्‌ । आत्थ । आहथुः । ध 

ब्रव ईट्‌ ७। ३।९३ ॥ भनूुवः परस्य हकादेः पित ईट्‌ स्यात्‌ । जवीति। 
कर बरुवन्ति । तरते । ज्ुवाते । बरुवते । 


इति चत्वेन घस्य कत्वे, "आदेश्चप्रह्यययोः' इति द्योः खकारयोः षत्वे, कवयो 
प्रग्र क्षकारे, श्टुनाष्टुः' इति ष्टुत्वे शुकषीष्ट' इति । 
१-्युपध (शक्‌ हो उपधा मे जिसके देषा) जो शन्त धातु, उससे परे अनिर्‌ च्छिको 
स, भदेश होता है । २-दन्त स्थानीय तङ्‌ ( आत्मनेपद ) पर हो तो दुह्‌ , दिह, छिद्‌ , 
गुद ातुरओों के क्सकौ रोप दोता है विकल्प से। २--अजादि गात्मनेपद पर हो तो क्स 
प लोप होता दै । दिहृडि । लिहनचूसना । त्रन्‌ =स्यष्ट बोलना । ४--नून्‌ धातु से षरे 
शट्‌ स्थान मे जो तिवादि पांच "तिप्‌-तस्‌ -क्षि-सिप्‌.थत्‌' ६, उनको णल -अतुक्‌.आदि पाँ 
भदेश विकल्प से होते है ओरन्‌ के स्थानम आह. अदेश मी हेता ॐ। ५- क्षल पर 
9 तो त क हकार को थकार होता है । ६--वृन्‌ धातु से प्रे हलादि पितको श्ट का 
गम होता है। 








र ष्ट १ लचुसिदधान्तकोमुदौ 


ज्ञयो वचिः २१४ \ ५३ ॥ “आधंतातुके । उवाच । ऊचतुः । ऊचुः । 
उवत्विथ-उवक्थ ॥ ऊचे । वक्ता । वक्तासि-वक्तासे । वशयति वक्ष्यते । 
ब्रवीतु-्रूतात्‌ } ब्रूताम्‌ । जुवन्तु 1 बरूहि । ज्रवाणि । ब्रूताम्‌ । ब्रवं । अब्र 
वीत्‌ \ अनूत । ब्रूयात्‌ । ब्रुवीत 1 उच्यात्‌ 1 वक्षीष्ट \ 
अस्यतिवत्तिल्यातिभ्योऽङः ३ \ १। ५२ -एभ्यच्छेरङ्‌ स्यात्‌ । 
च्च उस्‌ ७ \ ४ \ २० ॥ २ वच उमागमः स्यात्‌- ] अडिः परे । अवोः 
चत्‌-अवोचत 1 अवक्षयत्‌-अवक्ष्यत । [ ग० सू° ] *चकंरीतच्च । चकरीतः 
मिति यङ्लुगन्तस्य सञ्ज्ञा, तददादौ बोध्यम्‌ \ ऊणुंञ्‌ अच्छादने 1 
ऊरणेर्तिविभाषा ७ \ ३ \ ९० ॥ ~ ऊणतिः- ] वा वृद्धिः स्याद्लादौ 
पिति सावधातुके  ऊर्गोति-उर्णोति । ऊर्णुतः । ऊणुंवन्ति 1 ऊर्णुते । उगु 
` वाते । उणुवते । \ऊगेतिराम्तेति वाच्यम्‌ । 
न चाः संयोगादयः ६ । १।३ ॥ °अचः पराः संयोभादयो नदरा हवं 
भवन्ति । नुशब्दस्य द्वित्वम्‌ । ऊणुनाव । ऊणुनुवतुः । ऊणुनुवुः । 
विभाषोर्णोः १।२।३\\ “इडादिप्रत्ययो वा डिन्स्यात्‌ । ऊणुनुविथ | 
ऊर्णुनविथ । ऊणुविता-ऊणंविता । उणुविष्यति-ऊ्णविष्यति । ऊर्णोतु 
ऊर्गतु } ऊणंवानि 1 ऊणेवे । 





` नुशब्दस्य द्वित्वमिति- नु शब्द एवात्र, णत्वेन “णु' इति श्रूयते । तथाहि- 
नकारजावनुस्वारपच्वमौ क्षछ्ि धातुषु । सकारजश्शकारर्चेद्रषाटुवगेस्तवगंजः ॥ 
अस्यायम्थः-धात्ववयवश्षकि परे कत्रचिद्रनुस्वारः कूत्रचित्पचमवर्णो इ म्‌ आदि 
दृश्यते तौ द्वावपि नकारजौ । अनुस्वारो यथा लंसु, भसु, ध्वंसु इत्यादिषु । पञ्चमो 
वणः-प्रद्कु-अश्व-टुण्ठ~मन्य-तृम्फेषु । चकारे परे य: शकारः “सोव्रहच्‌' इत्यादो 
दृश्यते स श्चृत्वनिष्पन्चः सकारजः । रेफषकाराभ्यां परष्टवगस्तवगंजः । यथा ऽरष 
इत्यत्र रेफात्परः, ष्टु" ्ठा' इत्यादौ षात्परः तवगंजष्टवगं : 1 


१--आर्धघातुक के विषयमे ब्रून्‌ धातुको वच्‌ अदेशा होता है। २-अस्‌, क 
ओर ख्या धातुओं खे परे च्छि को अङ्‌ अदेश दोता हि! ३--अडः प्रत्यय परमे टो तोद 
को उम्‌ का आगम होता है । ४--चकरीत यह यड-लगन्त की संशा है । उसको भद 
मे जानना चादिये । णुनु-=च्छादन, टँकना । ५--इलादि पितः सावधातु प्र शो 
ऊरन्‌ घातु को वृद्धि विकल्प से होती है । ६--अरणन्‌ घातु म आम्‌ परव्मय नदी होता 
७-अच्‌ से परे जो संयोगादि न, द, र, उनको द्वित्व नीं होता है । ८--ऊणन्‌ पातुः 

परे हृडादि प्रत्यय विकस्य से ठित्‌ होते दै । 





५ 
॥ 


तिङन्ते जुहोत्यादिप्रकरणत्‌ । १४९ 


£ | (~ 
| ७१३! ९१ ॥ *ऊणेतिगुणः स्यादपृक्तं हलादौ पिति साव- 
धातुके । वृद्वयपवादः । ओर्णोत्‌ । ओर्णोः । ऊगुयात्‌ । ऊणुंयाः । ऊणुंवीत । 
ऊणुयात्‌ । ऊणुविषीष्ट । 
ऊणतिविभाषा ७1 २।६॥\ स्द्डादौ सिचि परस्मेषदे परे वा वृद्धिः 
स्यात्‌ । पक्षे गुणः। ओर्णावीत्‌-ओणुवीत्‌-ओणंवी्‌ । ओर्णाविष्टामु- 
जओीगविष्टाम्‌--ओौणंविष्टाम्‌ । ओर्णाविष्ट--ओौुविष्ट-भणंविष्ट । ओंणु- 
विष्यत्‌ । ओणंविष्यत्‌ । ओणुविष्यत-ओौणेविष्यत । . 
॥ इत्यवादिप्रकरखम्‌ ॥ 
॥ न> 0 
अथ जुहोत्यादिग्रकरणम्‌ 
ह दानाऽदनयोः 1 


रामा , 111 

अणुविषी्ट-जकारेतसंजक ऊर्णु ातोरारिष्यथं लि, तत्स्थाने (त परत्यये, 
“सिह: सीयुट्‌, इति सीयुडागमेऽहुबन्धलोपे, “सुट्‌ तिथोः, इति सुटि भ्नुबन्धलोपे, 
“कोपो व्योवंलि' इति यलोपे, “आंघातुकस्येड्‌ वलादे, इतीटि, "विमाषोर्णोः" इति 
विकल्पेन डत्वे, डिनत्पसते डित्वेन गुणामावे, भरि इनुषातु इत्युवडि, सकारयोः षत्वे 
ष्टुत्वे च “ऊर्णुविषीष्ट इति । इित्वामावे “सावंषातुकाधं-' इति गुणेऽवादेखे 
सकारयोः षत्वे च कृते “ऊण विषीष्ट' इति 1 

बौर्णाबीत्‌-ौर्णवीत्‌-जकारेत्सं्काच्छादनायंक “ऊर्णु, धातो्लुङि, तिपि, 
च्छि लुडि इति च्छौ, “च्छे: सिचि" इति सिच्‌, अनुबन्धलोपे, आडजादीनाभित्याटि, 
बाटश्वेति वृद्धौ कृतायाम्‌ “आधंषातुकस्येड्‌ वलादेः" इति टि, तथा "अस्तिसिचोऽ- 
ृक्त' इति-ईटि, अनुबन्धलोपे, इतखेतीकारलोपे “ऊर्णु इ स्‌ ई त्‌' इति दशायाम्‌ 
“ट ईटि" इति सरोपे, ऊणेतिविमाषा" इति वैकल्पिके वृद्धिपकषे ययाप्रा्तावादिकाय 
श्वर्णावीत्‌" इति । "विमाषोर्णोः' इति विकल्पेन डितत्वप्े उवडादेशे “ओणैवीत्‌' 
हति । डित्वामावपक्षे गुणेऽवादेशे च कृते “ओणं वीत्‌" इति । 


इति ध्रदादिप्रकरणम्‌ । 
+ न> 0 


[0 ` ^ 
7 ‰--अषृक्त लादि पित्‌ सार्वधातुक पर हो तो ऊणुन्‌ धातुको यण होता है । र 


श्ढादि सिच्‌ परस्मैपद पर हों तो ऊणुन्‌ घातु को इदि विकल्प से होती है। 
इत्यदादिप्रकरणम्‌ । 


हुष्डवन तथा भोजन अर्थं मे। 





नगा श 11 ;, +» न 
९५० > लघुसिदान्तकौमुदी 


जहोत्यादिभ्यः श्ुः २ \ ४।७५॥। भृएस्यः परस्य-] शपः लु ¬ | 
श्रौ £ \ १। १० ॥ च्वातोर्स्तः । जुहोति । जुहुतः 1 
अदभ्यस्तात्‌ ७1 ११।४५ ~ अभ्यस्यात्परस्य- ] क्षस्यास्तस्यात्‌। 
हृदन॒वोरिति यण्‌ 1 जुदह्धति । 
` भीह्ीभृहवां श्टृदच्च २१ १। ३९१ एभ्यो लिस्याम्वा स्यादामि 
श्लाविव कायंञ्च । जुहवाञ्चकार-जुहाव । होता ! टोष्यति । जुहोतु 
जुहुतात्‌ 1 जुहुताम्‌ । जुह्वतु ! जुहुधि । जुहवानि ! अजुहोत्‌ । अजुहृताभ्‌। 
जुसि च ७।३। ८३ ॥ “इगन्ताङ्गस्य गुणः स्यादजादौ जुसि । अजु 
हवुः । जुहयात्‌ । हयात । अहौषीत्‌ । अोष्यत्‌"। निभी भये ! विभेति। 
7 ज्ञि ह घातछंदि, तस्य सिपि, अनुबन्बलपे, कतर लब लपि 
ञुहोत्यादिम्यः इटुरिति शपः शौ, “श्लौ' इति धातोष्ित्वे, कुहोस्चुरिति हसं 
ककारे, अभ्यासे चच" इति जकारे, सेद्यपिच्चेति से ह्यदिशे, हुक्षटम्यो टेधिरिति 
हैषित्वे छते “बुहूधि" इति । 
भरगुहवुः--हुधातोकंडिः तत्स्थाने “क्ष' प्रत्यये, कतरि शाबिति शपि, जुहोत्या- 
दिभ्यः श्ट्रिति श्लो, “श्लौ इति धातोत्वे' कुहोष्चुरिति हस्य क्षकारे, “अभ्याति 
चच इति घत्वेन जकारे, सिजम्यस्तविदिभ्यदचेति क्ोजुंसि, जुसि खेति गुणे, 
एचोऽयवायावः इत्यवादेश, सस्य रुत्वे विसर्गे च "अजुहवुः' इति । 
हृदानाऽ्वनयोः । लंटि-जुहोति जहतः, जुह्वति । जुहोषि, जुडथः, जुहुष ॥ 
जुहोमि, जुहुवः, जुहुमः । लिटि-जुहवाखकार, जुहुवाश्वक्रतुः, जुहवाशकरः । 
जुहवाश्वकथं, जुहवाश्वक्रथुः, जुहवाश्वक्र । जुटवाश्वकार~जुहवाश्वकर, जुहवा श्व, 
जुहवाम । पञ्च-जुहाव, चुहुवतुः, बुहृदुः । जुहविथ--जुहोध, जुहुवुः, जुवं । 
जुहाव-जुहव, चुहुविव, जुहृविम । लुटि-होता, होतारौ, होतारः ।` होतासि 
होतास्यः, होतास्थ । हतास्मि, होतास्वः, होवास्मः । खृटि-होष्यति, होष्यः, 
होष्यन्ति । होष्यसि, होष्यः, होष्यय । होष्यामि, होष्यावः, होष्यामः । लोहि 
जुहोतु-जुहतात्‌, जुहताम्‌, जुह्व । जुहधि-जुहतात्‌, जुहुतम्‌, जुहुव । जुहवानि, 
१--ज॒होत्यादि गण मे पढ़ गये धातुभां से परे शप्‌ का श्छ ( कोप ) होता है । २~ 
इल के विषय मेँ धातु को दत्व होता है। ३--भभ्यस्त सं्ावाञे धातु से परे क्च के स्थान 
अत्‌ होताहै। ४--लिट्‌ लकारमे भी, ष्ठी, भ, हु-दन धातुओं से आम्‌ होता रै विकखं | 
से ओर आम्‌ परे रहते धातु को इछ की तरह कायं होता है । ५--अजादि १ 
हो तो गन्त अङ्ग को युण होता है । निमी=मयमीत होना । 










तिक्ते धृहत्वादिपरकरभम्‌ ॥ =` १५२ 


4 भियोऽन्यतरस्याम्‌ ६।४। १९५॥ *इकारो वा स्याद्धलादौ क्ङिति 
सावधातुके । विभितः-बिभीतः बिभ्यति । विभयाञ्चकार--बिभाय 1 
भेता । भेष्यति । विभेतु । बिभितात्‌-त्रिमीतात्‌ । अबिभेत्‌ । बिभीयात्‌- 
विभियात्‌ । भीयात्‌ । अभैषीत्‌ । अभेष्यत्‌ । 

ह्वी ज्जायाय्‌ । जिति । जिह्ठीतः। जिद्ियति। जिह्छयाञ्च- 
कार-जिह्ठाय । छता । हष्यति । जिहेतु । अजिष्ठेत्‌ । जिष्ठीयात्‌ । 
हीयात्‌ । अद्धेषीत्‌ । .अद्ेष्यत्‌ । 

प पालनपूरणयोः १ 

अतिपिपर्त्योश्च ७।४।७७॥ अभ्यासस्य इकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ 
द्लौ । पिपति । 

उदोष्ठयपुवंस्य ७ । १। १०२॥ -अङ्गावयवौष्ठयपूर्वो य ऋतु तदन्त- 
स्याद्खस्य उत्‌ स्यात्‌ । द 

हृङि च ८ । २। ७७ ॥ *रेफवान्तस्य घातोरूपधाता देको दीघंः स्या- 
जुहवाव, जुहवाम ¡ लङ्ि-अजुहोत्‌, अजुहुताम्‌, भजुहवुः । भजुहोः, अचजुहुतम्‌, 
अजुहत । अजुहवम्‌, अजुहव, अजुहुम । वि° लि०-जुहुयात्‌, बुहूयाताम्‌, जुहुः । 
जुहयाः, जुहयातम्‌, जुहुयात । जुहयाम्‌, जुहुयाव, जुहुयाम । भ्रा लि°-हुयात्‌, 
हृयास्ताम्‌, हया; । हयाः, हयास्तम्‌, हुयास्त । हयासम्‌, हयास्व, हूयास्म । 
लुडि-अहौषीत्‌, भ्रहौशम्‌, अहौषुः ! अहौषीः, भहौष्टम्‌, महो्ट । पहौषम्‌, अहौष्व, 
भहौष्म । लृङ्ि-जहोध्यत्‌, अहोष्यताम्‌, अहोष्यनू। अहोष्यः, महोष्यतम्‌, महोष्यत । 
अहोष्यम्‌, अहोष्याव, अहोष्याम । 

बिभोतात्‌-आदिगिद्रंडव इति "नि" इत्सं्क मया्थक मी धातोर्छोटि तत्स्थाने 
तिपि शपि "जुहोत्यादिभ्यः" श्लौ, हति श्लौ" इति धातोित्वे अभ्यासादिकार्ये, 
भरस्य च वकारे, “भियोऽन्यतरस्याम्‌' इति वंकल्पिकट्वस्वोकारे “एर इति- 
इकारस्योकारे, (तुह्योस्तातङ्‌ -' इति ^वु" इत्यस्य (तातङ्‌ आदेशे, अनुवन्धलोपे, 
विभितात्‌” ति । इत्वा मावे “बिमीतात्‌' इति । 

१--शलादि कित्‌-ञ्वि सान॑घातुक परे कव-ञव सा्ववाहुक परे रहते पमी" बा ब स्र गद इत्स 
शेता है । शौ =ऊ्ञ्ना । पुनरल्ला तथा पूति । २--श्ल के विषय भँ “ऋ” भौर “प” धातुके 
` अभ्य को शकार भन्तदेश्च होता है । भङ्ग का भवबय ओष्टस्थानिक वणं पूरव हो, 
पेते ऋकारान्त अङ्ग को उकार अन्तादेश्च शेता है । ४--श्ल्‌ प्र होतो रेफान्त नौर बान्त 
धातु कौ उपधाके शक्‌ को दीर्घं होता है । 
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डि पिपूतंः 1 पिपुरति 1 पपार । 
शृद्भ्रां हस्वो वा ७।४।१२॥ ¬ एषां छिटि स्वो वा स्यात्‌ । पप्रतुः । 
छच्छत्यताम्‌ ७ \ ४ । ११॥ -तोदादिकक्रच्छेतेातोक्ऋेतां च गुणः 
स्याछ्िटि । पपरतुः 1 पपरः । 
वृतो वा ७।२। ३८ ॥ वुङ्वृन्‌भ्यामृदन्ताच्चेतो दीर्घो वा स्यान्न तु 


। लिटि । परीता-परिता । परीष्यति-परिष्यति । पिपतुं । अपिपः। अपि- 
| | । पूर्तामू । अपिपरुः । पिपूर्यात्‌ । पूर्यात्‌ । अपारीत्‌ । 
॥ | सिचि च परस्मेषदेषु ७।२ । ४० ॥ »अ्रेटो न दीर्घः । अपारि्टम्‌ | 
। अपरीष्यत्‌-अपरिष्यत्‌ । ओहाक्‌ । त्यागे । जहाति । 
जहातेश्च ६ । ४। ११६॥ “इत्स्यात्वादवा विङति सावंघातुके । जहितः। 
ई हल्यघोः ६।४। ११३ ॥ भदनाभ्यस्तयोरात ईत्‌ स्यात्‌ सावधातुके 
क्डिति हकत न तु घोः । जहीतः । 


पिघूतः--पृातोरटि, तस्य स्थाने तसि, दापि, जुहोत्यादिभ्यः इटुरिति श्लो, 
श्लाविति धातोद्ित्व, “ूर्वाभ्यासत्वे, "उरत्‌" इति ऋवणंस्यात्वे रपरे, हकादिः शेष 
€ति इलो रोपे, श्रतिपिपत्यद्चिति अम्यासस्थेकारान्तादेरो “उदोषठयपूवंस्य' इत्युकारे 
रपरे च छते, हि चेति सूत्रेण दीर्घे, सस्य रत्वे विसर्गे च “पिपूतंः' इति । 
. धृ पालनपुरणयोः-( लटि ) पिपति, पिपूतंः, पिपुरति \ पिपषि, पिपूेः 
पिपृथं । पिपमि, पिपूवः, पिपुमंः ( लिटि परे वैकल्पिक हस्वविधानाद्‌ स्वे यण्‌ 
क्रियते । पक्षे च ऋच्छत्यृतामिति गुणो विधीयते तेन पप्रतुः-पपरतु; इत्यादि 
सिद्धघति ) । लिदि--पपार, पप्रतुः-पपरतुः, पग्रुः-पपरः । पपरिथ, पग्रथु- 
पपरथुः, पप्र-पपर । पपार-पपर, पगप्रिव-पपरिव, पगप्रिम-पपरिम । लुटि लटि च 
वृतो वेति वैकल्पिको दीर्घो मवति तेन परिता परीता, परिष्यति--परीष्यति 
इति । एवंरूपेण स्वेपुरुषेषु दीघं । । 






१-- लि्‌ लकार म “, द. पु ' धातुर्ओ को हस्र होता हे, विकल्प से । २-ङिद्‌ लकार्‌ 
म तौदादिक “कच्छ? जौर क्रकारान्त धातुओं को गुण होता है । ३--चिट्‌ से भिन्न रकार 
मवृ, बन्‌ तथा दन्त धातु से परेश्ट्को दीं दोता है विकल्पसे। ४--परस्मैपद 
सम्बन्धौ सिच्‌ परदह्ोतो इट्‌ को दीष नहीं होता है । जोदाक्‌ दोना । ५--दलादि क्षित्‌ 
डित्‌-सावंधातुक पर हो तोहाधातु को इकार अन्तादेश होता है विकल्प से । ६--हलादि 
कित्‌ जित सावधातुक पर हो तो इना~ग्रत्यय ओर अभ्यस्त संज्ञक धातु के आकार के स्थान 

` म ईकार होता है, घुसंज्ञक धातु को छोडकर । 


तिलन्ते जुहोत्वादिग्रकरजनम्‌ । ` ११५३ 
श्नाभ्यस्तयोरातः ६ ! ४ । ११२॥ +अनयोरातो लोपः स्यात्‌ कडिति 


` सावधातुके । जहति । जहौ । हाता । हास्यति । जहातु-जहितातु- 


जहीतात्‌ । 

आ च हौ ६।४। ११७ ॥ `जहातेर्हौ परे आ स्याच्चादिदीतौ । 
जहाहि-जहिहि-जहीहि । अजहात्‌ । अजहुः । 

लोपो चि ६।४। ११८ ॥ उजहातेयारोपः स्याद्यादौ सावधातुके । 
जह्यात्‌ । एलिङि । हेयात्‌ । अहासीत्‌ । अहास्यत्‌ । माङ माने शब्दे च । 

भूनाभितु ७। ४। ७६ ॥ *भृज्‌ माङ ओहाडः एषां त्रयाणामभ्यासस्य 
इत्स्यात्‌ उरौ । मिमीते । मिमाते । मिमते । ममे । माता । मास्यते । सिमी 
ताम्‌ । अमिमीत । मिमीत । मासीष्ट 1 अमास्त । अमास्यत । ओहाङ्‌ गतौ 1 
जिहीते । जिहाते । जिहते । जहे । हाता । हास्यते । जिहीताम्‌ । अजि- 
हीत । जिहीत । हासीष्ट। अहास्त । अहास्यत । इभुञ्‌ धारणपोषणयोः । 
बिभति । बिभृतः । बिभ्रति । बिभृते । बिश्राते । बिभ्रते । बिभराज्वकार- 
बभार । बभथं । बभृव । बिभराच्चक्रे। बभ्रे । भर्तासि-भतसि । भरिष्यति- 


जहाहि-ओकार-ककारेत्संज्ञक हा धातोर्लोटि, तस्य सिपि कतरि शविति 
शपि, से ह्यं पिच्चेति सेहित्वे, जुहोत्यादिभ्यः श्लुरिति शपः इलो, श्खाविति धातोः 
( “हा इत्यस्य ) द्वित्वे, अभ्यासत्वे, हस्वः इति स्वे, कुहोश्चुरिति हस्य क्त्वे, 
“अभ्यासे चचं” इति क्षस्य जकारे, श्रा च हौ" इति सूत्रेणाऽऽकारे सति "जहाहि" 
इति । चकारादिदीतौ भवत इति “जहिहि-जहीहि'इति स्पद्वयं मवति । अतएव 
“जहाहि-जहिषहि-जहीहि रामभार्याम्‌* इति काव्यप्रयोगः । 

बिमति-- इकारनकारेत्सं्ञक भृधातोलंटि, तस्य स्थाने तिपि, कतरि शपि, 
जुहोत्यादिभ्यः इ्लुरिति शपः श्लौ, शलौ" इति धातो्ित्वे, अभ्थासत्वे, | 
इत्यभ्यास -ऋकास्येकारे, “मि भरं ति' इति स्थिते “अभ्यासे चच इति-प्रभ्यास- 
मकारस्य वकारे, सावंधातुकाधंघातुकयोरिति गुणे रपरे च कृते "विमति" इति । 





१-किंत्‌ या डित्‌ सावधातुक पर हो तो “इनाःनिष्ठ एवं अभ्यस्त संज्ञक धातु के 
आकार का लोप होताहै। र-हिपर होतोदहाघषातुको भकार ओर ( चकारात्‌ ) 
शकार एवं शकार अन्त आदेश ोते है । ३--यकारादि सावधातुक पर ह्ोतोष्टाधातु के 
आकार का लोप होता है। माङ्‌ -किसी वस्तु का माप करना; शब्द करना । ४--दल के 
विषय म मन्‌ , माडः ओोहाड्‌-इन तीनों धातुओं के अभ्यास को शकार अन्तादेश होता 
दै। ओहाङ्‌ =जाना । इमन्‌ =धारण तथा पोषण करना । 
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रिष्यते । बिभतुं । बिभराणि ।  विभृताम्‌ । अविमः। अविभृताम्‌ । । 


अबिभरुः । अबिभृत 1 बिभृयात्‌ । विध्रीत । श्चियात्‌ । भृषीष्ट । अभार्षीत्‌ । 
अभत । अभरिष्यत्‌ । अभरिष्यत 1 इडाम्‌ दाने । ददाति । दत्तः । ददति। 
दत्ते । ददाते 1 ददते । ददौ । ददे ¦ दातासि । दातासे । दास्यति ! दास्यते। 
ददातु 1 
दाधा ऽघ्वदाप्‌ १। ११२० ॥ "दारूपा धारूपाश्च धातवो घुसंजञकाः 
स्युदाम्देपौ विना । ध्वसोसित्यत्त्वम्‌ । देहि ! दत्तम्‌ ! अददात्‌ । अदत्त। 
दय्यात्‌ \ ददीत । देयात्‌ 1 दासीष्ट । अदात्‌ । अदाताम्‌ । अदुः । ॥ 
स्थाध्वोरिच्च १।२१ १७1 अनयोरिदन्तादेशः स्यात्‌ सिच्च 
08 । अदित । अदास्यत्‌ । अदास्यत । इधान्‌ धारणपोषणयोः ॥ 
दधस्तथोश्च ८ । २। ३८ ॥ द्विरुक्तस्य क्षषन्तस्य घातो्वंशो भष्‌ 
स्यात्तथोः स्ध्वोश्च परतः । धत्तः। दधति । दधासि । धत्थः । धत्थ । धत्ते। 


अबिभः-- मृधातोलंडि, तस्य सिपि, भ्रनुबन्धलोपे, शपि, तस्य इलो, तथा 
दलाविति द्वित्वे, लुङ्लड्‌-इत्यडागमेऽनुबन्धलोपे, द्वित्वाम्यासादिकार्ये, “अभ्यासे 
चचं" इति मस्य बत्वे, “भरृनामित्‌" इत्यभ्यासक्ऋकारस्येकारे, गुणे रपरे, इतश्च" 
इति तिप्निष्ठेकारस्य रोपे, हलङ्यादिना सोपि, रेफस्य विसर्गे च छते “मबिभः' 
इति । अवबिभररित्यत्र सवं पुवं -प्रयोगवत्केवरं “सिजभ्यस्तविदिभ्यश्व' इति क्षेजुंसि, 
जकारस्य लोपे, सस्य रत्वविसगौ चेति विदेषः। 1 

देहि--दाना्थंक दा धातोछोटि तत्स्थाने सिपि, कतरि शिति शपि, जुहोत्या- 
दिभ्यः इुरिति शपः शलौ, दाधाष्वदाप्‌ इति धातोधुंसंजञायां “इलौ' इति धातो- 
दित्वे, प्रभ्यासादिकायें, से ह्यंपिच्चेति से द्यदिशे, “द दा हि इति स्थिते, धुसंज्ञत्वेन 
धातोराकारस्य ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च' इति एत्वेऽभ्यासलोपे च कृते "देहि" इति । 


इद्ालृ=देना । + 

१--दाप्‌ ओर देष धातु को छोडकर दा-रूप एवं धा-रूप धातुओं की घु-सं्ञा होती है। 
२--आत्मपदेन मे स्था-ातु ओर घु-संज्ञक धातु को इकार अन्तादेश्च होता है एवं च्‌ 
भी कित्‌ संज्ञक हो जाता है । इधान्‌ न्धरारण तथा पोषण रक्षण करना । इ३--त या थ 
सया ध्वपर हों तो द्विरुक्त ( द्वित्व क्रिये गये ) क्षषन्त धातुके बश्‌ कोभष्‌ होतार 
णिजिर्‌ न्पवित्र करना, पोषण~रक्षण करना । 








दधाते । दधते । धत्से । धद्ध्वे । ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च \ धेहि । अद. 


॥ 





तिष्न्ते दित्रादिप्रकरणम्‌ । १५४ 


धातु । अधत्त । दध्यात्‌ । दधीत । धेयाव्‌ ! धासीष्ट । अधात्‌। अधित 
अधास्यत्‌ । अधास्यत । णिजिर्‌ शौचपोषणयोः । & "इर इत्संजा वाच्या । 
णिजां याणां गुणः श्लौ ७ । ४। ७५ ॥ `णिज्‌विजूविषामभ्यासस्य 
गुणः स्यात्‌ इलौ ! नेनेक्ति! नेनिक्तः । नेनिजति । नेनिक्ते । निनेज । 
निनिजे । नेक्ता । नेक्ष्यति । नेक्ष्यते । नेनेक्तुं । नेनिग्ध । 
नाऽभ्यस्तस्याऽचि पिति सावंघातुके ७! ३। ८७॥ + अभ्यस्तस्यानि 
पिति सावधातुके ] उदूपधगुणो न स्यात्‌ ! नेनिजानि । नेनिक्ताम्‌ । अने- 
नेक्‌ । अनेनिक्तास्‌ । अनेनिजुः । अनेनिजम्‌ । अनेनिक्त । नेनिज्यात्‌ । 
नेनिजीत । निज्यात्‌ । निक्षीष्ट । 
इरितो वा ३। १। ५७ ॥ *इरितो धातोदच्छेरङ्‌ वा स्यात्परस्मंपदेषु । 
अनिजत्‌ । अनैक्षीत्‌ ! अनिक्त । अनेक्ष्यत्‌ । अनेक्ष्यतं । 
. \॥ इति जुहोत्यादयः ॥ 
40 + 
अथं दिवादिप्रकरणम्‌ ू 
“दिचर करीडाविजिगीषाव्यवहारदुतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु 1 . 
दिवादिभ्यः श्यन्‌ ३। १। ६९ ॥ ५[ एभ्यः स्यनु स्यात्कत्रेथ. साव- 
धातुके परे ]] शपोऽपवादः । हि चेति दीः । दीव्यति । दिदेव । 
देविता । देविष्यति । दीव्यतु ! अदीव्यत्‌ । दीव्येत्‌ ।. दीव्यात्‌ । अदेवीत्‌ । 
अदेविष्यत्‌ । एवं धिच तन्तुसन्ताने । नृती गात्रनिक्षेपे । नृत्यति । ननत । 
नतिता । तिता |... 
१--श की “इत्संशा' कनी चाये । २--इङ्‌ के विषय भँ णिज्‌ विज्‌ एवं विष्‌ धातुओं 
के अभ्यास को गुण होता है! अजादि पिस्साबधातुक पर॒ हो तो, अभ्यस्तसंक्ञक धातु 
को लघूपध गुण नद होता है । ४--परस्मैपद भ इरिव्‌ ( ट इत्सं्क ) धातु से, परे च्छि 
को अङ विकल्प से होता है । ( 
॥ इति जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ ॥ ` 
क 0 
५--दिवु~खेलना, जय की च्छा, व्यवह।र करना, चमकना, स्तुति करना, प्रसन्न होना 
मदमत्त होना, शयन करना, श्च्छा करना, गमन करना ( गति क्षब्द से क्लान, गमन 
प्राप्ति अथं सभी जगह जानना, प्रकरणानुसार अर्थं सङ्गत करना चाहिये ) । ६ 
सावधातुक पर हो तो दिवादि-गण-पठित धातुभों से श्यन्‌ प्रत्यय होता है । यह शप्‌ का 
वाधक है । षिबु~कषिराश करना, सतो का विस्तार प्रस्लार करना । सृतीन्नाचना । 














रस्य सददेराधेधातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌ । नतिष्यति-नत्स्यं ति । नृत्यतु \ अन्‌- 
त्यत्‌ \ नुत्येत्‌ \ नृत्यात । अनर्तीत्‌  अनतिष्यत्‌-अनत्स्यंत्‌ \ त्रसी उद्वेगे । 
वा आ्रारेति उ्यन्वा \ चस्यति-त्रसति । तत्रास । 


वा जृश्रमुत्रसाम्‌ ६। ४॥ १२४ ॥ एषां किति लिटि सेटि थक च 


एत्वाभ्यासलोपौ वा स्तः । त्रेसतु-तत्रसतुः। त्रेसिथ-तत्रसिथ ! त्रसिता । 
छो तनूकरणे । 


ओतः श्यनि ७। ३। ६१ ।\ श्लोपः स्यात्‌ इयनि । यति । स्यतः। 
स्यन्ति । शौ । शतुः । गाता । शास्यति । 


विभाषा ध्नाधेट्शाच्छासः २ ४1 ७८ 1 “एभ्यस्सिचो दटुग्वा स्यात्‌, ` 
परस्मपदे परे । अशात्‌ । अगाताम्‌ । अदुः । इट्सकौ । अशासीत्‌ 1 अशा- 
सिष्टाम्‌ । छो छेदने । छयति । षोऽन्तकमंणि ! स्यति । ससौ [ सेयात्‌, 


असात्‌ | । असासीत्‌ । दो अवखण्डने । यति । ददौ } देयात्‌ \ अदात्‌। 
ठघ ताडने । 


ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिव श तिपुच्छतिभुखतीनां डिति च ६ । १। 
१६ ॥ “एषां सम्प्रसारणं स्यात्किति डिति च 1 विध्यति \ विव्याघ ! विवि- 
धतुः । विविधुः । विव्यधिथ-विव्यद्ध । व्यद्धा । व्यत्स्यति । विष्येत्‌। 
विध्यात्‌ । अव्यात्सीत्‌ । पुष पृष्टौ । पुष्यति । पपोष 1 पुपोषिथ । पोष्टा । 
पोक्ष्यति । पुषादीत्यङ्‌ । अपुषत्‌ । श्रुष रोषणं । . रुष्यति \ शुगोष। 
्‌ अगुषत्‌ । णा अदडाने । नद्यति । ननाद । नेशतुः । 


९५६ लघुसिदान्तकौमुदौ 
सेऽसिचि कृतचृतच्छृदतृदनृतः ७१ २1 ५७1 ^एभ्यः परस्य सिज्मि- 





१- कृत, चृत, दृद, तद, नृत--धातुओं से परे सिच्‌ भिन्न सादि अआंभातुकष 
कोडइट्‌का आगम होता है विकल्प से। त्रसीचउद्विग्न दोना, घबड़ाना, डरना । २--क्ित्‌ 
लिट्‌ एवं सेट्‌ थल्‌ परे रहते ज, भ्रमु, त्रस्‌ धातुओं को एत्व तथा अन्यास का रोष होता है 
विकल्प से । शओो-पतला करना, तीक्ष्ण करना 1 ई३--दइयन्‌ प्रत्यय पर दहो तो मोकार.का 
लोप होता दै। ४--परस्मैपद परे रहते ध्रा, घे्‌ , शो, चो, षो-धातुओंसे परे सिच्‌ का 
कोप होता है विकल्प से। चो-काटना । षोनाश्च करना । दो-काटना । व्यधनमारना, 
द्ःख देना । ५--करित्‌, डित्‌ पर हो तो ग्रह., ज्या, वेन्‌ › व्यध्‌ › वश्‌ , व्यच्‌ › व्रश्च्‌, 
प्रच्छ्‌, भ्रस्ज्‌-धातुओं को सश््रसारणः होता है । पुषनमजनूत करना । शषनखखना- 
सुखाना । णश्चननष्ट होना, नदीं दिखायी देना। 


तिङन्ते दिवादिध्रकरणन्‌ । ११५७ 


रधादिभ्यश्च ७। २।४५॥ ¶ृ रघ्‌ , नर्‌, तुप्‌ , दृप्‌ , दह्‌ मुह 
ष्णुह्‌., ष्िह. ] एभ्यो वलादयाधे-धातुकस्य वेट्‌ । नेशिथ । 

मस्जिनशो्कि ७1 १। ६० ॥ रनुम्‌ स्यात्‌ । ननं । नेदिव-नेदव । 
नेरिम-नेरम । निता नंष्टा । नशिष्यति-नडक्षयति । नद्यतु । अनद्यत्‌ । 
नयेत्‌ । नर्यात्‌ । अनात्‌ । षूङ्‌ प्राणिप्रसवे । सूयते । सुषुवे । क्रादिनिय- 
मादिट्‌ । सुषुविषे ! सुषुविवहे । सुषुविमहे । सविता-सोता । इङ्‌ परितापे । 
दूयते । दीङ्‌ क्षये । दीयते । । 

दीडो युडचि इति ६ । ४। ६३॥ ्दीडः परस्याऽजादेः ङ्किति आध- 
धातुकस्य युट्‌ स्यात्‌) *छबुग्युटावुवडःयणोः सिद्धौ वक्तव्यौ । दिदीये । 

सीनातिमिनोतिदीडनं ल्यपि च ६। १1 ५० ॥ “एषामात्वं स्याल्ल्यपि, 
चादरित्येजनिमित्ते 1 दाता । दास्यति । ‹&स्थाच्वोरि््वे दीङः प्रतिषेधः 
अदास्त । डीङ्‌ विहायसा गतौ । डीयते । डिडये । डयिता । पीड्‌ पाने । 
. पीयते । पेता । अपेष्ट । साडः माने । मायते । ममे । जनी प्रादुभवि । 








“नेकिय नन्ठ'--भत्र--इटपक्षे ^नर्‌-नश्‌" इति दित्वे कृते, रधादिभ्यश्वेति 
वैकल्पिके इटि कते एत्वाभ्यासरोपौ मवत इति नेशिथ' इत्यस्य सिद्धिः । इडमावे 
नैत्वाभ्यासरोपौ 1 मस्जिनयोक्षंलि" इति नुमि, तस्यानुस्वारे, त्रश्वेत्यादिना दास्य 
षत्वेन ^ननंष्ट' इत्यस्य सिद्धिः । 

दिदीये--दीङः क्षये धातोक्िटि-आत्मनेपदत्वाततप्रत्यये, धातोद्ित्वेऽम्यासादि- 
कारये, किटस्तक्षयोरिति एत्वे कृते, “दि दी ए" इति स्थिते, "दीडो युडचि" इति 
युटि, युटोऽसिदत्वेन "एरनेकाच-' इति यणि प्राष्त--माह ( वुष्युटावृवक्षयणोः 
सिद्धौ वक्तव्यौ ) इति युटः सिदधत्वेत्ाचूपरत्वामावाघ्न यण्‌ “दिदीये' इति ।: 


१-रधादि (रष्‌ , नश्‌, ठप , दृप्‌ दुह, युह , ष्णु , ष्णिह्‌ ) धातुर्थं से परे वङादि 
आर्धधातुक को इट्‌ होता है विकल्प से । २--श्चल्‌ पर हो तो मस्ज्‌ तथा नश धातु को नुम्‌ 
काआगम होता है । षूङ्=पैदा करना, जन्माना । दूङन्दुःखी होना । दीङ्घनाश्च होना, 
कम होना । ३--दीङ्‌ धातु से परे अजादि कित्‌, ङिति भार्षधातुक को युट्‌ का भागम होता 
है । ४-उवङ्‌ या यण्‌ करना हो तो बुक्‌ तथा युक्‌ सिड ही कहना चाहिये (रहता है) । ५- 
ल्यप्‌ प्रत्यय पर हो तो भीन्‌, मिन्‌, एवं दीङ्‌ घाठुओं को आत्व होता है, चकारात्‌-शित्‌ 
से भिन्न एल्‌-निमिन्तक प्रत्यय परे रहते भी भत्व होता है । ६--स्थाघ्वोरिच्च' सूत्र से 
प्राप्त इत्वं दीङ्‌ धातु को नी होता । डीङ्=माकाञ् मागं से जाना । पीङ्न्पीना । माङ्‌ 
नापना । जनीनप्रकट होना, उत्यन्न होना । 


१४८ लदुलिदडान्तकौमवौ 


ल्ाजनोर्जा ७ \ २ \७९॥ “अनयोजदिशः स्याच्छिति ! जायते | । 
जज्ञे \ जनिता 1 जनिष्यते 1 ( 0 
| बोकजनबुषपूरितायिष्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ २ १} ६१ ॥ -एभ्यदच्ले- 
` श्चिण्‌ वा स्यादेकवचने तशब्दे परे । । । 
। चिणो लुक्‌ ६।४। १०४ चिणः परस्य [ तशब्दस्य ] लक्‌ 
। स्यात्‌ । । 
| जनिवध्योश्च ७।३1 ३५ ॥ *अनयोरुपधाया वृद्धिनं स्याच्चिणि 
। चिति कति च । अजनि-अजनिष्ट । दीपी दीप्तौ । दीप्यते । दिदीपे | 
, अदीपि-अदीपिष्ट । पद गतौ । पद्यते । पदे । पत्ता ! पत्सीष्ट ! 
| चिण्‌ ते पदः २३१ ११६०. “पदश्च्छेरिचण्‌ स्यात्तशब्दे परे । 
„ अयादि । अपत्साताम्‌ । अप॑त्सत । विद सत्तायाम्‌ ¦ विद्यते । वेत्ता |. 


जायते जन धातोलंटि, तत्स्थाने त प्रत्यये, कतरि चवपवाद्रको दिवापिभ्य; 
यनिति श्यनि, अनुबन्धे, श्ञाजनोर्जा" हति “ना' भ्रादेशे, टित आात्मनेपदानाम्‌- 
इत्येत्वे “जायते' इति । 

जज्ञे-जनू धाठोलिटि त-प्रत्यये, घातोद्धित्वेऽभ्यासादिकाय, किटस्तक्न- 
। योरित्येत्वे, “ज जनु ए इति स्थिते, गमहनजनखन-०* इत्युपधालोपे इते 
। स्तोः श्वुना शरुः" इति इचत्वे “जनैः इति । 

भ्रजनि--जनु धातोलुंडि, तस्य तप्रत्यये, “च्छि लुडि" इति च्छ, "दीपजन-०” 
इति न्छंश्चिणि, अनुबन्धलोपे, "टुड्‌-' हत्यडागमेऽनुबन्धलोपे “गजब इ त' इति 
स्थिते, चिणो लुक्‌" इति तरोपे, “अत उपधाया इति प्राप्तायाः वृद्धाः . 
“जनिवध्योश' इति निषेधे प्रजनि' इति । ॥ 

धषादि- पद्‌ धातोलहिः त--र्यये, “च्छि लुडि" इति चलौ, "लुङ्‌ ल्ड्‌-°' 
इत्यडागमेऽनुबन्धक्छोपे, च्छौ, सिचस्प्रवाध्य चचिण्‌ ते पदः इति च्टेश्िणि, 


। अनुबन्धलोपे, “विणो शुक्रि" इति तलोपे, “पत उपधायाः इति वृद्धौ कृतायां 
“अपादि" इति । | 













1 


१--स्व्‌परहोतोक्ञा गौर जन्‌ धातु को "जः भदश होता है! २--रकवचन प्तं 
शब्द पर हो तो दीप, जन, बुध, पूरी, तावि, प्वायि धातुर्जो से परे च्छिको चिण्‌ होतार 
विक्लव से । २--चिण्‌ से परे जो "तः उसका लोप दता है । ४--चिण्‌ , नित्‌, या त्‌ 
प्रत्यय प्र्‌ हो तो जन्‌ जौर वध धातु के उपधारूप अच्‌ को ब्ृदि नदी होती है। दीपी 
भका होना । पदनजाना । ५--^तः शब्द पर हो तो षद धातु सेपरे च्छिको चिण्‌ दयता 








तिने पवकादिधकरणत्‌ ॥ | १५९ 


अवित्त । बुघ अवगमने ! वुध्यते । बोद्धा 1 भोत्स्यते । मृत्सीष्ट ।' अवोधि- 
अवृद्ध । . अभुत्सातास्‌ । युध सम्प्रहारे । युयुषे । योद्धा । अयुद्ध 1 सज 
विक्गे । सुज्यते । ससृजे । ससृजिषे । 
| सृजिदृबोदंल्यमकिति ६) १। ५८ ॥ `अनयोरमागमः स्याज्स्लादाव- 
किति । खषा । सक्षयते \ सक्षी । असृष्ट । असृक्षाताम्‌ । मृष तितिक्षा 
याम्‌ । मुष्यति-- मृष्यते । ममषं । ममषिथ । ममृषिषे । मषितासि । मषि- 
तासे । स्षिष्यति--मर्षिष्यते । 

गह्‌ वन्धने ! नह्यति । चह्यते । ननाह । नेहिथ-ननद् । नेहे । नद्धा । 

नत्स्यति । अनात्सी त्‌--अनद्ध । 


।४ इति दिवादिश्रकरणम्‌ ॥ 


~---ः 9 4 ~~ 


प्रवित्त--विद्‌ धात्रोः , तस्य तप्रत्यये, च्छो, च्छे; सिजादेदोऽनुबन्धलोपे, 
 अडागमेऽनुवन्धलोषे, लिडसिचाविति सिवः कित्वेन छ्जिंति नेति गुणामवे, श्रो 
` लि" इति सलोपे, खरि चेति चर्त्वे, दस्य तकारे "अवित्त" इति । 

अबोधि--नुघ्‌ घातोदंडि, तस्य तप्रत्यये, च्छि ्ङीति च्छौ, भ्रडागभे, 
अनुबन्धरपे, “दीपजन- इति च्छेरिवणि, अनुबन्धरोपे, "चिणो लक्‌ इति “त” 
भरत्ययस्य रोपे, पुगन्तलधुपधस्येति गुणे "अबोधि" इति । 

सृज विसर्गे--यदयप्यत्र धात्वो विसगंस्त्यागरूमो निदिष्टस्तथापि उद्‌-विपूवंक- 
सृजधातोरेव सोऽर्थोऽत एवाहमृत्सृजे "विमूजे' इति प्रयोगः । केवलस्य तु 
निर्माणमथेः । 

॥ इति दिवादिप्रकरणम्‌ ॥ 


--:०- 


है। विद=दोना, रहना 1 बुध जानकारी दोना । युष~ख्डना । सजत्याग करना । 
१--करंत्‌ भिन्न क्चलादि पर होतो खज्‌; दृ धातुको अम्‌ का जगम होता 
मृष-सहना, वरदादत करना । णह~बांधना । 
` ॥ इति दिवादि प्रकरणम्‌ ॥ 
भ 0 








१६० लघुसिखान्तकौसुवी 


अथ स्वादि्रकरणम्‌ 
घुज. अभिषवे । 
स्वादिभ्यः नुः ३ १।७३॥ ^[ स्वादिभ्यः इनु: स्यात्कत्र्थे सार्व 
घातुक पर 11 शपोऽपवादः ¦ सुनोति । सुनुतः । हुद्नुवोरिति यण्‌ । सुन्व- 
न्ति । सृन्वः-सुनुवः । सुनुते । सुन्वाते । सृन्वते । सुन्वहे-सुनुवहे । सुषाव- 
सुषुवे । सोता । सूनु । सुनवानि । सुनवं । सुनुयात्‌ । सू यात्‌ । 
स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मेषदेषु ७। २१७२॥ चएभ्यस्सिच इट्‌ स्यात्पर- 
स्मेपदेषु । असावीत्‌ । असोष्ट । चिज. चयने ! चिनोति । चिनुते । 
विभाषा चे: ७।३। ५८ ॥ -अभ्यासात्परस्य कुत्वं वा स्यात्सनि 
लिटि च । चिकाय--चिचाय । चिक्ये-चिच्ये । अचेषीत्‌ ! अचेष 
स्तुभ्‌ आच्छादने । स्तृणोति । स्तृणुते । 
शपर्वाः खयः ७।४।६१॥ अभ्यासस्य शापूर्वाः खयः रिष्यन्तेज्ये 
हलो खुत्यन्ते । तस्तार । तस्तरतुः । तस्तरे । गुणो्तीति गुणः । स्तर्यात्‌। 
ऋतश्च संयोगादेः ७। २।४३।॥ “ऋदन्तात्संयोगादेः परयोणिड्‌- | 
सिचोरिड्‌ वा स्यात्तङि । स्तरिषीष्ट, स्तुषीष्ट । अस्तरिषट-अस्तृत । धून 
कम्पने । धूनोति । धूनते । दुघाव । स्वरतीति वेट्‌ । दुधविथ-दुधोथ । 
शद्युकः किति ७। २। ११॥ शश्रिज एकाच उगन्ताच्च गित्कितोरिण्‌ 
न स्यात्‌ । परमपि स्वरत्यादिविकल्पं बाधित्वा पुरस्तातप्रतिषेधकाण्डारम्भ- 





| 
1 । 





सुनुवः-सृन्वः--भ्रत्र लोपश्वास्यान्यतरस्याम्‌-०' इति-उकारकोपो वंकल्पिकः। 
चिन्‌ चयने । लटि--चिनोति चिनुते, इत्यादि । विभाषा चेरिति कुत्वस्य विकल्पेन 
लिटि चिचाय-चिकाय, चिच्ये-चिव्ये इति । 


तस्तरतुरित्यत्र छतश्च संयोगादेरिति गुणः । पुरस्तात्प्रतिषेधकाण्डारल्भसाम- 


घुञ्‌ =स्नान करना, सोमरुता को कूटना, मदिरा बनाना । 

१--कत्र॑धंक सा्व॑धातुक पर हो तो स्वादिगण पठित धातुओं से “दलु' प्रत्यय होता है। 
र--प्रस्मैपद म स्तु, छ, धूल्‌-षातुओं से परे सिच्‌ को इट्‌ का आगम होताहै। ` 
चिन्‌ =एकत्र करना । &--सन्‌ वं च्‌ पर हो तो अभ्यास से परे चिन्‌ धातु को कत 
विकल्प से होता है । स्त्रम्‌ कना । ४--अभ्यास के शर्‌ -पूवंक खयो का शेष शेता है, 
अन्य हल्‌ लुप्त हो जाते ह । ५--तङ्‌ ( आत्मनेपद ) परे रहते दन्त संयोगादि 
धातुसे परे छिड्‌ ओर सिच्‌ को ट्‌ का आगम होता है। पून्‌=कम्पन । &--णित्‌ 





तिङन्ते वुदादिप्रकरणम्‌ 1 १६१ 


सामर्थ्यादनेन निषेषे प्रापे, करादिनियमाननित्यमिट्‌ । दुधुविव । दुधुवे । अधा- 
वीत्‌ । अधविष्ट-अधोष्ट । अधृविष्यत्‌-अधोष्यत्‌। अधविष्यतास्‌--अघो- 
ष्यताम्‌ । अघविष्यत-अवोष्यत । 
॥ इति स्वादिप्रकरणम्‌ ॥ 
0 


अथ तुदादिप्रकरणम्‌ 

तुद व्यथने । 

तुदादिभ्यः छः ३। १।७७॥ ¬[ तुदादिभ्यः शः स्यात्कत्रथे साव- 
धातुक परे ] शपोऽपवादः । तुदति । तुदते । तुतोद । तुतोदिथ । तुतुदे । 
तोत्ता । अतौत्सीत्‌ । अतुत्त। णुदे प्रेरणे । नुदति । नुदते । नुनोद । नौत्ता 
्यादित्यस्यायमर्था यत्‌ प्राप्तौ सत्यां निषेधः' इत्ति नियमेन इडविधायकसूत्राणि 
पर्त्वंव तच्निपेधवननानि पठनीयानि किन्तु पाणिनिना-अशब्याथ्यामिरिनिषेध्‌- 
कान्येव प्राक्‌ पठितानि, तदनु तदि धायकानि-इति विध्यपेक्षया निषेधानां बलीयस्त्वं 
मुचितम्‌ । अत एव परमपि स्वरत्यादिविकलपं वाधित्वा प्रकृतसूत्रेण निषेधः प्रा 
मवतीत्यथः । 1 

धृञ्‌ कम्पने--रुटि-धूनोति, धूनुते इत्यादि । लिटि-- दुधाव दुधुवे इत्यादि । 
लुटि-- स्वरत्यादिने इविकल्पेन धोता--धविता । लृटि--धदिष्यति, धोष्यति ! पक्ष 
धविष्यते, धोष्यते इत्यादि । लोटि--धूनोतु, पक्षे धूचृताम्‌-इत्यादि । लङ्-- 
्रधृतोत्‌, . पक्षे अधृनुत-इत्यादि । वि° लि०--धूनुयात्‌ पक्षे धृन्वौत-इत्यादि । 
श्रा लि०--धुयात्‌, पक्षे धविषी्ट-धोषीष्ट-हइत्यादि । घुडि--अधावीत, पक्षे 
अधविषट-अधोष्ट इत्यादि । लृङ--अधविष्यत्‌-अधोष्यत्‌ । पक्षे अधविष्यत 
भ्रधोष्यत इत्यादि 1 











॥ इति स्वादिग्रकरणम्‌ ॥ 
न 0 
याज्रित्‌ प्रमेहो तो च्रिन्‌ धातु ओर एकाच्‌ उगन्त धातु को शट्‌ नहीं होताहै। 


॥ इति स्वादि्रकरणम्‌ ॥ 
श ०८८८५८२. 





तुदन्कष्ट देना । . 
९.९ 
१--क्वथक सावंषातुक पर हो तो तुदादिगण पठति धातुजं से 8 प्रत्यय होता हं । 
| णुदपररणा करना । . 
११९ लण० क्ौ० 





१६२ लघुसिदान्तकौमुदी 


रस्ज पके । ग्रहिज्येति सम्प्रसारणम्‌ । सस्य उचत्वेन शः । शस्य जरत्वेन 
जः \ भृज्जति 1 भुज्जते । 

स्जो रोपघयो रमन्यतरस्याम्‌ ६ । ४\ ४७ ॥ ^ च्रस्जे रेफस्योपः 
धायाश्च स्थाने रमागमो वा स्यादाधंधातुक । मित्वादन्त्यादचः परः । स्थान्‌- 
षष्ठीनिर्देशा द्रोपवयोनिवृत्तिः। बभजं । बभजंतुः । बमजिथ-बभषठ। 
बश्रञ्जतुः! बभ्रज्जिथं । स्कोरिति सलोपः । त्रश्वेति षः । बशभ्र्ठ । बभे 
बध्रज्जे। भर्टा-ध्रष्टा। भध्यंति-भ्रकष्यति। क्ङिति रमागसं बाधित्वा 
सम्प्रसारणं पूवेविप्रतिषेधेन \ भृज्ज्यात्‌ । भृज्ज्यास्ताम्‌ । भृज्ज्यासुः।. 
भर्षीष्ट-धक्षीष्ट । अभार्षीत्‌-अश्राक्नीत्‌। अभष्ट-अश्रष्ट । कृष विलेखने । 
कृषति । कुषते । चकषं । चक्रुषे । 


भित्वादन्त्यादिति--यद्ययं ^रम्‌' भ्रागमस्तदा रोपधयोः स्थाने न स्यात्‌, यदि 
चादेशस्तदान्त्यादचः परो न स्यादित्याशद्भा ( विवाद }) परिहारार्थं समाधत्ते 
रित्वादित्यादि । 

किङतोति-- भरस्जेरादीलिहिः परत्वात्सम्प्रसारणं बाधित्वा रमागमे मर्ज्यादिति 
ध्यादत आह-- क्ङितीति । रमागमस्यावकाशः भरट, मच्यंति-ईइति । सम्प्रसारण- 
स्यावकाशः ६ज्यात्‌ उच्यात्‌-इति । सम्प्रसारणं मवति पूवं विप्रतिषेघेनेति मावः। 

श्स्ज घातो्लिटि थलि चत्वारि ख्पाशि-भस्जधातोजिटि तत्स्थाने थलि “किटि 
धातोः--' इति द्वित्वेऽभ्यासकायये 'हकादिः शेषः" इति रसजानां लोपे, “पभ्यासे 
चचं' इति मरय वत्वे, “अजन्तोऽकारवानू वा" इति नियमेन वैकल्पिके इटि, अनुः 


 बन्धलोपे, श्रस्जो रोपधयोः-०' ति वंकल्पिके रभि-अनु बर्धलोपे, “स्कोः संयो. 


गाद्योः" इति सलोपे, "बमजिथ' इति । व्र्चेति षत्वे, ष्टुना ष्टुरिति ष्टूत्वे च कृते 
“बमष्ट' इति । रममावपक्षे इटि सस्य इचुत्वेन शकारे, शस्य च जरत्वेन जकारे, 
बभ्नज्जिय इति । इडमावे स्कोरिति सलोपे, ब्रश्चेति जकारस्य शकारे, ष्टुना ष्टूरिति 
शदुत्वेन थकारस्य ठकारे बश्रष्ठ' इति । ॥ 
भर्खष्टि--भस्ज्‌धातोरारिषि लिङि प्रत्यये, लिडः सीयुडिति सीयुटि बनु- 
बन्धरोपे, सुट्‌ तियोरिति सुटुयनुबन्धलोपे, रोपो व्योरिति योषे, “भ्रस्ज्‌ सी स्‌ 
जस्जन्यकाना, भूनना । 
१--आ्ैधातुक पर हो तो भ्रस्ज धातु के रेफ ओर उपधा के स्थान भँ रम्‌ का भगस 
होता है विकस्य से। २--कित्‌ या डित्‌ परहोतो रमागम को बाध कर पूर्वविपरतिषेषकषे 
सम्प्रसारण ही होता है । इृष=हल जोतना, खेती करना । 





तिङन्ते तुदादिप्रकरणम्‌ । १६३ 


अनुदात्तस्य चटदुंपधस्यान्यतरस्याम्‌ ६ ! १। ५९ ॥ "उपदेशेऽनुदात्तो 
य ऋदुपधस्तस्याऽम्वा स्याज््लादावकिति । क्रष्टा-कर्ट । कृष्चीष्ट । -छस्पु- 
श्मृशकरषत॒पद्पां च्छेः सिज्वा वाच्यः! अक्राक्षीत्‌-अकार््षीत्‌-अक्रक्षत्‌ । 
धक्रष्ट । अकृक्षाताम्‌ । अकृक्षत । क्सपक्षे-अङ्क्षत । अकृक्षाताम्‌ । अङ्क्षन्त । 
मिल सद्धमे। मिकति-मिलते । मिमे । मेक्िता । अमेरीत्‌। मुच्छ 
मोचने । ¦ 

ले मुचादीनाम्‌ ७। १1 ५९ ॥ मुच्‌-छिप्‌-विद्‌-लुप्‌-सिच्‌-ऊत्‌-खिद्‌- 
पिशां मुम्‌ स्यात्‌ शो परे। मुञ्चति । मुञ्चते । मोक्ता । मुच्यात्‌ । मृक्षीष्ट । 
अमुचत्‌ । अमुक्त । अमुक्षाताम्‌ । रुष्ट छेदने । लुम्पति । ुम्पते । लोप्ता । 
अलट्पत्‌ । अलुप्त । विदल रामे । विन्दति । विन्दते । विवेद-विविदे । 
व्याघ्रभूतिमते सेट्‌ । वेदिता । भाष्यमतेऽनिट्‌ । परिवेत्ता । षिच क्षरणे । 
सिञ्चति । सिञ्चते । 


त' इति स्थिते, श्रस्जो-' इति, वैकल्पिके रमि, अनुबन्धलोपे, ब्रह्चेति जस्य 
षत्वे, “षोः कः पि" इति षकारस्य ककारे, आदेश प्रत्यययोः" इति सीयुटः 
सकारस्य षत्वे, ष्टुत्वे च कृते "मर्षी" इति । रममावे "रक्षी इति । 

क्रष्टा--कृष ध।तोलंटि तस्य तिपि “स्यातासी-' इति तासि-भ्रनुबन्धलोपे, 
“लुटः प्रथमस्य -' इति डादेशो, इडित्वसामर््यादमस्यापि टेरपि, “भनुदात्तस्य चदु- 
` प्धस्यान्यतरस्याम्‌' इति "अमि" अनुबन्धलोपे, “इको यणचि" इति यणि, ष्टुना 
्टुरिति ष्टुत्वे च एते (्रष्टा' इति 1 अममावे गुणे कृते कर्ष्टा" इति । 

छृष्‌ धातोलुडिः परस्मेषदे त्रीणि रूपाणि--ङ़ृष्‌ ध तोंड, तत्स्थाने तिपि, 
अनुबन्धलोपे, च्छि लुडीति च्छो, च्छः नित्य-सिजादेशे प्राप्ते, ्मृशमृर-' इति 
वातिकबलेन वेकल्पिके सिज देशेऽनुबन्धलोपे, ^लुङ्लड-०" इत्यडागमेऽनुबन्धलोपे, 
अनुदात्तस्य चदुंपधस्य-' इति (भमागमे' परनुबन्धलोपे, अ ङक अषस्‌ ति" इति 
स्थिते, यणि, “षढोः कः सि" इति षस्य ककारे, आदेशप्रत्यययोः" इति षत्वे, "अस्ति- 
सिचोऽगृक्त' इतीडागमे, अनुबन्धलोपे, वदत्रजेति वृद्धौ कषूसंयोगिक्षकारे जाते, 





१--वकित्‌ से भित्त क्ललादि पर हो तो उपदेश मे अनुदात्त जो ऋदुपथ धातु उक्षक्रो 
भम्‌ का आगम विकस्पसे होता है। २--स्पृर्‌, खश्‌, छृष्‌, तृप्‌, दप्‌-घातुओंसे परे 
च्छि को तिच्‌ विकल्प से होता है । मिल=पमागम । सुच्ल= बोडन), त्याग करन।। ३२--^" 
प्रद्योतो सुचादि ( सुच्‌ , चिम्‌ , विद्‌, ठप्‌, तिच्‌, छृत्‌, विद्‌, पि) धतुर्ओ से तुम्‌ 
का आगम होता दै । लप्लृ=काटना, ल्त करना । बरिदूलृ=पराप्त करना । ्षिच्‌=सीचना । 








९६४ लघुसिदधान्तकोमुवो 


-लिपिसिचिह्श्च ३ \ ९१५२ ॥ "एभ्यरच्छेरड्‌ स्यात्‌ । असिचत्‌ । 

आत्मनेषदेष्वन्यतरस्यात्‌ ३१ १।५४।\ “लिपिसिचिह्वः परस्य 
च्छेरडः वा { स्यात्‌ तङि ] । असिचत-असिक्त । किप उपदेहे । उपदेहो 
वृद्धिः 1 लिम्पति 1 लिम्पते । लेप्ता । अल्पित्‌ । अलिपत । अलिप्त । 

11 इत्युभयपदिनः ॥ 

कृती छेदने । कृन्तति । चकतं 1. करिता । कपिष्यति-कत्स्यंति। 
अकर्तीत्‌ । खिद परिघाते खिदति 1 चिखेद । चेत्ता । पि अवयवे । 
पिराति । पेरिता । ओव्रश्च्‌ छेदने \ वृश्चति । वत्रश्च \! वत्रश्िथ-~वव्रषठ । 
बरश्चिता-त्रष्टा। तब्रश्चिष्यति-त्क्ष्यति वृक्च्यात्‌ \ अत्रश्वीत्‌-अव्राक्षीत्‌ । 
व्यच व्याजीकरणे । विचति ।! विव्याच । विविचतुः। व्यचिता । व्य- , 
चिष्यति । विच्यातु । अव्यचीत्‌-अव्याचीत्‌ \ व्यचेः कुटादित्वमनसीति 
तु नेह प्रवतंते, अनसीति पयुंदासेन कृन्मात्रविषयत्वात्‌ ! छ उज्छे। ` 
उञ्छति । “उञ्छः कण आदानं कणिराद्य जंनं शिलम्‌" इति यादवः। 


“वक्राक्षीत्‌" इति । अममावे “अकारक्षत्‌" इति । सिजमावे क्सकरते “अक्क्षत्‌' इति । 
“अङ्ष्ट' इत्यत्र लिङ्सिचौ किताविति कित्वादम्‌ न भवतीति । 
कतिष्यति-कत्स्यंति--अत्र "सेऽसिचि इति-इइविकल्पः । 
वब्रष्ठ--श्रत्र इ्चुत्वस्यासिद्धत्वास्स्कोरिति संयोगादिलोपे, त्रश्चेति षत्वे च कते 
तत्सिद्धिः । 
भ्रव्याचीत्‌-~व्यच्‌ धातोटुंड़ि तिपि, अडागमेऽनुबन्धलोपे, "च्लि लुडि” इति 
च्छो, तस्य सिजादेशोऽनुबन्धलोपे, 'आधंधातु-°" इति इडागमेऽनुबन्धलोपे, रस्ति 
सिचोऽपृक्तं' इतीट्यनुवन्धलोपे, “इट ईटि" इति सस्य लोपे, अतो हलादेरिति वा 
वृद्धौ सवणंदीर्े च कृते “अव्याचीत्‌" इति \ वृद्धयमावे "अव्यचीत्‌" इति । 
व्यचेः कुटादित्वमिति--अव्रानसीति पयुदासः । तथा च असृमिन्ने असृसदृश्े 
प्रत्यये परे व्यचेः कंटादित्व्रमित्यथंः 1 एवञ्च "गाङ््‌कुटादिम्य--°' इति तासादेहि- 
द्वद्‌ मावे ग्रहिज्येति सम्प्रसारणे "विचिता इति स्यादिति चेन्न-सादृदयस्य कत्वेन 
ग्रहणात्‌, तथा च अस्‌भिनच्च-ृत्प्रत्यये परे एव तत्प्रवृत्तिरिति भावः । 
न ~ तिच्‌ एवं हेन्‌ धातु से परेच्छिको जड होता दै ₹--तद्‌ पर हो 
टिप , सिच्‌ ओर हेन्‌ धातु मे परे च्लिको अङ्‌ विकल्प से होता है । 
कृती=काना, अल्ग-अल्ग करना । चिदनदुःख देना, दुःखी दोना । पिशनचूणं करन, 
ङु भी अनेक वार्‌ करना । व्यच्‌ =वहाना करना, ठंगना । उच्िकर्णो को एकतर करना 


¶ 





तिङन्ते वुदादिघ्रकरणम्‌ । १६४ 


ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमूतिभावेषु । ऋच्छति । ऋच्छत्यृतामिति गुणः । 
द्िहृत्ग्रहणस्याऽनेकह्टुपलक्षणत्वान्नुट्‌ । आनच्छं । आनच्छंतुः । ऋच्छिता । 
उत्से । उञ्छति । 

लुभ विमोहने । ट्भति । 

तीषतहलुभरषरिषः ७! २।४८॥ "इच्छत्यादेः परस्य तादेराधं- 
धातुके येड्‌ वा स्यात्‌ ! लोभिता-जोव्धा ! रमिष्यति । तृष तुम्फ तृप्तौ । 
` तृपति ।.ततपं । तपिता । अतर्पी्‌। तृम्फति । षडे तृम्फादीनां नुम्वाच्यः, 
आदिलब्दः प्रकारे । तेन येऽत्र नकारानुषक्तास्ते तुम्फरादयः। ततुम्फ। 
तृपयात्‌ । भ्रड पृड सुखने । मृडति । पृडति । शुन गतौ । शुनत्ि । इषु 
, इच्छायाम्‌ । इच्छति । एषिता-एष्टा । एषिष्यति । इष्यात्‌ । एषीत्‌ । कुट 
कोटिल्ये । गाङ्कुटादीति इिन््वम्‌ । चुकुटिथ । चुकोट-चुकुट । कुटिता 1 
पुट संइकेषणे । पुटति । पुटिता । स्फुट विकसने । स्फुटति । स्पफरटिता । 

स्फुर स्फुर सञ्चलने । स्फुरति स्फुलति । 

स्फुरतिस्फुखत्योनिनिविभ्यः ८ । ३ । ७६॥ पत्वं वा स्यात्‌ । निःस्फु 
रति-निःष्फ़रति । ए स्तवने। परिणूतगुणोदयः । नुवति । नुनाव । नुविता । 
टुमस्नो युद्ध । मज्जति । , ममज्ज । ममज्जिथ । मस्जिनशोरिति नुम्‌ । 
&*मस्जेरन्त्यात्पूर्वो नुम्वाच्यः। संयोगादिलोपः। ममडक्थ । मङ्क्ता । 
मड्श्यति । अमाङ्क्षीत्‌ अमाङ्क्ताम्‌ । अमाङ्ुः । स्जो भङ्गे । रुजति । 
रोक्ता । रोक्ष्यति । अरक्षीत्‌ । भुजो कौटिल्ये । रुजिवत्‌। कि प्रवेशने । 
विशति । मृश आमशंने । आमन स्पशंः । अनुदात्तस्य चदुपधस्यान्यतर- 


















कृच्छ=ति, इन्द्रियो की निर्चेष्टता-स्तन्धता, तथा मू्िमाव, कनि । उज्ज ~छोडना। 
वुम~विमोहित दोना ( करना ) 1 

१--श्च्छत्यादि ( इष्‌ , सह्‌ _, खम्‌ , रुष्‌ , रप्‌ )-पातुओं से परे तादि आधधातुक को 
करिस्पतेष्ट्‌ होतादहै। र--शपर हो तो तृम्फादि ( नुम्‌वान्‌ तृम्फक्षदृश ) धातुओं को 
ठम्‌ का आगम दोता है । खड, एड=खखी होना । ञ्ुननगति । इपु=अभिलाषा करना । कुट= 
दृटिटता करना, धोखा देना । पुरनदो या अनेक को संयुक्त करना । स्फुर=खिल्ना, विकपित 
ना । स्फुर, रफुल= अंगं का फड्कना, जान आना । ३- निर्‌ , नि वा वि उपसग से परे 
4 ओर स्फु धातुः के सकार को पत्व होता है, विकल्प से । णुप्रशस्त गुणों का वर्णन 
करना ( सृति करना ) । मस्न=शुद्ध होना, वकी लगना, इत्यादि । ४--मस्न्‌ धातु क 
श्य ते पूं म नुम्‌ होता है ( केदन। चाहिये ) । रुजतोडना, दुःखी करना ( होना ) । 
गुट होना, धोखा देना । विशनप्रवेश करना ( दोना ) । मृह्ा~स्पशं करना, दना । 








र क 


१६६ | लघुसिद्ान्तकोसुदी 


स्याम ! अम्राक्षीत्‌-अमार्षीत्‌-अमृक्षत्‌ । षद्ल विरारणगत्यवसादनेषु । सीद 
तीत्यादि ! जद्लछ शातने । 
ज्ञादेः {ञितः ११३ \ ६० ^ शिद्धाविनोऽस्मात्तडानौ स्तः । रीयते ॥ 
शीयताम्‌ । अलीयत । गीयेत } दादाद । शत्ता । रात्ययति । अदत्‌ | 
अरात्स्यत्‌ 1 
क्‌ विक्षेपे । 
` ऋत इद्धातोः ७ 1 ११ १०० ॥ दन्तस्य धातोर द्धस्य इत्स्यात्‌ । 
किरति । चकार । चकरतुः । चकरुः । करीता-करिता । कीर्यात्‌ । 
किरतौ कवने ६ । १। १४० \॥ उउपात्किरतेः सुट्‌ स्याच्छेदने । उप- 
स्किरति । अडभ्यासव्यवायेऽपि सुट्‌ कात्‌ पुवं इति वक्तव्यम्‌ \ उपार्किरत्‌। 
उपचस्कार । 
हिसायां प्रतेश्च ६। १। १४१॥ ४] उपात्प्रतेर्च ] किरतेः सुट्‌ स्यादि 
सायाम्‌ । उपरिकरति । प्रतिस्किरति । ग निगरणे । 
अचि विभाषा ८।२)।२१॥ “गिरते रेफस्य लो वाः स्यादजादौ 
प्रत्यये । गिरति-गिक्ति। जगार-जगार । जगरिथ । गरीता-गरिता । 
गरीता-गलिता 1 प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ । ग्रहिज्येति सम्प्रसारणम्‌ । पृच्छति । 
पप्रच्छ । पप्रच्छतुः 1 प्रष्टा । प्रक्ष्यति । अप्राक्षीत्‌ 1 स्रङ्‌ प्राणत्यागे । 
च्ियतेलुलडोश्च १।३) ६१॥ 'टुडलिडोः शित्च प्रकृतिभूता- 
` न्मृडस्तङ्‌ नान्यत्र । रिङ्‌ । इयङ्‌ । श्रिये । ममार । मर्ता । मरिष्यति । 
। मृषीष्ट । अमृत । पुड्‌ व्यायामे । प्रायेणाऽ्यं व्याड पूरवः । व्याप्रियते । 
व्यापत्र । व्यापप्राते । व्यापरिष्यते । व्यापृत । व्यापुषाताम्‌ । जुषी प्रीतिः 
सेवनयोः । जुषते । जुजुषे । ओविजी भयचलनयोः । प्रायेणायमुत्पू 
उद्विजते । ` ौ 
षद्‌ ल=अलग होना ( भड्कना ), गति, दुःखी दोना । शद ल्ल=तौक्षण करना, द्वीरना । 
१--रिद्‌मावी शद्‌ धातु से आत्मनेपद दोता दे 1 क्‌ च्फेकना । र- ऋदन्त भातु ३ 
अंगकोइत्‌ हदोतादहै। ३-लेदन (काटने) अर्थम उपसे परे कु धातुको सुर्‌ 
आगम होता है । ४--िसा अर्थम उप ओर प्रतिस परे चकु धातु को खट्‌ का आगम हो 
है । गृ=निगलना । ५--अजादि प्रत्यय पर होतो शुः धतु के रेफ को लकार होता, 
विकल्प से । प्रच्छ -पूच्नना । शृद्‌~मरना । ६--केवल लड्‌ या शित्‌ पर दो तो भूर भ 
से आत्मनेपद होता है, अन्ध्र नदी । पृड्=उचोग ( यत्न ) करना । ज़ुषौनपम श 
सेवा करना । ओविजी=डरना, कोपना । 





तिङन्ते रधादिप्रकरणम्‌ 1 १६७ 


विज इट्‌ १।२।६२। "विजः पर इडादिप्रत्ययो डिद्रत्स्यात्‌ । 
उद्रिजिता । 
॥। इति तुदादिप्रकरण्णम्‌ ॥ 
(2 --- 
अथ रुधादिःप्रकरणम्‌ 
रधादिभ्यः श्नम्‌ ३! १।७८॥ {ड पोऽपवादः। रुणद्धि । श्नसोरल्लोषः। 
र्ल्थः । रुन्धन्ति । रुणत्सि । रुन्धः । रुन्ध । रुणध्मि । रन्ध्वः । रुन्ध्मः । 
रुन्धे । रुन्धाते । रुन्धते । रुन्त्से । रुन्धाथे । रुल्ध्वे । रन्धे ।. रु्ध्वहे । 
रन्ध्महे । रुरोध-रुरुधे । रोद्धासि-रोद्धासे । रोत्स्यति-रोत्स्यते । रुणद्धु 
रन्धात्‌ । सुन्धाम्‌ । रुन्धन्तु । रुन्धि । रुणधानि । रुणघाव | रुणधाम । 
शन्ाम्‌ । रुन्धाताम्‌ । रुन्धताम्‌ । रुन्त्स्व । रुणधं । रुणधावहं । रुण- 
धामहे । अरुणत्‌-अरुणद्‌ । अरुन्धाम्‌ । अरुन्धन्‌ । अरुणः-अरुणत्‌-अर- 
णद्‌ | अरुन्ध | अरुन्धाताम्‌ । अरुन्धत । अरुन्धाः । रुन्ध्यात्‌-रुन्धीत । 
रु्यात्‌-रुत्सीष्ट । असरुधत्‌-अरौत्सीत्‌ । अरु । अरुत्साताम्‌ । अरुत्सत । 
अरोत्स्यत्‌-अरोत्स्यत । भिदिर्‌ विदारणे । छिदिर्‌ देधीकरणे । युजिर्‌ 
योगे । रिचिर्‌ विरेचने । रिणक्ति-रिङ् क्ते । रिरेच । रेक्ता । रेक््यति। अरि- 


णक्‌ । अरिचत्‌-अरेश्षीत्‌ । अरिक्त । विचिर्‌ पुथगभावे । विनक्ति-विङ्क्ते 


्षुदिर्‌ सम्पेषणे । क्षुणत्ति-्षुन्ते । क्षोत्ता । अक्षुदत्‌-अक्षौत्सीत्‌-अक्ुत्त । 
उददिर दीप्तिदेवनयोः । छृणति-छृन्ते । चच्छदं  सेऽसिचीति वेट्‌ । चच्छ- 
दिषे-चच्छत्से । छदिष्यति-छ्स्यंति । अच्छदत्‌-अच्छर्दीत्‌ । अच्छदिष्ट। 
अच्छदिष्यत्‌ । उत्तदिर्‌ हिसानादरयोः । तुणत्ति-तृन्ते। कती वेष्टने । 
कृणत्ति । तह हिसि हिसायाम्‌ । 


१--विन्‌ धातु से परे इडादि प्रत्यय डित्‌ सदृश होता है । 
॥ इति तुदादिप्रकरणम्‌ ॥ 
न> 0 

रुध~-रोकना । 

२--कञथक सावधातुक पर हो तो रुधादि-गण-पठित धातुओं से इनम्‌ प्रत्यय होता 
१। भिदिर्‌ =चीरना-फाडना । विदिर्‌ =दो कडा करना । युजिर्‌दो या अनेक को एक 
म जोड़ना । रिचिर्‌-अधिकं टड्धी होना । विचिर्‌=अल्ग होना । दि <=अच्छी तरह पीना" 

चच्छदिर्‌ =चमकना, खेलना । उतृदिर=मारना, अनादर करन । कतीनचारों ओर से 
पैना । वृह-दहिसि=मारना, दुःख देना । 
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तृणह इस्‌ ७ \ ३।.९२ ॥ "तुह: ` इनमि कते इमागमः स्याद्धलादौ 
पिति । तृणेडि ।.तुण्डः । ततहं तहिता । अतृणेट्‌ । 
| श्नान्तखोयः ६ \ ४ \ २३ ॥। नमः परस्य नस्य लोपः स्यात्‌ । हिनस्ति। 
टस । हिसिता । 
तिप्यनस्तेः ८ । २।७३ \॥ पदान्तस्य सस्य दः स्यात्तिपि न त्वस्तेः। 
ससजुषोररित्यस्यापवादः। अहिनत्‌-अहिनद्‌ । अहिस्ताम्‌ । अहसन्‌ । 
कसिपि घातो स्वा ८। २।७४॥ “पदान्तस्य धातोः सस्य रुः स्याद्रा 
{ सिपि ] । पक्षे दः  अहिनः-अहिनत्‌-अहिनद्‌ । उन्दी क्लेदने । उनत्ति। 
उन्तः । उन्दन्ति । उन्दाञ्चकार । ओनत्‌ । ओौनद्‌ ¦ ओन्ताम्‌ । ओन्दन्‌ । 
, ओनः-ओनत्‌ । ओनदम्‌ । अञ्गू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु । अनक्ति । 
अङ्क्तः । अञ्जन्ति । आन्ञ । आनच्चिथ-आनङ्क्थ । अञ्जिता-अङ्क्ता । 
अङ्ग्धि । अनजानि । आनक्‌ । | 
अञ्जः सिचि ७। २।७१॥ “अञ्चेः सिचो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आड्जीत्‌ । 
तञ्च्‌ सङ्कोचने! तलक्ति। तच्चिता-तङ्क्ता। ओविजी भयचरनयोः } विनक्ति। 
विड क्तः । विज इडिति डत्वम्‌ । विविजिथ । विजिता । अविनक्‌ । अवि- 
जीत्‌ । शिष्ठ विदोषणे । दिनि ! शिष्टः । शिषन्ति । शिनक्षि । शिरेष । 
शिडेषिथ । शोष्टा । रोक्ष्यति । हेधिः । रिण्ड्डि । शिनषाणि । अरिनट्‌। 


शिण्डि--लृकारेत्संषक रिष्‌ धातोर्लोटि तस्य सिपि अनुबन्धलोपे "रुधादि 
भ्यः-' इति इनम्यनुबन्धकोपे, से द्यपिच्चेति से ह्यदिदो--'दिनष्‌ हि' इति स्थते, 
“हक्षल्म्यो हेधिः' इति हेधित्वे, ष्टूत्वेन धस्य ठढकारे, नस्यानुस्वारे, षस्य जदत्वेन 
डकारे, परसवर्णेनानुस्वारस्य णकारे, “क्षरो चरि" इति इस्य पाक्षिके रोपे "शिष्टि" 
इति । रोपामावे तु 'रिण्डिढ' इति । 
अशिनट्‌ - रिष्‌ धातोरंडः तिप्‌-दनम्‌--अट्‌-इकारलोपादिषु तेषु अशि- 
१-दलादि पित्‌ पर ददो तो “तृ धातु से इनम्‌ करने पर शम्‌ का आगम होता है। 
२-दनम्‌ से प्र्‌ नकारका रोप दता है। ३--तिप्‌ पर हो तो अस्‌ धातु कौ 
छोड़कर पदान्त सकार को दकार होता है। ४--सिप्‌ पर दो तो पदान्त 'स' को ^र' 
होता ह विकल्प से । उन्दी=माद्रं करना ( भिगोना ) । अन्जूलपरकाश करना, मदन करना, 
| गति । ५--अन्जू धातु से परे जो सिच्‌ उ्तको नित्य इट्‌ होता है । ओविजीन=भय 
करना, उद्विग्न होना, कोपना । 


( अन्य मध्य के धातु प्रभिद्ध है, अव्र अगे प्रसिद्ध शब्दों का अथं नदीं दिया जायगा ।) 
ुजज्रक्षा करना, भोजन करना। 





६५. ~. 


तिङन्ते तनादिप्रकश्गन्‌ । ४ १९९ 


शिष्यात्‌ । अरिषपत्‌ । एवं पिष्ल सच्चुणंने । भञ्जो आमने । श्नान्नलोपः ॥ 
भनक्ति । वमद्िथ-वभङ्क्थ । भड्न्ता। भङ्ग्धि । अभाङ्क्षीत्‌ । भुज 
पालनाभ्यवहारयोः । भुनक्ति । भोक्ता । भोक्ष्यति । अभुनक्‌ । 
भुजोऽनवने १।३।६६॥) ^तडानौ स्तः। ओदनं भुङ्क्ते .अनवने किम्‌ ? 
महीं भुनक्ति । ति इन्धी दीप्तौ । इन्धे । इन्धाते । इन्त्से। इन्ध्वे । इन्धाञचकर 1 
इन्धिता । इन्धाम्‌ । इन्धाताम्‌ 1 इनपे । -एेन्ध । एेन्पाताम्‌ । एन्पाः । 
विद विचारणे । विन्ते । वेत्ता । 
॥ इति रधादिप्र करणम्‌ ॥. 
> ~ 
अथ तनादि-प्रकरणम्‌ 
तनु विस्तारे । । 


, . तनादिङृञभ्य उः ३।१।७९॥ भ ततादेः छृजङ्च उ्रतयय स्याकत- 
वरथं सावधातुके परे ] । शपोऽपवादः । तनोति-तनूते । ततान-तेने । तनि- 


नष्‌ तु" इति स्थिते, शललां जशोऽन्ते' ध।तोः षस्य कारे (अशिनड्‌", "वावसाने" 
इति चरत्वेन डकारस्य टकारे जशि१ट्‌' इति । ` 

पिष्लु संचूणंने-- पिनष्टि । पिपेष । पेष्टा 1 पक्ष्यति । पिनष्ट्‌ । अपिनट्‌ 1 
पिष्यात्‌ । पिष्यातु ! अपिषत्‌ \ श्रपेक्ष्यत्‌ । ` 

भुजोऽनवने --अवनं रक्षणं, तद्भिन्ने अथं भुन्‌ धातोरात्मनेपदं स्यात्‌ 1 तेन 
रक्षणेऽ्थे 'ृध्वीं भुनक्ति' ८ रक्षति ) इति परस्मेपदम्‌ । मोजने “ओदनं द्विदलञ्च 
रद्क्ते' ( खादति ) इत्यात्मनेपदम्‌ 1 

\ इति रूधादिप्रकरणम्‌ ॥ 
> 0 स+ 


१--रक्षा से भिन्न अर्थात्‌ भोजन अथंमे भुज धातु से तड ओर आन होते ह । अर्थात 
आत्मनेपद होता हैः। 
ै ॥ इति रुधादिप्रकरणम्‌ ॥ 
> 0 
तनु=फलत । ` 
र~ क्रथक सार्वधातुक पर हो तो तनादि-गण-पठित तथा करन्‌ धातु से 3, प्रत्यय 


हौतादहै। 





१७० ` लघुसिदढान्तकोमुदो 


तौसि-तनितासे । तनिष्यति- तनिष्यते । तनोतु-तनुताम्‌ । अतनोत्‌-अत- 
नुत 1 तनुयात्‌-तन्वीत 1 तन्यात्‌-तनिषीष्ट 1 अतानीत्‌-अतनीत्‌ । 
तनादिभ्यस्तथासोः. २ ४। ७९ ॥। ¬ तनादेः सिचो वा टक्‌ स्यात्त- 
थासोः ! अतत-अतनिष्ट 1 अतथाः-अतनिष्ठाः । अतनिष्यत्‌-अतनिष्यत । 
घणु दाने 1 सनोति-सनुते । 
ये विभाषा ६।४। ४३ ॥ जनसनखनामात्वं वा स्याद्यादौ इति । 
| ।  सायात्‌-सन्यात्‌ । 
जनसनखनां सञ्ज्ञलोः ६1 ४1 ४२। एषामाकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ 
| । सनि ज्ञलादौ क्डिति। असात-असनिष्ट। असाथाः-असनिष्ठाः । क्षणु हिसा- 
। याम्‌ 1 क्षणोति-क्षण॒ते । हाचन्तेति न वृद्धिः । अक्षणीत्‌-अक्षत-अक्षगिष्ट । 
अक्षथाः-अक्षणिष्ठाः क्षिणु च । उप्रत्यये लघूपधस्य गुणो वा । क्षेणोति- 
क्षिणोति । क्षेणिता । अक्षेणीत्‌-अक्षित-अक्षेणिष्ट । तृणु अदने । तृणोति 
तर्णोति । तुणुते-तर्णते । ( 
इकरञ्‌ करणे । करोति । 
अत उत्सावंधातुके ६ । ४। ११०॥ ५उगप्रत्ययान्तस्य कृनोऽकारस्य उः 
स्यात्‌ । कुरुतः । 
न भकुटुंराम्‌ ८। २१ ७९॥ "भस्य कुच्छरोश्चोपधाया दीर्घो न स्यात्‌ । 
कू्वन्ति । 
नित्यं करोतेः. ६ ।४। १०८ ॥ \करोतेः प्रत्ययोकारस्य नित्यं लोपः 
स्यान्म्वोः परयोः । कुरवः । कुमः । कुरुते । चकार-चक्रे । कर्तासि । 
. कत्तसि । करिष्यति-करिष्यते । करोतु । कुरुताम्‌ । अकरोत्‌ 1 अकुरुत । 
ये च ६।४। १०९ ॥ “करज उलोपः स्या्यादौ प्रत्यये । वर्यात्‌- 
कुर्वीति । क्रियात्‌-कृषीष्ट । अकार्षीत्‌-अकृत । अकरिष्यत्‌-अकरिष्यर्तं । 
 श-तया थास्‌ प्रत्यय पर हो तो तनादिषातु से परे सिचका लोप विकल्पे 
होता है । २--यकारादि कित्‌ या डित्‌ पर रदे तो जन्‌, सन्‌, खन्‌-ध।तुओं को आत्व 
होता दै। ३-सन्‌ पर हो ओर कलादि कित्‌ या डित्‌ पर दो तो जन्‌, सन्‌, खन्‌- 
, धाठ॒जं को आकार अन्तादे श्च होता ह । तृणु=खाना । इक्ृनूकरना । ४--किंत्‌ डित्‌ सवैः 
धातुक पर हो तो.उ भ्रत्ययान्त कृन्‌ धातु के भकार को उकार होता दै। ५--भसंशके 
कुर्‌ (क ) ओर छुर्‌ की उपधा को दीं नहीं दता है। ६--वकार याः मकार पर हो 
तो @' धातु कै प्रत्ययरूपं उकार कानित्यदहीलोप दहो जाता है। ५--यकारादि प्रत्यय 
परदहोतो करः धातुके उकारका लोपो नाता है। 


परे ]। शपोऽपवादः । क्रीणाति । ई हल्यघोः \ क्रीणीतः । श्नाभ्यस्तयोरातः 


१--भूषण एवं संघात अर्थम सं एवं परि पूवक ङ धात को खट्‌ काआगम होता 


तिङन्ते क्रथादिघ्रकरणम्‌ । १७१ 








सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे ६ \ १। १३७ ॥ 
समवाये च ६! १। १३८ ॥ *सम्परिपूवंस्य करोतेः सुट्‌ स्यात्‌ भूषणे 
सद्धाते चार्थं । संस्करोति । अलङ्कुरोतीत्यथंः । संस्कृवंन्ति । सद्खीभवन्ती- 
त्यथः । सम्पू वंस्य ववचिदभृषणेऽपि सुट्‌, संस्कृतं भक्ना' इति ज्ञापनात्‌ । 
उपात्प्रतियत्नवेकृतवाक्याध्याहारेषु च ६। १। १३९ ॥ “उपाल्कनः 
सुट्‌ स्यादेष्वर्थेषु, चात्प्रागुक्तयोरर्थयोः । प्रतियत्नो गुणाऽ्धानम्‌ । विक्ृत- 
मेव वेकृतं-विकारः 1 वाक्याध्याहारः-आकाडःक्षितेकदेपुरणम्‌ । उप- 
स्कृता कन्या । उपस्कृता ब्राह्मणाः । एषोदकस्योपस्कुंरुते । उपस्कृतं 
भुङक्ते उपस्कृतं ब्रूते । वतु याचने । वनुते । ववने । मनु अववोधने । 
मनुते । मेने । मनिता । मनिष्यते । मनुताम्‌ । अमनुत । मन्वीत । मनि- 
षीष्ट । अमद~अमनिष्ट । अमनिष्यत 
॥ इति तनादयः ॥ 
> 0 
अथ क्रयादि-प्रकरणम्‌ 
इुक्रीज. द्रव्यविनिमये । | 
` क्रयादिभ्यः श्ना ३। १।८१।। 3] एभ्यः इना स्यात्कत्रंथं सावधातुके 


क्रीणन्ति । क्रीणासि । क्रीणीथः । क्रीणीथ 1 क्रीणामि। क्रीणीवः। क्रीणीमः। 
क्रीणीते । क्रीणाते क्रीणते । क्रीणीषे । क्रीणाथे क्रीणीध्वे । क्रीणे क्रीणीवहे} 
क्रीणीमहे । चिक्राय । चिक्रियतुः । चिक्रियुः । चिक्रयिथ-चिक्रेथ । चिक्रिये । 
क्रेता । केष्यति-करेष्यते.! क्रीणातु-कीणीतात्‌ । करीणीताम्‌ । अक्रीणात्‌-अक्री- 
णीत । क्रीणीयात्‌-करीणीत । क्रीयात्‌-करषीष्ट । अक्रंषीत्‌-अक्रेष्ट । अक्रेष्यत्‌- 
अक्रेष्यत । प्रीञ्‌ तपंणे कान्तौ च। प्रीणाति-प्रीणीते। श्रीज. पाके । 
श्रीणाति-श्रीणीते । मीन्‌ हिसायाम्‌ । 


है । २--प्रतियत्न ८ अनेक यत्न ) वैकृतः ( विकारभाव ) वाक्याध्याहार ( उपक्षित वाक्व 
को अन्यत्र से लाना )-इन अर्थो मे उससे परे कः को खट्‌ का.आगम होता है । 
| इति तनादि प्रकरणम्‌ ॥ 


भ्यः ५ 
कौज =रोदना, कैचना, अदल.बदल करना । ३-कत्र्थक साव॑षातुक पर हो तो 
कर वादि धातुओं से इना, प्रत्यय होता है । प्रीनुनतृपति तथा शोभा । श्रीन्‌ =पकना, पकाना ॥ 


; 


९७२ लघुसिद्धन्तकौमुदी 


हिनुमोना ८ 1 ४॥ १५॥ "उपस्गस्थािमित्तात्परस्यैतयोनंस्य णः ` 
्‌ । प्रमीणाति-प्रमीणीते । मीनातीत्यात्वस्‌ । ममौ । मिम्यतुः । ममिथ- 
ममाथ । मिस्ये । माता 1 मास्यति । मीयात्‌-मासीष्ट । अमासीत्‌ । अमा- 
सिष्टाम्‌ । अमास्त । पिज. बन्धने । सिनाति । सिनीते सिषाय-सिष्ये। 
सेता । स्कु आप्टवने । 

स्तन्मुस्तुन्भुस्कन्भुस्कुरभुस्कञ्भ्यः श्नुश्च ३। १।८२॥ यु एभ्यः इतः 
स्यात्‌ ] चात्‌ रना । स्कृनोति-स्वुनाति । स्वुनते-स्कुनीते । नुस्काव । 
चुस्कृवे । स्कोता । अस्कौषीत्‌-अस्कोष्ट । स्तन्भ्वादयश्चत्वारः सौत्राः। 
सवे रोधनार्थाः परस्मैपदिनः । 

- हकः श्नः शानज्ज्ञौ ३। १। ८२३ ॥ टकः परस्य इनः शानजादेशः 
स्याद्धौ परे । स्तभान । 

- क्तन्युचुनुम्डचुयुचुग्लुचुगट्ज्चुश्वभ्यश्च ३। १। ५८ ॥ *एस्य- 
रच्लेरङ्‌ः वा स्यात्‌ । 

स्तन्भेः ८। ३। ६७ ॥ “स्तन्भेः सौत्रस्य सस्य षः स्यात्‌ । व्यष्टभत्‌ | 
अस्तम्भीत्‌ । युम्‌ बन्धने । युनाति-युनीते। योता। कनम्‌ शब्दे । कनूनाति। 
` कनूनीते । कनविता । दरम्‌ हिसायाम्‌ । दरूणाति-द्रूणीते । इ विदारणे । 
दृणाति-दृणीते । पुम्‌ पवने । । 


प्वादीनां ^ ६ ५; -स्तञः + व्व =, 
प्वादीनां हस्वः ७।३।८० ॥ 'ूम्‌-ल्‌ज्‌सतृ्‌-कुम्‌-घूज्‌-गुपृ-वृ-भृ-म 


इन्द -क ऋगज्या-री-ली-व्छी-वृज्‌-प्टीनां चतुरविशतेः शिति हस्वः 
7 त्रान चर 
न्म धातोलोद्‌, सिप्‌, हि-आदिषु तेषु 'स्तन्धुस्तुन्यु-°' इति 
त्रेण इनाप्रत्थयपक्े ( इ्नाकृते ) -स्तन्म्‌ ना हि" इति स्थिते, ना-शब्दस्य "हलः 
ए्न-' इति शानजादेदे, अनुबन्धलोपे, रित्वात्सावंधातुकत्वे, भ्रपित्वेन इत्वे, 
“अनिदिताम्‌-” इति नलोपे, अतो हरिति देलुकि “स्तमान” इति । 


९--उपतगं म स्थित (रफ षकार रूपी ) निमित्ते परे हिनु एवं मीना के नकार 
को णक्रार होता है।' रकुन्‌=उदचछलना-कूदना । र--स्तन्भु, स्तुन्यु, स्कन्यु, स्वुन्भु-इन 
धातुओं से पर “इनु प्रत्यय होता दै, चकारात्‌ “दना? प्रत्यय भी हतादहै। ३-हिपर 
होतो हल्‌ से परे “नाः को शानच्‌ सदेश होत! है। ४-च, स्तन्भु, मुचु, म्नचु, युचु, 
ग्लचु र्वं श्रि-श्न धतुरओंसे प्र च्लको अट्‌ त्िकस्प से होतु है 1 -५- सौत्र ( सूत्र 
पषति ) स्तन्म्‌ धातु के सकार को षकार होता है । दृ=फाडना । पूज्‌ =पवित्र करना, दोना । 
&--शिव प्रत्यय पर हो तो पूञ्‌ -अदि चौबीस धातुओं को हस्व होता ३ । लल्‌ 





















तिङन्ते कषादिश्ररूरणम्‌ । १७३ 


स्यात्‌ । पुनाति-पूनीते । पविता । खज्‌ छेदने । लनाति-नीते । स्तन्‌ 
आच्छादने । स्तृणाति । शपुर्वाः खयः। तस्तार । तस्तरतुः । तस्तरुः । 
तस्तरे ! स्तरीता-स्तरिता । स्तणीयात्‌ । स्तणीत । स्तीर्यात्‌ । 

लिङ्सिचोरात्मनेपदेबु ७ । २। ४२ ॥ "वृड्वृजूभ्यामदन्ताच्च परयो- 
लिड्सिचोरिड वा स्यात्तङि । 

न लिडः ७।२।३९॥ श्वत इटो लिङि न दीघंः। स्तरिषीष्ट । 
उदचेति कित्वम्‌ । स्तीर्षीष्ट । सिचि च परस्मैपदेषु । अस्तारीत्‌ । अस्ता- 
रि्राम्‌ । अस्तारिषुः ¦ अस्तरीष्ट-अस्तरिष्ट-अस्तीष्टं । कन्‌ ईहिसायास्‌ । 
करणाति-कुणीते । चकार-चकरे । वृञ्‌ वरणे । वृणाति-वृणीते। ववार- 
ववरे । वरिता-वरीता । उदोष्ठयेत्युत्वम्‌ । वूर्यातु । वरिषीष्ट-वूर्षषट । 
अवारीत्‌ । अवारिष्टाम्‌ । अवरिषट-अवरीष्ट-अवृष्टं। धूञ्‌ कम्पने । 
धुनाति-धुनीते 1 धविता-धोता | अधावीत्‌ | अधविष्ट-अधोष्ट। ब्रह 
उपादाने । गृह्णाति । गृह्णीते । जग्राह । जगृहे । 

ग्रहोऽलिटि दीठंः ७। २। ३७॥। एकाचो ग्रहेविहितस्येटो दीर्घो न 
तु लिटि । ग्रहीता । गृह्णातु । हलः उनः शानज्ज्ाविति इनः शानजादेशः । 
गृहाण । गृह्यात्‌ । ्रहीषीष्ट । ह्यचन्तेति न वृद्धिः । अग्रहीत्‌ । अग्रहीष्टास्‌। अग्र- 
हीष्ट । अग्रहीषाताम्‌ । कुष निष्कषे । कुष्णाति । कोषिता । अन्ञ-भोजने । 
अउनाति । आश । अशिता । अशिष्यति । अ्नातु । अशान । मुष स्तेये । 
मोषिता । मुषाण । ज्ञा अववोधने । अज्ञौ। वृङ्‌ सम्भक्तौ । वृणीत । 


गृहाण ~ ग्रह्‌ धातोर्लोरि, सिपि, सेद्यंपिच्तेति से ह्यदिरे, क्रथादिभ्यः इना" 
इति शवपवादक इना-- प्रत्यये, डित्वाद्‌ ग्रहिज्येत्यादिना सम्प्रसारणे, “हलः इनः 
गानज्ज्तौ" इति शानजादेेऽनुबन्धरोपे, नस्य णत्वे, हेटुंकि च कृते गृहाण इति 1 

्रहीषी्ेत्यत्र--^न लिड" इति दीरघेनिषेषस्तु न, वृतो वा" इत्यस्यव स 
बाधक इति नियमात्‌ 1 एवमेवाग्रहीष्टामिल्यत्र “सिचि च परस्मंपदेषु" इति निषेधो- 





काटना। स्त॒ञ्‌ =्दंकना । 

१-त्‌ पर रहते बृङ , वृन्‌ एवं ऋदन्त धातुओं से परे चिङ्‌ सिच्‌ को विकल्प से इट्‌ 
आगमहोताहै। २-च्किपरमे होतो वृञ्‌, वृङ्‌, ओर ऋदन्त धातु से किये गये इट्‌ 
को दीव नही होता है । वृञ्‌ -विवाह यां य्नादि मै पतिया ऋत्विक्‌ आदिक रूपमे स्वी 
कार करना । ग्रहद=अहण करना । ई- लिट्‌ लकार परमे न होतो, एकाच ग्रह धातुसे 
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ववुदवे । वरिता-उरीता । अव रीष्ट-अवरिष्ट-अवृत । 
॥ इति क्रयादयः ॥ 
==“<-- 6 र~ 
अथ चुरादयः 

चुर स्तेये । 

सत्थापपाशरूपवीणातुलश्लोकसेनालोमत्वचवमं बणंचूणं चुरादिभ्यो णिच्‌ 
३।१।२५॥ "एभ्यो णिच्‌ स्यात्‌ । वूर्णान्तेभ्यः प्रातिपदिकाद्धा- 
त्वथं इत्येव सिद्धे तेषामिह ग्रहणं प्रपञ्चार्थम्‌ । चुरादिभ्यस्तु स्वार्थे । पुगन्तेति 
गुणः । सनाद्यन्ता इति धातुत्वम्‌ । तिप्डावादि । गुणाऽयादेशौ । चोरयति । 

णिचश्च १।३। ७४ ॥ “णिजन्तादात्मनेपदं स्यात्कतंगामिनि क्रिया- 
फले 1 चोरयते । चोरयामास । चोरयिता । चोर्यात्‌ । चोरयिषीष्ट । 
णिश्वीति चङ । णौ चङीति हस्वः । चडीति द्वित्वम्‌ । हलादिः शेषः। 
ष दीर्घं; । अचूचुरत्‌ । अचृचुरत । कथ वाक्यप्रबन्वे | 
अल्लः । 


ऽपि नेति बोध्यम्‌ । अदनातीत्यत्र "शात्‌" इति निषेधात्‌ श्चुत्वं न । 
॥ इति क्रयादिप्रकरणम्‌ ॥ 
अचूचुरत्‌- चुर्‌ इत्यस्मात्‌, 'सत्यापपाश-' इति णिच्यनुबन्धलोषे (पुगन्तल- 

घूपधस्य च" इति गुणे “वोरि' इत्यस्य “सनायन्ता-' इति धातुत्वाल्टूडि लुडस्ति- 
प्यनुबन्धलोपे, लुूलद-इत्यडागमेऽनुबन्धलोपे, च्लि लृडिः इति च्छो, णिधिद्ुसुभ्यः-' 
; च्छेश्वङिः श्रनुबन्धलोपे, इतश्चेति तिप दइकारलोपे, “णेरनिटि” इति णेकपि, णौ 
चङ्युपधाया हस्वः" इत्युपधाहस्वे, "चडि" इति द्वित्वे अभ्यासादिकायं, "दीर्घो 
लघोः" इत्यनेन अभ्यासस्य दीर्घे "अचूचुरत्‌" इति । तडि अचूचुरत' इति 
विदित इट्‌ को दीघं होता ह । 


॥ इति क्रयादिप्रकरणम्‌ ॥ 
(~~ 1 








चुर=चोरी करना । 
| १--सत्यप, पादय; रूप, वीणा, दोक, सेना, लोम, त्वच, वम, वणं, इन प्रात्तिपदिकां 
से ओर चुरादि-गण-पठित धातुरभोँ से णिच्‌ प्रत्यय होता दै, स्वार्थमे। २-क्रियाकाफल 
यदि कतुंगामी ( कतां मे ही समाप्त दोनेवाला ) दो तो णिच्प्रत्ययान्त धात से आत्मनेपद 
होता है । कथ=कहना । 


| ~ ््न्न्न्क--~- -  - 
१तडन्ते चुरादिध्रकरणम्‌ । १७४ 


अचः परस्मिन्युवेविघौ १।१। ५७॥ *अल्विध्य्थ॑मिदम्‌ । पर- 
नममित्तोऽजादेदाः स्थानिवत्स्यात्स्थानिभूतादचः पूवेत्वेन दृष्टस्य विधौ 
कतंव्ये । इति स्थानिवत्त्वात्‌ नोपधावृद्धिः। कथयति । अग्छोपित्वादीधं 
सन्वद्धावौ न । अचकथत्‌ 1 
गण संख्यानं । गणयति । 
ई च गणः ७। ४ । ९७ ॥ गगणयतेरभ्यासत्य ईत्स्याच्चडः परे णौ 
चादत्‌ । अजीगणत्‌ । अजगणत्‌ । 
॥ इति चुरादयः ॥ 
[~ ~ 








श्रचः परस्मिन्नित्यस्या्थंसमन्वयः--'कथयति' इत्यत्र परं णिच्‌, तन्तिमित्तोऽ- 
जादेशोऽकारस्य लोपरूपः, स स्थानिवत्‌। स्थानिभूतोऽच्‌ थकारोत्तराकारस्ततः पूवेत्वेन 
दृष्ट; ककारोत्तराकारस्तस्य विधिवृद्धिरूपस्तस्मिन्‌ कतव्ये--इति वृत्तिसमन्वयः । 

अग्लोपित्वादिति--सन्वत्ल धुनि" इति सन्वद्‌मावस्तत्रंव यत्र णिनिमित्तकोऽ- 
ग्लोपो न, अत्रे तु “अतो लोपः" णिनिमित्तक इति । 

अचकथत्‌--कथ इत्यस्मात्‌ सत्यापपाशेति णिचि, धातुत्वेन लङि, तिपि 
अडागमे, च्छौ कृते “णिध्रिद्रु-' इति च्छेश्वडि, अनुबन्धरोपे, “अतो लोपः इति 
थकारोत्त रवत्यंका रोपे, णपि, "चडि" इति द्ित्वेऽम्यासादिकारये, कुहोचुरिति 
कस्य चर्त्वे च कृते अचकथत्‌" इति । 

अजीगणत्‌--इत्यत्र केवर "ई च गणः" इत्येव विशेषः । अन्यत्सवं समानम्‌ 
अदन्तत्वामावादतो लोपोऽपि न । 

 ॥ इति चुरादिभ्रकरणम्‌ ॥ 
<= 0 2 ~ 


१--स्थानिभूत अच्‌ से पूवं दष्ट को विधि ( कृयं) करना हो तो पर को निमित्त 
मानकर होने वाला जो अच्‌ के स्थानम आदेदाहै 1 स्थानिवत्‌ होता है । गणगिनना, 
संख्याओं का संकलन करना । ₹--चडपरक “णि' पर हो तो "गणः धातु के अभ्यास को 
कार होता है, चकारात्‌ अकार भी होता है । 


॥ इति चुरादिप्रकरणम्‌ ॥ 
0 
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अथ ष्यन्तप्रक्रिया | 
स्वतन्त्रः कर्ती १।४।५४॥ "क्रियायां स्वातन्त्येण विवक्षितोऽथः ` 
कर्ता स्यात्‌ 1 4 
तत्प्रयोजको हेतुश्च १।४।५५॥ "करतुः प्रयोजको तुः कतु 
संज्ञश्च स्यात्‌ । 
हेतुमति च ३1 १। २६॥ प्रयोजकव्यापारे प्रेपणादौ वाच्ये धातो 
णिच्‌ स्यात्‌ । भवन्तं प्रेरयति-भावयत्ति । 
ओः पुयण्ज्यपरे ७\ ४।८०॥ सनि परे यद्धं तदव्रयवाभ्यासो- 
करस्य इत्स्यात्‌ पवर्ग-यण्‌-जकारेष्ववणंपरेषु परतः । अबीभवत्‌ । ठा 
गतिनिवृत्तौ । - 
हेतुमतोति- हेतुः = कतुः प्रयोजकौऽस्त्यत्र ( व्यापारे ) इति हेतुमान्‌ = प्रयो+ ^ 
जकन्धापारस्तस्मिनु वाच्ये धातो; ( भूवादयो धातवः, सनाद्न्ता-धातव इत्ति पूतः 
दयविहित धातु-संलकेभ्यः ) णिच्‌ प्रत्ययो मवति, एतदेवाह-प्रयोजकव्यापारे इति। 
भवन्तं ्रेरयतोति--एवं जेयम्‌- देवदत्तो मवति, यज्ञदत्तः प्रेरयति इत्यर्थे 
यज्ञदत्तो देवदत्तं "भावयति" इति । अत्र देवदत्तः प्रयोज्यो यन्न दत्तद्च प्रयोजकः । 
एवं देवदत्तो मवति, भवःतं तं यन्ञदत्त-राजदत्तौ “भावयत ` इति । एवं देवदत्तो 
मवति, चत्र-मेव्रृष्णाः प्रेरयन्ति-दत्यर्थे मवन्तं देवदत्तं चंत्रमेत्रङ्कष्णाः *भावयन्ति' 
्‌ । सः मवति सवं प्ररयसि-इत्यथे तं त्वं मावयसि । एवमेव सवंवचनेषु सवे- 
लकारेषु च प्रत्ययाः मवन्तीति बोध्यम्‌ । श्रत प्रयोज्यकतुं; स्वतन्त्रः कर्तेति प्रा 
` कला प्रवाव्य 'गतिबुद्धप्रल्यवानाथशब्दकर्माकमंकाणानणि कर्तास णौ" इति 
सूत्रेण कमंसं्ञायां "कमंणि दह्ितीया' इति द्वितीया क्रियते । तथा चैवमेव सर्वेषां 
धातूनां विग्रहे क्रमः जेयः । 
अगोभवत्‌--“मू' इत्यस्यादधेतुमति चेति णिव्यनुबन्धलोषे सनायन्तेति ~ भवत्‌ भू शतयस्यादेतुमति चेति गिव्यनुबन्धकोते सनायन्तेति धातु, 
. श्-क्रिया( कायं ) मे स्वतन्त्रता से विवक्षत जौ जरं ठ कलै-संज्ञक दोता दै । जेते- 
वदत्त पटृता है" य्ह पठन रूप क्रिया मे देवदत्त "कर्ता" दै, इस प्रकार सभी जगह 
जानना । रक्तां का प्रयोजक ( प्रेरणा करने वा ) देतुसंञक तथा कलठसंकचक भी होता 
द । अंसे देवदत्त पदृता है, यज्ञदत्त प्रेरणा करता दै तो यहां यज्ञदत्त उपकर पदनेमेहेतुभी 
हा रदा ईं । २-प्रयोजक प्रेरणा करनेवाले के व्यापार मे प्रेरणा जध्येषणा-मादि कोद वाच्य हयं 
तो घातु से णिच्‌ प्रत्यय दोता दै । ४-अवर्णपरक पव, यण्‌ याजकार पर होतो सन्‌ प्रे 
रहते अङ्गावय॒व अभ्यास के उकार कृ इकार अदेश होता ईै। ठा चलने से रुकन।, ठदरना 


खदा होना, बैठना । 
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अतिद्धीन्ली रीक्नूयीक्ष्माय्यातां पुङ णौ ७।३। ३६॥ स्थापयति । 
तिष्ठतेरित्‌ ७।४। ५॥ उपधाया इदादेशः स्याच्च परे णौ । 
अतिष्ठिपत्‌ । घट चेष्टायाम्‌ । 
मितां हस्वः ६।४।९२।॥ वटादीनां ज्ञपादीनां चोपधाया हस्वः 
स्याण्णौ । घटयति । ज्ञप ज्ञाने ज्ञापने च । ज्ञपयति । अजिज्ञपत्‌ । 


॥ इति ण्यन्तप्रह्छिया ॥ 
न वट 


अथ सनन्तप्रक्रिया | 
धातोः कर्मणः समानकतंकादिच्छायां वा ३। १।७॥ "इषिकर्मण 
इषिणेकतंकाद्धातोः सन्प्रत्ययो वा स्यादिच्छायास्‌ । पठ व्यक्तायां वाचि । 


लड, तिप्‌, अट्‌, च्लि--आदिषु तेषु “णध्रिदू-' इति च्छेर्चडि-अनुबन्धरोपे, 
णेरनिटीति णेरपि, चङीति द्ित्वेऽम्यासत्वे, . हस्व इति हस्वे, परभ्यासे चर्चेति 
मकारस्य वकारे श्रवुभू ग्रति" इति स्थिते वृद्धावादेशे, "णौ चडि-' इति हस्वे, 
(सन्वल्लघुनि-' इति सन्वद्‌मावे “ओः पुयण्ज्यपरे" इति अभ्यासोकारस्येपवे, दीर्घा 
कवोरित्यम्यासस्य दीर्घे, इतश्चेति तिप इकारलोपे “अबीमवत्‌" इति । 

अतिष्टिपत्‌--“छठा' इत्यस्य "धात्वादेः षः सः' इति षस्य सत्वे, निमित्ता गये 
नैमित्तिकस्याप्यपाय इति ठकारस्यापि निवृत्तौ ^स्था' इत्यस्मात्‌ हेतुमति च" इति 
गिच्यनुबन्धलोपे, धातुसंज्ञायां लुङ्‌, तिप्‌, अट्‌, च्लि-आादिषु कतेषु-अतिह्वी- 
व्छी-' इत्यादिना पुक्यनुबन्धलोपे, "णिश्िद्रुसुम्यः-' इति च्छेश्चङ्‌ःयनुबन्धलोपे, 
तिष्ठेरिदिति-उपधाया इकारे, णेर्लुकि, "चडि" इति हित्वेऽभ्यासत्वे हलादिः दषं 
बाधित्वा ®शपूर्वाः खय" इति लेषे, अभ्यासस्य चर्त्वे, "भदेशप्रत्यययोः" इति षत्वे 
च कृते अतिष्ठिपत्‌" इति । 





॥ इति ण्यन्तप्रक्रिया ॥ 


> 049 
इषिकमणः--धातोरर्थाद्धातुमात्रात्‌ सनु प्रत्ययो मवतीच्छायाम्‌ । कीदृश्ाद्‌ 
१-णि परमहो तो सति, हवी, न्ली, री, क्नूयी, क्ष्मायी, एवं आदन्तषातुओं को पुक्‌ 
काआगम होता है । २--चङ्परकणिपर हो तो स्थाघातु कौ उपाके स्थानम षकार 
हता है। ३-णि पर हो तो घटादि एवं पादि धातुओं की उपधा को हस्व होता है । 


॥ इति ण्यन्तप्रक्रिया ॥ 
404 


| 12 ४-श्चारूपी क्रिया का कमं होता हुमा श्च्छारूपी क्रिया का कर्ता ही कता हो जिस्तका 
| १९ लण्क््ौ० 











१७० लघुसिदान्तकोमुवौ 






र 
1 

सन्यङोः ६ । ९1 ९ \॥\ "सन्नन्तस्य यडन्तस्य च धातोरनभ्यासस्य 
प्रथमस्यैकाचो दवे स्तोऽजादेस्तु द्वितीयस्य । सन्यतः । पठितुमिच्छति पिपि-, 
घति \ कर्मणः किम्‌ ? गमनेनेच्छति । समानकतुंकात्‌ किस्‌ ? रिष्याः पठ 
न्त्वितीच्छति गरः 1 वा ग्रहणद्वाक्यमपि । खड. सनोघंस्छ । 

सखः स्याधंधातुके ७। ४।४९॥ सस्य तः स्यात्सादावाधंधातुके । 
अत्तमिच्छति जिघत्सति । "एकाच इति नेट्‌ । 

अआञ्क्षनगसां सनि ६। ४। १६।॥ अजन्तानां हन्तेरजादेदागमेश्च दीर्घो 
लादौ सनि । 

इको छल्‌ १।२।९॥ *इगन्ताज्छलादिः सन्‌ कितु स्यात्‌ । क्रत 
इद्धातोः । कतुमिच्छति चिकीषति । 


सनि ग्रहगुहोश्च ७ । २ १२ ॥ “ग्रहेगुहेरुगन्ताच्च सन इण्‌ न स्यात्‌ 
वुभूषति । 






॥ इति सन्नन्तप्रक्रिपा ॥ 


0 





धातोः ? इषिकर्मणः, इच्छाक्रिया-क्मंभूतात्‌, पुनडच इच्छाकतुंकतृंकात्‌ । यथा-- 

पठितुमिच्छति" इति विग्रहे इच्छाक्रियाकमम-पठनम्‌, . इच्छाक्रियाकर्ता-चैत्रादिः स॒ + 
| एव पठनस्यापि । पठनेनेच्छतीत्यत्र पठनस्येच्छाकमंत््रामावात्‌ सनु प्रत्ययो न। 
| एवं चिष्याः पटठन्त्विततोच्छति गुरुरित्यत्र शिष्याणां पठनकतुंत्वाद्‌ गुरुदचेच्छाकतृत्वा- 

त्समानकतरध्वामावान्न सनु । 

पिपठ्िषति--परितुमिच्छतीति विग्रहे "धातोः कमंणः-' इत्यादिना पटे; सुत 
प्रत्यये सन्यङोः" इति ^प१८' इत्यस्य द्वित्वेऽभ्यासादिकाये "सन्यतः" इतीत्वे, सना- 
यन्ताः-०" इति सन्नन्तस्य धातुत्वे रट्‌-तिप्‌-शप्‌-परखूपादिषु तेषु सस्य षत्व 

“पिपरिषति' इति । | 
बुभूषति--मवितुमिच्छतीति विग्रहे धातोः कमंणः-' इति सनि, आधंधातुक- 
देते भा से सन्‌ प्रत्यय होता है विकर्ष से, इच्चारूपी अं गम्यमान हो तव । पठनपदना । 
१--सन्नतन्त एवं यडन्त धातुओं के प्रथम एकाच्‌ कौ दत्व होता है तथा अजादि षातुओं 

के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व दोता है। पिपटठिषति-पदट्ना चाहता है । र--सादि आषातुकग 

पर हौ तो सकारकै स्थान मे तकार होता दै1 जिघत्सति=मक्षण करना चाहता है।. 
२--ज्षटाद्रि सन्‌ प्रत्यय पर हो तो अजन्त धातु हन्‌ धातु, एवं अजादे गम्‌ धातु क्षो 
दीघं होता है। ४--दगन्त (इक्‌ है अन्तम जिसके ठेते ) घातु से परे क्ललादि सन्‌ ह्‌ 
ह्येता है । विकीर्पति=करना चाहता है । ५--ग्रद. , गुह ., एवं उगन्त धातु से प्रे सन्‌ कञो 


11 


अथ यङ्न्तत्रक्रिया । 
धातोरेकाचो हरदेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ ३। १। २२॥ "पौनः- 
पुन्ये भृशार्थे च दयोत्ये धातोरेकाचो हरदेयंङ स्यात्‌ । 
गुणो यङ्लकोः ७ \ ४ । ८२ ।! अभ्यासस्य गुणो यङियङ्दुकि परतः। 
डिदिन्तत्वादात्मनेपदम्‌ । पुनः पूर्नरतिरयेन वा भवति बोभूयते । बोभूया- 
चक्रे । अवोभूयिष्ट | 
नित्यं कोटिल्ये गतौ ३। १। २३ ॥ -गत्यर्थात्कौटिल्य एव यङ्‌ स्यान्न 4 


॥. यहन्तघ्रक्िया । १७९ 
| . 
। 


तु क्रियासमभिहारे । 
दीर्घोऽकितः ७! ४ । ८३ ॥ ५अकितःऽभ्यासस्य दीर्घः स्या्यङ्यङ्- 
लुकोः । कुटिल ब्रजति-वा व्रज्यते । 


। स्येड्‌ वलदेरिति प्रा्तस्येटः सनि ` ग्रहगु होशचेति निषेधे, इको क्षलीति कत्वेन गुण- 
; स्यापि निषेधे, सन्यङोरिति द्ित्वेऽभ्यासत्वे हस्वे, अभ्यासे चचंति चत्वे, जरत्वे, 
सस्य षत्वं वुमूष इत्यस्य सनायन्तेति धातुसंज्ञायां लदट्‌-तिप्‌-रप्‌-परस्पादिषु 
कृतेषु बुभूषति" इति । 


} 
|: 
| 
| 
॥ 


॥ हति सज्रन्तग्रक्रिया ॥ 
व 0 
बोभूयते--अतिरायेन पुनः पुनर्यो मवतीति विग्रहे मृधातोः "धातोरेकाचो- 
इति यड, “सन्यडोः' इति द्वित्वे, अम्यासत्वेऽम्यासस्य हस्वे नस्त्वे, . गुणो यङ 
छृकोः" इति गुणे च कृते बोभूय” इत्यस्य धातुसंज्ञायां डितत्वादात्मनेपदत्वेन तप्रत्यये 
शवादिकारये कृते "बोभूयते" इति ! स्मारं स्मारमितिवत्‌ बोभूयते" इत्यस्य द्वित्वं तु 
न उक्तार्थानामग्रयोगः' इति न्यायेन यडा उक्तत्वात्‌ । 








॥ इति सन्नन्तभ्रक्रिया ॥ 
> 049 

१--पौनः पुन्य ( बारम्बार ) भृश ( अत्यधिक ) अथं धोत्य ( गम्थमान ) हो तो 
एकाच्‌ हलादि.धातु से यङ्‌ प्रत्यय होता है । २--यङ्‌ पर हो या यङ्लक्‌ का विषय हो 
। ती अभ्याक्तको गुन होता है) बोभूयते=तारम्बार या अत्यन्त हो रहा रै । ३--गत्यथक 
धतुर्थी से कौटिल्य ( टेरे ) अरथ॑से ही यस्‌ प्रत्यय होता है, क्रियासमभिहार ( बारम्बार ) 
करते अधं म नदी होता । ४--यङ्‌ प्रत्यय पर हो या यङ्‌ लक्‌ का विषय हो तो कद्‌ 

परि्र अन्यास को दीर्घं होता है । वात्रज्यते=टेदा जा रहा है । 


षट्‌ नदी दोता है । बुभूषतिनहोना चाहता £ । 
| 
| 
) 


ऋ 





1 क्रा 


यस्य हलः ६ \  \ ४९ १ "यस्येति संघातग्रहणस्‌ 1 हलः परस्य | 
य~शब्दस्य छोपः स्यादार्धधातुके । आदेः परस्य । अतो रोपः। वात्रजाच्क्रे। 
 वाव्रजिता \ र ठ 
रीगुदुषघस्य च ७१४ ॥\ ९० \\ . -ष्ट्पधस्य धातोरभ्यासस्य रीगा- | 
गमो यड यङ कोः । वरीवृत्यते । वरीवृताचक्ते । वरीवतिता 1 
्ुभ्नादिषु च ८।४। ३९ ॥ ` णत्वं न । नरीनृत्यते । जरीगृह्यते । 
॥ इति यङन्तप्रक्रिया ॥ । 
त 0 । 
अथ यड्लक्परक्रिया । | 
यङेऽचि च २ \ ४1 ७४ ।\ *यडोऽचि प्रत्यये लुक्‌ स्यात्‌, चकारात्तं ` । 
विनाऽपि कचित्‌ । अनैमित्तिकोऽयमन्तरद्घत्वादादौ भवति 1 प्रत्ययलक्षणेन 
यडन्तत्वाद्‌ द्वित्वम्‌ । अभ्यासकार्यम्‌ । धातुत्वालडादयः 1 ` रोषाकतंरीति 
प्रस्म॑पदम्‌ । चकंरीतं चैत्यदादौ पाठाच्छपो टक्‌ | | । 
। यज्ञो बा ७१३ ।९४ ॥ “यङ्लृगन्तात्परस्य हलादेः पितः सावं. 
धातुकंस्येड्‌ वा स्यात्‌ । भूसुवोरिति गुणनिषेधो यङ्ल्कि भाषायां न, ` 
“बोभूतु तेतिक्ते इति छन्दसि निपातनात्‌ । बोभवीति--बोभोति । बोभूतः। 
बोभवोति-बोभोति--अतिशयेन पुन पुनर्वा भवतीति विग्रहे मूधातोः "धातो. 
रेकाचः-' इति यङि, द्ित्वापिक्षयान्तर द्ध त्वात्ूवं यङोऽचि चेति यडो लुकि, प्रत्यय. ` 
लक्षणेन\यडन्तत्वमाध्रित्य “म्‌” इत्यस्य द्ित्वेऽभ्यासादिकाये कृते "बोभू" इत्यस्य 
धातुसंज्ञायां कुटि, देषात्कतं रीति सहकारेण लृटः परस्मंपदमिति परस्मेपदे तिपि, 
शपि, यङ्लुग्बोधक चकंरीत' शब्दस्यादादिपााच्छपो लकि, “यडो वा" इति-- 





-आधातुक परशो तो इट्‌ से परे ्य' शब्द का लोप दता दै । २--यड्‌ पर हो 
या यड्‌ लक का विषय हो तो कऋदुपषक ( ऋत्‌ उपधा वाठे ) घातु के अभ्यास को रीक्‌ 
आगम होता है । वरीवृत्यते=वार.बार या अत्यन्त वर्तता दहै । ३--क्षभ्नादिगण पठित धातुओं , 
के नकार को णकार होता है। नरीनृत्यते=वारवार या अत्यन्त नाचता है । जरीगृह्यते 
बारम्बार या अत्यन्त रहण करता है । 

॥ इति यङन्तप्रक्रिया ॥ 
> 0 

४--अच्‌ प्रत्यय पर ष्टो तो यद्‌का लोप होता है, चकारात्‌--कर्टी-रही अच्‌ 

्रत्यय कै विना भी रोष होता है । ५--यङ्‌ छखगन्त से परे हलादिं पित्‌ सावंषातुक को ष्‌ 


` षिभः 


नालवातवः । १८९१ 


अदभ्यस्तात्‌ । बोभुवीति । बोभवाच्चकार । बोभवामास । बोभविता। 

बोभविष्यति । बोभवीतु-बोभोतु-बोभूतात्‌ । बोभूताम्‌ । बोभुवतु । बोभूहि । 

बोभवानि ! अबोभवीत्‌-जवोभोत्‌ । अबोभूतास्‌ । अबोभवुः। बोभूयात्‌ । 
बोभूयाताम्‌ । बोभूयुः। वोभयात्‌ । बोभूयास्ताम्‌ । बोभूयासुः । गाति- 
, स्थेति सिचो लक्‌ । यडो वेतीट्पक्षे गुणं बाधित्वा नित्यत्वाद्‌ वुक्‌ । अबो- 

भूवीवत्‌-अवोभोत्‌ । अबोभूताम्‌ । अबोभूवुः । अबोभविष्यत्‌ । 

~ ॥ इति यङ्लुक्प्रक्रिया ॥ 


०0 + 


= 


` अथ नामधतवः । 
सुप आत्मनः क्यच्‌ ३।१।८॥ "इषिकमंग एषितुः सम्बन्धिनः 
सुबन्तादिच्छायामर्थे क्यच्‌ प्रत्ययो वा स्यात्‌ । 

“ ईडविकल्पे गुणावादेशयोः कृतयोः "बोमवीति' इति । ईडमावे बोमोति' इति । 
अश्र “भूसुवोस्तिडि" इति गुणनिषेषस्तु न “बोमोतु" इति छन्दसि गुणस्य निपातनेन 
 छोके यङ्ुकि गुणस्येषटत्वात्‌ ॥ 

अबोभूवीत्‌--भूधातोरेकाच-' इति यड़ि, यडो लुकि, प्रत्ययलक्षणेन सन्यडो- 
रिति द्ित्वेऽभ्यासादिकार्ये, अम्यासगुणे, ततो धातुसंज्ञायां र्डि, भ्रटि, च्छौ, सिचि 
कृते गातिस्थेति सिचो लुकि, “यडो वा" इति वंकल्पिके “ईटि अनुबन्धलोपे, नित्य- 
त्वाद्‌ गुणं बाधित्वा शरुवो बुग्लङ्लिटोः' इति वुवयनुबन्धलोपे, इतस्चेति तिप 
हकारलोपे 'अबोमूवीत्‌" इति । ईडसावे गुणे च कृते भबोमोत्‌' इति । 

॥ इति यङ्लुक्प्रक्रिया ॥ 
क 0 

इषिकमेर इत्यादि--इच्छाक्रियाकतुंसम्बधिनः इच्छाक्रियाकर्मीमतात्युबन्तादि- 
 -च्छायामरथे क्यच्‌ प्रत्ययो भवतीति स्पशथंः । समन्वयो यथा--आत्मनः पुत्रमि- 

च्छति इत्यत्र धुवम्‌" सुबन्तमिच्छा-कतुं तथा इच्छाक्रियाकमं च, तत्र द्वितीयान्ता- . 

त्वयच्‌ 1 यत्र तु परस्य पृत्रमिच्छतीति विग्रहस्तत्र पुत्रस्य परसम्बन्धित्वात्‌ क्यच्‌ न । 


विकल्प से होता है । वोभवीतिन्तारम्बार या उत्तम प्रकारसे हो रहा है। 
॥। इति यद्लुकशरक्निया ॥ 
(> 1 
 १---इष्‌ ( इपु इच्छायाम्‌ ) धातु का कमं ओर इच्छा करनेवाले का सम्बन्धी जो सुबन्त 
इसे इच्छा अथं मे क्यच्‌ प्रत्यय होता है विकल्प से । 





१८२ लघुसिढान्तकोमुदौ 


युपो धातुप्रातिपदिकयोः २\ ४॥ ७२॥\ “एतयोरवयवस्य सुपो स्क । 

क्यचि च ७ \ ४ 1 ३३ ॥ -अव्ण॑स्य ईत्स्यात्‌ 1 आत्मनः पृत्रमिच्छति 
6 ॥ 

नः क्ये १। ४1 १५।। क्यचि क्यड़ च नान्तमेव पदं नान्यत्‌ । 
। नलोपः 1 राजीयति । नान्तमेवैति किम्‌ ? वाच्यति । हछि च । गीयंति। 
पूयति 4 धातोरित्येव । नेह-दिवमिच्छति दिव्यति । 

क्यस्य विभाषा ६ \ ४।५० ॥ *हलः परयोः क्यच्‌क्यडोर्लोपो वाऽऽधै- 
घातुके ! आदेः परस्य । अतो लोपः । तस्य स्थानिवत्त्वाछछघूपधगुणो न्‌ | 
समिधिता ! समिध्यिता । 

काम्यच्च ३।१।९॥ “उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌ । पूत्रमात्मन 
इच्छति पुत्रकाम्यति । पुत्रकाम्यिता । 


उपमानादाचारे ३। १।१०॥ \उपमानात्कर्मणः सुबन्तादाचारेष्यं 


क्यच्‌ । पुत्रमिवाचरति पुत्रीयति छात्रम्‌ । विष्णूयति द्विजम्‌ । #*सवं- 
भ्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः \ अतो गुणे । कृष्ण इवाचरति कृष्णति 








एवं पुत्रैणेच्छतीत्यत्रापि न पुत्नस्येच्छाकमंत्वामावात्‌ । 

पुन्नोयति-- आत्मनः प्रमिच्छति-इति लौकिकविग्रह “पुत्र अम्‌" इत्यस्मात्‌ 
सुप आत्मनः क्यच्‌" इति क्यचि, भ्रनुबन्धलोपे, सनादयन्तेति धातुत्वे सुपो धातु- 
प्रातिपदिकयोरिति सुपो ( भमो ) लकि, “क्यचि च' ईइति-र्ईत्वे, धातुत्वाल्ल्द्‌- 
तिपू्‌-दाबादिषु कृतेषु "पुत्रीयति" इति । 





१--धातु एवं प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ का रोप होता है। २--क्यच्‌ प्रत्यय पर्‌ 
हो तो अवणं को “ईकारः आदेशा दोता दै । पुत्रीयति=अपने वास्ते पुत्र की च्छा करता है । 
३--कयच्‌ या क्य प्रत्यय पर हो तो नन्त की पदसंज्ञा होती है अन्य की नहीं । गीयंतिन 
अपने लिय वाणी चाहता है । पूंति=अपने ल्यि पू: ( नगरी, गोव ) चाहता दै । दिव्यतिन 
अपने चयि स्वगं चाहता है । ४--आ्धधातुक पर हो. तो दद्‌ से परे ज क्यच्‌ उसका 
लोप विकल्प से दोता है। समिध्यति=अपने च्यि ल्कढी चाहता है । ५--उक्त विषयमे 
, (हृष्‌ धातु का कमं दो, इच्छा कतां का सम्बन्धी हो तद्वाचक सुबन्त से च्छा अथर) 
क्यच्‌ अ्रत्यय होता है । पुत्रकाम्यति--अपने वास्ते पुत्र चाहता है । ६--उपमानवाचक कभ 
संज्ञकं सुबन्त से आचार अर्थं म क्यच्‌ प्रत्यय होता है । पुत्रीयति चातरम्‌ङिष्य को 





७ प्रातिपदिकमात्र से आचार अथं मे विकल्प से क्विप्‌ प्रत्यय होता है) कुष्णतिन्करष्य 


पत्र के समान मानता दै । विष्णूयति द्विजम्‌-्ाह्मण को विष्णु की तरह मानता है1. 





नामधातवः । १८६३ 


स्व इव चरति स्वति । सस्वौ । 

अनुनासिकस्य कव्यिज्चलोः कडिति ६। ४। १५॥ "अनुनासिकान्तस्यो 
पाधाया दीघं: स्यात्क्वौ ज्ललादौ च ङ्किति । इदमिवाचरति इदामति । 
राजेव राजानति । पन्था इव पथीनति । 

कष्टाय क्रसणे २। १।१४॥ ` चतुध्यन्ताकष्टराब्दादुत्साहे्थे क्यड्‌ 
स्यात्‌ । कष्टाय क्रमते कष्टायते । पापं कतुमुत्सहत इत्यथः । 

शब्दं रकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे ३। १ । १७। -एम्यः कमभ्य 
करोत्यर्थे क्यङः स्यात्‌ । शब्दं करोति शब्दायते । [ ग. सु. | "तत्करोति 
तदाचष्टे--उति णिच्‌ । “प्रातिपदिकाद्धात्वथें बहलमिष्ठवच्च । प्रातिपदि 
काद्धात्वर्थे णिच्‌ स्यात्‌, इष्टे यथा-प्रातिपदिकिस्य पुवद्धाव-रभाव-टिलोप- 
विन्मतुब्छोपयणादिलोप--प्रस्थस्फाद्यादेश-भसंज्ञास्तद्रण्णावपि स्युः| 
इत्यल्लोपः । घटं करोत्याचष्टे वा-धटयति । 

॥ इति नापमघातवः ।\ 
न 0 > 


पुंउद्‌ भावरभावेत्यादि--उदाहरणानि--पुवद्मावस्य--पटूवीमाचष्टे पटयति, 
मसंज्ञाया श्रपि इदमेव । रमावस्य--दृढमाचष्टे द्रढयति । टिलोपस्य-पद्रुमाचष्टे 
पटयति । विनो लुकि-सखग्िणमाचष्टे सर जयति । मतुन्लुकि-भ्रीमन्तं करोति घ्राय- 
यति । यणादिलोपे-स्थूल माचष्टे स्थवयति, दुरं करोति दवयति । प्रादेशस्य-ग्रिय- 
माचष्टे प्रापयति । स्थादेशस्य-स्थिरं करोति स्थापयति । स्फादेशस्थ-र्फिरमाचष्टे 
स्फापयति । 


कै समान आचरण करता है । स्वति=अपने सदृश मानता दै । 

१- क्विप्‌ ओर लादि क्रित्‌ डित्‌ पर दो तो अनुनाप्षिकान्त की उपधा को दीषं होता 
ह । च्दामति=इसके समान व्यवहार करता है । राजानति--राजा जैसा व्यवहार करता 
ह । पथीनति-मागं सा मानता है। र-चतुध्यन्त कष्ट राब्द से उत्साह अथं मे क्य 
्रत्यय होता है ।. कष्टायते पाप करना चाहता है । ३--कर्मवाचक शब्द, वैर, कर्द, अश्र, 
कण्व, मेध-ज्ञब्दों से करोति अथं भे क्यङ्‌ प्रत्यय होता है । ४--द्वितीयान्त से करोतिः 
। एवं “आचष्टे अर्थं मै णिच्‌ प्रत्यय होता है। ५--प्रातिपादिकं से धात्वथं भ ‹ णिच्‌" प्रत्यय 
होता ६, वद बहुलता से इष्टवत्‌ होता है । (इष्ठन्‌ प्रत्यय के पर रहने पर॑जो कायं होते 
ई, वै णिच्‌ पर रहते भीदहोते रै) 


| ॥ इति नामधातवः ॥ 
। २>0 + 





श्छ लचुसिद्ान्तकषोमुदी 


अथ कण्ड्वादयः । | । 
कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ ३११ २७॥ “एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्या- । 
त्स्वाथं । कण्डूञ्‌ गात्रविघषणे । कण्डूयति । कण्डूयते -इत्यादि । 
1 इति कण्डवादय) ॥ 
अथात्मनेषदग्रक्रिया । | -: 
कतरि कमंव्यतिहारे १।३। १४॥ -क्रियाविनिमये चोत्ये कर्र्यात्मन- 
पदम्‌ । व्युतिुनीते । अन्यस्य योग्यं ल्वनमन्यः करोतीत्यर्थः । 
ह न गर्तिहसाथेभ्यः १।२३ 1 १५॥ व्यतिगच्छन्ति । व्यतिष्नन्ति 
। नेविह्ञः १।३। १७ ॥ रनिविशते । 


परिव्ययेभ्यः क्रियः १।३।१८॥ परिक्रीणीते । विक्रीणीते । 
अवक्रीणीते | 






विपराभ्यां जेः १।३। १९ ॥ “विजयते । पराजयते । ` | 
समवप्रविभ्यः स्थः १।२। २२ ॥ ‹सन्तिष्ठते । अवतिष्ठते । प्रतिष्ठते । । 
तष्ठते । 


अपल्लुवे जः १। ३1 ४४ ॥ “शतमपजानीते । अपलपतीत्यर्थः । 
अकमंकाच्च १।३।४५॥। <सपिषो जानीते । सपिषोपायेन प्रव॑ते इत्यथः। 
उदश्चरः सकम॑कात्‌ १।३।५३।॥ शधर्म॑मुच्चरते । उल्लद्गुय 
गच्छतीत्यथैः। ) 
न गरतिहिसार्थभ्यः--गत्यथकेभ्यो हिसा्थम्यश्च कमंब्यतिहारे श्रात्मनैपदं न । 
१-कण्ड्वादिगणपटित धातुओं से स्वाथ मे “यक्‌ › प्रत्यय नित्य दी होता है । 
॥ इति कण्डवादयः ॥ 
(+ 
₹--क्रिया का विनिमय ( अदल-बदल ) चोत्य ( गन्यमान ) दो तो, धातु से कतां 
अथं भं आत्मनेपद दता है। ३--गत्यर्थक एवं हिसार्थक धातुर्ओं से कर्मव्यतिहार अध॑ 
अत्मनेपद नहीं होता है । ४--नि' उपसगं से युक्त विश्‌ धातु से आत्मनेपद होता है। 
३--परि, वि या अव उपसग पूर्वक क्रीन्‌ घातु से आत्मनेपद दाता है । ५--वि यापरा 
उपसग से युक्त शनिः धातु से आत्मनेपद हीता है । ६--सम्‌, अव, प्र, वि उपस 
से युक्त स्थाषातु से आत्मनेपद होता ै। ७--अपहव ( दिपाने ) अर्थम ज्ञा षतुे | 
आस्मनेपद होता है । शतमपजानीते-सौ रुपया छिपा रहा है । ८--अकम॑क ज्ञा धातुसेभी 
आत्मनेपद होता है । सपिषो जानीते-षी के बहाने से प्रदत्त हो रहा ह । ९--उत्‌ पर्क 
सकम॑क चर्‌ धातु से आत्मनेपद होता है । | 


धात्मनेषवप्रक्रिया ॥ दश्‌ 


समस्तृतीयायुक्तात्‌ १।३ । ५४ ॥ थ 

दाणश्च सा चेच्चतुष्यरथे १।३।५५॥ सम्पूरवाह्णस्तुतीयान्तेन 
ुक्तदुकत स्यात्‌, तृतीया चेच्चतुथ्य । दास्या संयच्छते कामौ । 

पुववत्तनः ९ । २।६२॥ -सनः पूर्वो यो धातुस्तेन तुल्यं सन्नन्ताद- 
प्यात्मनेपदं स्यात्‌ । एदिषिषते । 

हलन्ताच्च १। २। १०॥ “इक्समीपाद्धलः परो श्चलादिः स 
कित्स्यात्‌ । निविविक्षते । ४ 

गन्धनाऽवक्षेषणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु जः १।२। 
३२॥ "“गन्वनं-सुचनस्‌ । उत्कुरुते । सूचयतीत्यथंः । अवक्षेपणं-- 
* भत्संनम्‌ । ^उयेनो वतिकामुत्कुरूते । भत्संयतीत्यथः ° हरिमुपकुरुते । सेवते 
इत्यथः । “परदारान्प्रकृरुते । तेषु सहसा प्रवतत । “एधो दकस्योपस्कुरुते । 
गुणमाधत्ते । ^ “कथाः प्रकुरुते । प्रकथयतीत्यथंः । " "शतं प्रकुरुते । धर्माथं 
विनियुङ्ते । एषु करिम्‌ ? कटं करोति। 

भुजोऽनवने १।२३।६६।। +"ओदनं भुक्तं! अनवने किम्‌ ? महीं भुनक्ति । 

॥ : इत्यारेमनेषदघरक्रिया ॥ 
= त > 0 स 
समस्तुतोयायुक्तात्‌ - तृतीयान्तेन युक्तात्सम्पूर्वाच्चरतेरात्मनेपदं स्यात्‌ । 
गन्धनेति-- गन्धनाच्थेषु करज श्रात्मनेपदं स्यात्‌ । 
॥ इत्यात्मनेपदक्रिया ॥ 
न >05 





१-- तृतीयान्त से युक्त सम्‌-पूवक चर्‌ धातु से आत्मनेपद होता है । रथेन सन्चरते= 
रथ ते घूमता है । २--तृतीया विभक्ति चतुर्थी के अथंमे यरि प्रयुक्त हो तो उस तृतीयान्तसे 
युक्त सम्‌-पूव॑क दाण्‌ धात्‌ से आत्मनेपद होता है । दास्या संयच्छते कामीनकरामुक मनुष्य 
दसि को धनदे रहा है। इ३-सन्‌ से पूवं जो धातु उक्तके तुल्य सन्नन्त से भी आत्मनेपद 
होता है । एदिधिषते -बद़ना चाहता है । ४--इकके समीप ह्‌ से ज्ललादि सन्‌ प्रत्यय भित्‌ 
संक होता है । निविविक्षते-प्रविष्ट दोना चाहता है । ५-गन्धन ( चुगुल्खोरी ), अवक्चेपण 
( मय देना ), सेवन, साहक्षिक्य ( बलात्कार ), प्रतियत्न ( युणय्राहकता ), प्रकथन, उपयोग 
(धर्मार्थदानादि ) अर्थो मे छ घातु से आत्मनेपद होता है । उत्छुरुते-चुयुली करता है । 
&--वाज ( अन्य ) पक्षीपर क्षपरता है । ७--हरि की सेवा करता है । ८- दूसरे की सी के 
साथ बलात्कार करता है । °--काठ जल का युण लेता है । १०--कथा कहता है । ११- 
सौ या सैकड़ों रुपया धर्माथं करता है । १२-मुन्‌ धातु से भोजन अरं भं आसमनेपद होता है । 

॥ इत्याह्पनेपदप्क्रिया ॥ 
0 





(२ सधुलिटान्तकीयुदी ` 


अथ प्रस्सपदप्राक्रया | 
अनुपराभ्यां कृञः १।३१७९॥ ¶ अनुपराभ्यां छृजः ] 8 च 
„. फटे गन्धनादौ च परस्मैपदं स्यात्‌ । अनुकरोति । पराकरोति । 
अभिप्रत्यतिभ्यः श्लिषः १।३।८०॥ र्षिप प्रेरणं । स्वरितेत्‌। 
अभिक्षिपति । ` 
प्राहः १।३। ८१ \ प्रवहति । 
परेभ्रंषः १।३। ८२ ॥. *परिमूषति । 
उप्राङ्परिभ्यो रमः १।२। ८३ ॥ “रसु क्रीडायाम्‌ । विरमति । 
उपाच्च १।३। ८४ ॥ यन्ञदत्तम॒परमति । *उपरमयतीत्यथंः । अन्त 
भावितण्यर्थो्यम्‌ । 
\} इति परस्मेपदयप्रक्रिया 11 इति षदव्यवस्या 11 
02 








अनुपराभ्यामिति-- भाभ्यां कृजः परस्मैपद स्यात्‌ ¦ 

अभिप्रति--इत्यादिभ्थः परस्मात्‌ क्षिपः परस्म॑पदं स्यात्‌ । 

परेमृष इति--परिपूर्वान्मृषतेः परस्मेपदं स्यात्‌ 1 

व्याङ्परीति- एय रमतेः परस्मेपदं स्यात्‌ । 
विरमति--विपूवंक-रम्‌-धातोरंटि, तस्य व्याङ्परिभ्य इति परस्मपदे कृते 
तिष्‌-शवादिना तस्य सिद्धिः । उषाच्चेति--उपाद्रमतेः परस्पंपदं स्यात्‌ । 


॥ इति परस्मेपदध्रक्रिया ॥ 
< >0 = 


१--क्रिया का फर कर्ता मै जाय ओर गन्धनावक्षेपण-आदि कोड अथे गम्यमानदह्योतो . 
अनु या परा उपसग से युक्त क धातु से परस्मैपद दोता है । र-अभि, प्रति या अति पूवक 
क्षिप्‌ धात मे परस्मैपद दोता है अमिक्षिपतिकेकता है । ३--प्र उपसगं से परे वह. षात्‌ 
से परस्मैपद दोता है । प्रवहति=बहता दै । ४--परि उपसग से परे ष्‌ धात्‌ से परस्मेपद्‌ 
हौता है । परिगरषतिनसदन करता है । ५--वि, आड या परि उपक्गं सेपरे रम्‌. धतुसे 
परस्मैपद दोता है । ६--उप उपसगं से परे रम्‌ धातु से परस्म॑पद होता ह । 

॥ इति प्रस्मैपदप्रक्रिया ॥ 
[1 


|} 
| 
¦ 








4 
१ 


` षक ऋ ज्ाकाष्न्यो 








2८ 7/1 
जावकनंप्रक्निया । ं १८७ 


अथ भावकर्मप्रक्रिया । 

भावकर्मणोः १।३।१३ ॥! १ भावे कमंणि च धातोः ] रस्यात्मनेपदम्‌ । 

सावधातुके यक्‌ ३। १।६७ ॥ च्धातोयक्‌ भावकमेवाचिनि सावे- 
धातुके । भावः--क्रिया । सा च भावाथंकलकारेणानू्यते । युष्मदस्मद्भ्यां 
सामानाधिकरण्याऽभावस्परथमः पुरुषः । तिङ्वाच्यक्रियाया अद्रव्यरूपत्वे 
्वित्वाचप्रतीतेनं द्विवचनादि, कि त्वेकवचनमेवोत्सगंतः । त्वया मया अन्येश्च 
भूयते । बभूवे । 

स्यसिचूसीयुट्तासिषठु भावकमंणोर्पदेशेऽज्छनग्रहदशां वा चिण्वदिट्‌ 
च ६।४। ६२ ॥ उपदंशे योऽच्‌ तदन्तानां हनादीनां च चिणीवाऽङ्‌~ 


इदमत्र ध्येम्‌--एतावत्पयंन्तं धातुभ्यः कतरि ल्कारानभिधायेदानीमकमं- 
कैम्यो मावे सकमंकेम्यः कमणि च ककारं विधातुं प्रकरणस्यारम्मः । 

भावकमंणोः--मावे कमणि च यो लस्तस्यात्मनेपदम्‌ स्यात्‌ 1 

भाव इति--नन्वकमंकधातुभ्यो मावे 'लः' क्रियते, तत्र भावपदाथंः क इतिं 
चेत्‌ ? मावः क्रिया मावना व्यापार इति पर्यायशब्दाः । ननु सर्वेषां धातूनां क्रिया- 
वाचित्वाद्धातुमात्रस्य मावरूपोऽथेः, स च धातुनेव रुन्धः, पुनस्तदथे ककारविधानं 
किमथंमिति चेच्छणु-यो हि मावो धातुनोच्यते स एव लकारेणानूचयते न तु ल्कार- 


। , स्य तदिमन्नमावोऽथः 1 ननु मावे रुकारे प्रथममध्यमोत्तमयुरुषमव्ये कस्य प्रयोग इति 


चेच्छष्वन्तु । तिङ्वाच्यकारकवाचिनोयुष्मदस्मदोः स्तवे एव मव्पमोत्तमयोः प्रयोगः, 
भावे तु तिङ्वाच्यकारकाभावेन तयोनं प्रयोगः । तहि प्रथमपुरुषस्यव सर्वाणि 
वचनानि सतेथुरितीदमर्पिं न, तेनानूद्यमानस्य मावस्याद्रव्यरूपत्वाद्‌ हित्वा्यमावा- 
स्मथमपुरुषस्यापि द्विवचन-बहुवचने न स्याताम्‌ । एकवचनस्यामावत्वं तु न शङ्कयम्‌, 


, भवि प्रत्यये सवत्रौत्सगिकेकवचनस्य स्वीकारात्‌ । तथा च मावे लकारे कृते "कर्ता 


अनुक्तो मवतीति कतरि तृतीया, सवंलकारेषु प्रथमपुरुषेकवचनच । यथोदाहरणम्‌ 
त्वया मया अन्यश्च भ्यते इति । कर्मणि लकारे तु कम॑ण उक्तत्वात्ततर प्रथमा, कतु- 
श्रनुक्तत्वात्तत्र तृतीया, परन्तु कमंगोऽनुसारेणेव स्वंषां पुरुषाणां वचनानाञ्च 
प्रयोगः, यथा-- चैव भ्रानन्दमनुमवतीति शचंत्रेणानन्दोऽनुमूयते' 1 चंत्रस्त्वामनु- 


भवतीति चैत्रेण त्वमनुभूयते' मेत्रो मामंनुभवतीति 'मेतेणाहमनुमये' इत्यादि.। 


 १--माव एवं कमं मेँ प्रत्यय होने पर धातु के रकार को आत्मनेपद होता है । २-- 
माव या करमम॑.वाची सावधातुक पर हो तो धातु से यक्‌ प्रत्यय होता है । १-रकार यदि भाव 








९८८ लघुसिदान्तकौमुदौ 


गकायं वा स्यात्स्यादिषु भावकमंणोगेम्यसानयोः स्यादीनामिडागमश्च । 
चिण्वधावपक्षेऽयमिदट्‌ । चिण्वदद्धावाद्द्धिः । भाविता-भविता । भाविष्यते- 
भविष्यते । भूयताम्‌ 1 अभूयत 1 भूयेत । भाविषीष्ट-भविषीष्ट । 
चिण्‌ भावकमेणोः ३1 १।३६॥ "च्छेश्चिण्‌ स्यादावकमंवाचिनि 
। तशब्दे परे । अभावि । अभाविष्यत । अभविष्यत । 
| अकमंकोऽप्युपसगंवशात्कमंकः । अनुभूयते आनन्दज्चत्रेण त्वया मया 
| च । अनुभूयेते । अनुभूयन्ते । त्वमनुभूयसे । अहमनुभूये । अन्वभावि । अन्व- 
। भाविषाताम्‌-अन्वभविषाताम्‌ । णिलोपः । भाव्यते । भावयाच्चक्रे । भाव 
याम्बभूवे । भावयामासे । चिण्वदिट्‌ । आभीयत्वेनाऽसिद्धत्वाण्णिलोपः। 
भाविता-भावयिता । भाविष्यते-भावयिष्यते । अभाव्यत । भाव्येत । भावि 
पीष्ट-भावयिषीष्ट । अभावि । अभाविषातसू-अभावयिषाताम्‌ । बुभूष्यते। 
वुभूषाञ्चक्रं। वुभूषिता । बुभूषिष्यते । बोभूय्यते । बोभूयते । अकृत्सार्व॑- 
धातुकयोदीधेः । स्तूयते विष्णुः । स्ताविता-स्तोता । स्ताविष्यते-स्तोष्यते। 
अस्तावि । अस्ताविषाताम्‌-अस्तोषाताम्‌ ! 


। भाविता-भविता--मृधातोमवि लुटि, तस्य तादेशे, स्यतासीति तासि “मू तास्‌ 
ं त" इति स्थिते, स्यसिच्‌-* इति चिण्वद्‌मावे, तासेरिडागमे च, चिण्वद्‌मावाद्‌ 
वृद्धावादेशो च ^मावि तास्‌ त' इति जाते तस्य डदेशे, टिरोपे “भाविता' इति । 
चिण्वद्‌मावामावपक्षे “भाधंधातुकस्य--' इतीटि गुणादि कृते “भविता' इति । 
भाव्यते इति--अवरैदं ध्येयम्‌-अकमंधातुभ्यो यत्र हेतुमण्णिच्‌ तत्र णिजन्ताव- 
स्थायां प्रयोज्यस्य “गतिबुद्धि °' इति कमंत्वं, प्रयोजकस्य कतूंत्वम्‌ । एवश्च णिच्य- 
-कमकाणां सकमंकत्वम्‌, तत्र प्रयोज्यकमंणि प्रत्यये तस्य प्रथमान्तता, प्रयोजकस्य 
तृतीयान्तता । यथा-- देवदत्तौ यज्ञदत्तं मावयति" “देवदत्तेन यज्ञदत्तो माव्यते' । 
चत्रस्त्वां मावयति-च॑त्ेण त्वं माव्यसे । चैत्रो मां मावयत्ति-्च॑त्रेणाहं भाव्ये इत्यादि । 
भाविता-भावयिता--प्यन्ताद्‌ मावयतेः कमणि र्टि त~तासादि कायं कृते ` 





याकम हआ हो ओौर स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ या तास्‌ प्रत्यय पर दोंतो, उष्देशमेजो 
अच्‌ तदन्त जो धातु उनको एवं हन्‌, यह, दश्च -षातुओं को विकल्प से चिण्वत्‌ “विण्‌ 
के सदृशः अङ्गकाय॑ होता दै एवं स्यादि्यो को इट्‌ का आगम भी होता है । 

१--भाव~-कमं-वाची “तः शब्द पर शे तो च्छि के स्थान मेँ चिण्‌ होता है। अनुभूयते 
=जलुभव किया जाता है 





ॐ न्म ककार ्वक्ककत क 





क च" जिन कत का ककि 


“सावि तास्‌ त" इति स्थिते, “स्यसिचूसीयुट्‌" इति चिण्वद्‌मावे इटि च कृते “मावि 


हि 


भवकमपक्िया! शब । 


ऋ गतौ । गुणीऽर्तीति गुणः । अयते । स्मर स्मरणे । स्मर्यते । सस्मरे । 
| । आरिता-अर्ता । स्मारिता-स्मर्ता। अनिदिता- 
मिति नलोपः । स्रस्यते । इदितस्तु नन्यते । सम्प्रसारणम्‌-इज्यते । 

तनोतेयंक्ि ६ । ४ । ४४॥ ¬ तनोते्यकि ] आकारोऽन्तादेशो वा 
स्यात्‌ । तायते-तन्यते | 

तपोऽनुतापे च ३। १। ६५॥ -तपङ्च्छेश्चिण्‌ न स्यात्‌ कमंकतंयनुतापे 
च ।-अन्वतप्त पापेन । घुमास्थेतीत्त्वस्‌ । दीयते । धीयते । ददे । 
, आतो युक्‌ चिणृकृतोः ७।३। ३३॥। आदन्तानां युगागमः स्वाच्चिणि 
ल्णिति कृति च । दायिता-दाता 1 दायिषीष्ट-दासीष्ट। अदायिषाताम्‌। भज्यते । 

भज्ञेश्च चिणि ६ । ४1 ३३ ॥ नलोपो वा स्यात्‌ । अभाजि-अभञ्जि । 
ठभ्यते। । 

विभाषा चिण्णमुलोः ७। १।६९॥ “लभेनुमागमो वा स्यात्‌ । 
अलम्भि-अलामि । 

॥ इति भावकसंप्र क्रया ॥ 


इ तास्‌ त" इति दरायाम्‌ श्रसिद्धवदवत्रामादिति चिण्वदिटोऽसिद्धत्वनेट्परत्वामावात्‌ 
णेरनिटीति णेकपि, “लृटः प्रथमस्य-' इति डदेशे टिलोपे च कते "माविता' इति । 
चिण्वद्‌मावपक्षे “आधंधातुकस्य- इति--इट्यनुबन्धलोपेऽत्र पक्षे णिलोपाभावे 
गुणायादेशयोः कृतयोः “मावयिता' इति 1 

उपदेशग्रहणादिति--मयम्मावः कऋधातोलूटि @ तास्‌ त' इति स्थिते परत्वात्‌ 
“सावंधातुकाधंधातुकयोः' इति गुणे कृतेऽजन्तत्वामावाच्चिण्वद्मावो न स्यादिति 
न शद्क्यम्‌, "उपदेशे छ" इत्यस्याजन्तत्वेन सम्प्रति हलन्तत्वेऽपि तस्य प्रवृत्तेः । 

॥ इति भावकमंप्रक्रिया ॥ 





१--यक्‌ प्रत्यय पर ष्टो तो तन्‌ धातु को भकार अन्तादेश होता है, विकस्पसे । 


कमठ “कमं ही हो कतां जिसमे ते" या अनुताप अथं गम्यमान रहने पर तप्‌ धातु से 
प्रे जो च्छि उसको पिण्‌ नही होता है। ३--चिण्‌ एवं नित्‌ णित्‌ था छत्‌ प्रत्यय प्र 
हो तो मादन्त धातुओं को युक्‌ का आगम होता है । ४-चिण्‌ पर होतो भन्ज्‌ धातु के 
नकार का लोप विकल्प से होता है। ५--चिण्‌ या णमुल्‌ प्रत्यय पर हो तो रम्‌ धात्‌ को 
चम्‌ का मागम होता ह, विकल्प से । ५८ 
॥ इति भावकमंपक्रिया ॥ 
भ 0 


१६० लघुतिडान्तकौमुदी 


अथ कमंकतपरक्रिया । 
*यदा कर्मव कतुंत्वेन विवक्षितं तदा सकमंकाणासप्यरकमंकत्वात्कतेरि 
भावे च रकारः । 
कर्म॑वत्कसंणा तुल्यक्रियः ३। १। ८७॥ -कम॑स्थया क्रियया तुल्यक्रियः 
कर्ता कर्मवत्स्यात्‌ । कार्यातिदेदोष्यम्‌ । तेन यगात्मनेपदचिण्चिण्वदिटः 
स्युः । पच्यते फलम्‌ । भिद्यते काष्ठम्‌ । अपाचि । अभेदि । भावे तु-भिद्यतं 
काष्ठेन । 
/ । 11 इति कमकतुपरक्रिया ॥ 
द 0 = 
अथ लकारार्थप्रक्रिया । 
अभिज्ञावचने लृट्‌ ६। २। ११२ -स्मृतिवोधिन्युपपदे भूतानद्यतने 


क, 
(क 


च 


+, 
॥ 





कमकतुप्रक्रिया--इदमव्र ध्येयम्‌--यत्र करतंकरणाधिकरणकमंकारकाणामिक- 
स्मिन्नेव पच्‌--भ्रादिधातुप्रयोगे सम्मेलनं ( प्रयोगो ) ददयते, यथा चेतरो बद्धता 
+ स्थाल्यां तण्टररुं पचति इति, तत्र चैत्रस्य कतृत्वाविवक्षायां तथा करणादीनामेव 
| कतत्वविवच्नायां "वह्निः पचति", स्थाली पचति, तण्डुलः पचति", इतिवल्प्योगाः। 
भ्न मवविरोधात्सम्प्रदानापादानयोस्तु न कदापि कतरत्व विवक्षेति विदोषः । 


॥ इति कमंकतुप्रक्रिया ॥ 
30 ल 





सामान्यतो छकारारथाः प्रतिपादिता; किन्तु कतिपयानां लकाराणां विशेषाथं- 
प्रदानाय ककारायथ्रक्रिया । 


१-जव कमं ही कर्ताके रूपसे कहा जाय "कना चाद". तव वे सकरमम॑क धातु भो 

अकमक हो जति है, अतः “अकमक हयो जाने से" उनसे भी कर्तां एवं भाव भ लकार होता 

है । र-कमंमे स्थित जो क्रिया उसके साथ तल्यक्रियावाला कर्तां कर्मवत्‌ "कम के सदृश 

होता है । शस प्रकरण का मथ यह है--कमं मे ही कवत्व की इच्च 1 जैसे-पच्यते फलम्‌= 

“ फल स्वयं पकता है, यँ कमं मै कवैत्व बुद्धि की गयी है 1 “कान फलं पच्यते, इडा दशा 

मैफल कम॑ था, यँ “स्वयमेव' कर्ता हो गया । भिद्यते काष्ठम्‌-काठ स्वयं फटता है । यह भौ 
पूववत्‌ है । 





॥ इति कर्मकतप्क्रिया ॥ 
0५3 


श--स्णृतिवोधक शब्द धातु के उपपद “पद के समीप रदे तो भूत अनयतन भर॑ प 


य 





१ «5८, 1 


लकारा्थप्रक्रिया । १९१ 


धातोर्टट्‌ ! ्डोऽपवाद । वस्र निवासे । स्मरसि कृष्ण ! गोकु वत्स्यामः | 
एवं वुध्यसे--चितयसे" इत्यादिप्रयोगेऽपि । 

न यदि ३।\२। ११३ ॥ "यद्योगे उक्तं न 1 अभिजानासि कृष्ण ! 
यद्रने अभुञ्ज्महि ? 

ल्ट स्मे ३। २। ११८ ॥ लिटोऽपवादः । यजति स्प युधिष्ठिरः । 

वतंमानसामीप्ये वतंमानवद्रा ३। ३ \ १३१ \॥ वतमाने ये प्रत्यया 
उक्तास्ते वत॑मानसामीप्ये भूते भविष्यति च वा स्युः । कदाऽऽगतोऽसि ? 
अयमागच्छामि, अयमागमं वा। कदा गमिष्यसि ? एष गच्छामि, 
गमिष्यामि वा । 

हेतुहेतुमतोकिड्‌ ३ 1 ३ 1 १५६ ॥ ५[ हेतुेतुमतोलिडः ] वा स्यात्‌ ! 
कृष्णं नमेच्चेत्सुखं यायात्‌ । ऊष्णं नंस्यति चैत्सुखं यास्यति । भविष्यत्येवे 


स्मरसि कृष्ण गोकुले वत्स्यामः-- वस धातकंडि -ध्ाक्षौ अभिज्ञावचने लृट्‌ 
इति लटि, तस्य मस्प्रत्यये, स्यतासीति स्यप्रत्यये, "सः स्यादाधेधातुके' इति सस्य 
तत्वे अतो दीर्घो यचि" इति दीर्घे, मसो सस्य रुत्वे विसे च उक्तरूपं सिद्धयति । 

यजतिस्म युधिष्ठिरः यजधातोकिटि प्राष्ठे “लट्‌ स्मे इति कटि, तत्स्थाने 
तिबादि कते “यजतिस्म' इति । लट्‌ स्मे-स्मशब्दयोगे लट्‌ स्यात्‌ । 

हैवहैः मतोः- हेतुः करणं, हेतुमत्कायं, तयोगंम्यमानत्वे मविष्यत्यथें लिड्‌ वा 
स्यातक्षे लृट्‌ । 





धातुसे लट ककार होता है । हेङष्ण ! स्मरण करते हो कि हम सब गोकुरु म रहा करते थे 

१--स्यृति-बोधक पद उपपद दहो तो यद्‌ ङब्दकेयोगमे धात॒से लृट्‌ लकार नहीं 
ोतादै। हे कृष्ण ! क्यास्मरण कर रहेदो?जो किं हमलोगोँने वन मे खायाथा। २- 
चट्‌ के विषय “भूतकाल स्मके योगम धातुसे लट्‌ लकार होता है। चिट्‌ का बाधक है। 
युधिष्ठिरने यज्ञिया था। इ३--पव्तमानेः सूत्र के अधिकार मे जो प्रत्यय जिस धातसे 
कदे गये दै, वे सभी उसी धातु से वतमान के समीप भूत एवं भविष्यत्‌ अर्थं मे विकर्प से भी 
होते द। “अर्थात्‌ वतमान काल के समीपवतीं भूत तथा भविष्यत्काल भै वैकस्पिक-पेच्दिक 
प्रयौय हो सकते द । जैसे भूतकाक भ प्ररन-कदागतोऽ्ि=कव भाये दो ? उत्तर-अयमाः 
गच्छामि-यह अभी आया हू । मविष्य मै-कदा गमिध्यस्ति=कव जाओगे ? एष गच्छामि=अभी 
जाञ्गा, जा रहा । ४--देतु कारणः, देतुमत्‌ फल, काये । अथात्‌ कार्य -कारण-भाव 
भ्म वतमान जो धातु उससे भविष्यत्‌, अथं मे लिड्‌ लकार विकल्प से होता है । ष्णं 





१९.२५. । लधृतिढान्त्ोमुदी 


ष्यते 1 नेह-हन्तीति पलायते । विधिनिमन्त्रणेति लिङ्‌ } विधिः प्रेरणं भृत्या 
प्रवतेनस्‌ \ यजेत । निन्त्रणं-नियोगकरणस्‌, आवदयके श्राद्ध 
ओजनादौ दौर्हित्रादेः प्रवत॑नम्‌। इह भुञ्जीत । आमत्त्रणं कामचारानुज्ञा । 
इहाऽऽसीत । अधीष्टः सत्कारपूर्वको व्यापारः । पत्रमध्यापयेःडवान्‌ । सम्प्र 
श्नः सम्प्रधारणम्‌ । कि भो वेदमधीयीय उत तकम्‌ ? प्रार्थनं याच््ा । भो 
भोजनं लभेय । एवं लोट्‌ । 


॥ इति लकाराथंप्रक्रिधा ॥ इति तिङन्तप्रकरणम्‌ ॥ | 
> 0 ~ 


। 
अथ कृदन्ते कृत्यप्रक्रिया । 
धातोः ३। १।९१1 "आततीयाध्यायसमापरर्य प्रत्ययास्ते धातो । 






परे स्थुः | कृदतिडिति कृत्संज्ञा । 
वाऽसरूपोऽस्ियाम्‌ २। १।९४ 1! -अस्मिन्यात्वधिकारेऽसरूपोभः 
वादग्रत्यय उत्सगंस्य बाधको वा स्यात्‌ स्व्यधिकारोक्तं विना । 
कृत्याः ३। १।९५ ॥ ्वुलतुचावित्यतः प्राक्‌ कृत्यसंज्ञाः स्युः । 
कतरि कृत्‌ ३।४। ६७ ॥ "कृत्प्रत्ययः कतंरि स्यात्‌ । इति प्राप्ते 
तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः २।४ \ ७० ।\ “एते भावकमंणोरेव स्युः 
तव्यत्तव्यानीयरः ३।१।९६ ॥ भधातोरेते पत्ययाः स्युः । एषि- 
तव्यम्‌, एधनीयं त्वया । भावे ओत्सगिकमेकवचनं क्टीबत्वं च । चेतव्यश्च- 


एधितव्यम्‌--अत्रेदम्बोध्यम्‌-त्वमेधस्व एेधेथा वा त्वया एव्यताम्‌-एष्येत वा 
त्वया एधितव्यम्‌-एधनीयम्‌ वंते सर्वे छिङ्‌लोट्‌ृत्यप्रत्ययाः समानाथेप्रतिपादकाः। 
अत्र ए४्‌ धातोरकमेकत्वाद्‌ मावे (तयोरेव कत्य -०' इति नियमात्‌ 'तव्यत्तव्या-०' 


। 


नमेच्चेतघुखं यायात्‌ यदि श्रक्रशण को नमस्कार करेगा तो खु पावेगा । 
॥ इति लकारर्थप्रक्रिया ॥ ॥ इति तिङन्तप्रकरणम्‌ ॥ 

न> 0“ ॥ 

१--"्वातोः “सूत्र से केकर वृतीय मध्याय कौ समाप्ति तक जितने प्रत्यय होगि वे षात्‌ ¦ 

से परे होवं होते हैः । २--इस धातोः सूत्र के अधिकार मै असमानरूप जो अपवाद प्रत्यय 
बह उत्सगं का वाधक विकल्प से होता दै, "स्तिया" सूत्र के अधिकार मे कदे गये को द्लोड्कर्‌ । 
श--“वुस्तृचौ' सूत्र से पूवं के प्रत्ययां की “कृत्यः सं्ञा होती है । ४-ङृत्‌ प्रत्यय 
कतां म होता है । ५-ङृत्य, क्त एवं खल्थं-प्रत्यय भाव एवं कम॑ मे ही होते है । ६-तब्यत्‌, 
तन्य एवं अनीयर्‌ प्रत्यय धातु से होते है। एषितन्यम्‌, एधनीयम्‌ बद़ने योग्य, बदना 





कृदन्ते कृत्यप्रक्रिया । १९३ . 


। वा धर्म॑स्त्वया । "केलिमर उपसंख्यानम्‌ । पचेलिमा माषाः । 
पक्तव्या इत्यथः । -भिदेलिमाः सरलाः । भेत्तव्या इत्यथः । कर्मणि प्रत्ययः । 
-कुत्यल्युटो बहुलम्‌ ३।२३। ११३ ॥ 

क्वचित्प्रवुत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्यदेव । 
विरधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुविधं बालकं वदन्ति ॥ 
स्नात्यनेनेति स्नानीयं चणम्‌ । दीयतेऽस्मं दानीयो विप्रः । 

अचो यत्‌ २। ११ ९७। *अजन्ताद्धातोयंत्‌ । चेयम्‌ । 

ईद्यति ६} ४ । ३५ ॥ “यति परे आत ईत्स्यात्‌ । देयम्‌ । ग्टेयम्‌ । 
पोरदुपधात्‌ २। १।९८ \। ऽपवर्गान्ताददुपधादयत्स्यात्‌ । ण्यतोऽपवादः। 
दाप्यम्‌ । लभ्यम्‌ । 

एतिस्तुशस्वुद्‌जुषः क्यप्‌ ३। १! १०९॥ “एभ्यः क्यप्‌ स्यात्‌ । 


इति तव्यप्रत्यये, क्र दन्तत्वात्प्रातिपदिकत्वेन सु अम्‌ भ्रादि कृते उक्तषपस्य पिद्धिः। 
अ्रैकवचनमौत्सगिकम्‌ ! सामान्ये नपुंसकमिति नपुंसकम्‌ । 

चेणम्‌ - त्वं चिनु, त्वया चीयताम्‌-ईइति वाक्ये त्वया 'चेथम्‌' इति । देयम्‌-- 
दा धातोः “अचो यत्‌" इति यति--तकारलोपे, “ईचत्ति' इति धातोराकारस्य- 
ह्वे, “सावंधातुकाधंधातुकयोः' इति गुणे विमक्तकिार्ये च दयम्‌” इति । “एतिस्तु - 
इण्‌ गतौ, ष्टन्‌ स्तुतौ, शासु अनुशिष्टो, वृन्‌ वरणे, दृङ्‌ आदरे, जुषी प्रीतिसेवनयो- 
रित्येम्यः क्यप्‌ स्यात्‌ । 








चादिये । चेतन्यः, चयनीयःन=एकन्न करने योग्य इकट्रा करना चाद्ये । 

१-केलिमर्‌ प्रत्यय धातु से होता है-'ेसा कहना चाहिये । पचेलिमा माषाः=उड्द 
पकाने के योग्य है । २-देवदारु कटाने लायक है। ३- कृत्य एवं युट्‌ प्रत्यय बहुलता से 
हति दै । "हुलक चार्‌ प्रकार का होता है'-कदीं प्रवृत्ति का होना प“पूत्रका लगना, कहीं 
अप्रवृत्त होना, कीं विकल्प से होना, कीं भिन्न विधान काहो जाना त्यादि विधि के 
विधान को अनेक प्रकार से देखकर बहुलता को चार प्रकार से कहते है । स्नानीयं चूणंम्‌= 
स्नान करने योग्य चूणं । दानीयो विग्रः=दान दैने योग्य ब्राह्मण । ४--अजन्त धातु सै यत्‌ 
प्रत्यय होता है। चेयम्‌=चुनने लायक । ५--यत्‌ प्रत्यय पर हो तो आदन्त धातु कै आकार 
को शकार अदेह होता है । देयम्‌न्देने लायक । ग्लेयम्‌नदुःख होने लायक । ६--अदुपध 
(अकार दै उपधा मे जिसके रेते ) पवरगान्त धातु से यत्‌ प्रत्यय होता है । श्यम्‌-श्ाप 
देने योग्य । लभ्यम्‌-प्राप्त करने योग्य । ७--ण्‌ , स्तु, शास्‌ , इ, ठृ, एवं जुप्‌ धातु से 

13 क्यप्‌ प्रत्यय होता दै । 


१३ ल० कौ° त 





~ -च्ड्छ क 


| १६४ लधुसिद्ान्तकोमुवी - । 






स्वस्य पिति कृति तुक्‌ ६ । १।७१॥ इत्य. । स्तुत्यः । शु 
अनुलिष्टौ । । 

ज्ञास इदङहरोः ६ ।४॥ ३४ ॥ -रास उपधाया इत्स्पादङ़ हलादौ 
{ङिति \ शिष्यः । वृत्यः । आदृत्यः । जुष्यः । । 

मूरजेोविभाषा ६। १। ११३ ॥\ मृजेः क्यव्वा स्यात्‌ 1 मृज्यः । | 

ऋहलोण्यंत्‌ ३1 १। १२४। *दवर्णान्ताद्धलन्ताच्च धातो्त्‌। 
कार्यम्‌ । हायंम्‌ 1 घायंम्‌ । 

चजोः कुचिष्यतोः ७।३।५२॥ “चजोः कुत्वं स्याद्धिति ण्यति च परे। . 

मृजेर्बह्धः ७।२। १९४ ॥ भमृजेरिको वृद्धिः स्यात्सावंधातुकार्षः । 
धातुकयोः । मागः} १ । 

भोज्यं भक्षये ७। २३1 ६९ ॥\ ° भोग्यमन्यत्‌ । 

॥॥ इति कृत्यपक्रिया ॥ 
0 ~ 


ननिष्यः-- गास्‌ धातोः “एतिस्तुशास्वृ-' इति क्यप्यनुबन्धसोपे, "शास 
इदङ्होः” इति--उपधाया इत्वे, "ासिवसि--' इति सस्य षत्वे, विमक्तिकाये च 
“दिष्यः' इतिं । माग्यंः- मृज्‌ धातोः 'ऋहलोण्यंत्‌' इति ण्यति, “चजोः कु 
इति कुत्वेन जकारस्य गकारे, "मजेवृद्धिः' इति वृद्धौ, ततो विमक्तिकये 
“साग्यंः" इति । 
॥ इति कृत्यप्रक्रिया ॥ 
न0 


१-पित्‌ एवं करत्‌ प्रत्यय पर हो तो हस्व को तुक्‌ का भागम होता है । इत्यः 
लायक । रतुल्यः-गवुति करने लायक्‌ । २-अड पर हौ य! दादि कित्‌ य। ठित्‌ प्र हो 
शास्‌ धातु की उपधा को इकार अद्रे होता दै । शिष्यः=शासन करने, शिक्षा देने योष। 
बृत्यः-व्तने लायक । आदृत्यः=भादर करने लायक । जुष्यः=सेवा के लायक । ३-मज्‌ धातुर 
क्यप्‌ प्रत्यय होता है, विकल्प से । खग्यःन्शुद्धि करने लायक 1, ४-ऋवणाँन्त एवं हलन्त धह 
से ण्यत्‌ प्रत्यय होता है । कायंम्‌=्करने योग्य । हार्यम्‌-हरण करने योग्य । धारथम्‌नभार 
करने योग्य । ५-त्रित्‌ या भित्‌ प्रत्यय पर हो तो च एवं ज को कुत्व होता है \ ६-सावे् 
परदहोतो मृन्‌ षातुकेइ्क्‌को वृद्धि होती दे । माग्य॑ः-शोधन योग्य । ७-मक्षण क अवे 

< मोज्यम्‌' देसा कुत्वाभावः निपातन होता ई । अन्य अर्थ म “भोग्यम्‌ पेसा दता दै। 
॥ इति करत्यप्रक्रिया ॥ 


न 0 


9 ~ 


, स्प्रीलिद्धे कर्तरी, नपुंसके कतुं-इति विरोषः । 





पवृदन्त९ । १९५ 


अथ पूर्वकृदन्तम्‌ 
पवुत॒चौ २ \ १। १३२ ॥. "धातोरेतौ स्तः । कर्तरि कृदिति क्रे । 
क ७।१।१। यु वु एतयोरनाऽकौ स्तः। कारकः । 
कर्ता । 


नम्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ३! १। १३४॥ "नन्दादयः, ग्रहया- 


देणिनिः, पचादेरत्‌ स्यात्‌ । नन्दयतीति नन्दनः । जनमद॑यतीति जनार्दनः । | | 


रवणः । ग्राही । स्थायी । मन्त्री । पचादिराकृतिगणः । 
इगुपधज्ञाश्रीकिरः कः २।१। १३५॥ ४एभ्यः कः स्यातु । वृधः । 
कृशः । ज्ञः । प्रियः । किरः । 
आतश्चोपसर्गे ३। १। १३६ ॥ “प्रज्ञः । सुग्लः । 
गेहे कः २। १। १४४॥ गेहे कतरि ग्रहेः कः स्यात्‌ । गृहम्‌ । 
कमेण्यण्‌ ३\ २।१॥ “कमंण्युपपदे धातोरण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । कुम्भं 
करोतीति कुम्भकारः । 


पुंसि करोतीति कारकः, स्त्रियां कारिका, नपुंसके कारकम्‌, करोतीति कर्ता, 


कारकः-ऊ धातोः “ण्वुलतुचौ' इति ण्वुल्यनुबन्धलोपे, "युवोरनाकौ" इति 
/बु" इत्यस्य भ्रकि, णित्वाद्‌ वृद्धौ ( आर्‌ ) विभक्तिकार्यं च कृते कारकः इति । 
नन्दनः- टुनदि समृद्धौ" इत्यस्य धातोणिलोपे, नन्दिग्रहोत्यादिना ल्युक्रतेऽनुबन्धलोपे, 
(ुवोरनाकौ" इत्यनादेशे, . विभक्तिकार्यं नन्दनः" इति । लृनातीति लवणः-लून्‌ 
छेदने क्रयादिः। अत्र निपातनाण्णत्वम्‌ । गृह्णातीति ग्राही । प्रह उपादाने । तिष्ठतीति 
स्थायी-ष्ठा गतिनिवृत्तौ । मन्त्रयते-इति संत्री-- मत्रि गुष्ठमाषणे चुरा० । बुध्यते 
“इति बुधः-बुध अवगमने दिवा० । कृश्यतीति कशः- कृश तनूकरणे दि०। 
जानातोति ज्ञः । प्रीणातीति प्रियः । किरतीति क्िरः। गृह्णति धान्थादिकमिति 


गृहम्‌ । कुम्मं करोतीति कुम्मकारः । 


१--घातु से ण्डुल एवं वृच्‌ प्रत्यय शोते है, कतां अथं मेः। रयु कौ जन षएवंवुको 
भक अदेश होते है । कारकः--कर्ता=करनेवाला। ३-नन्ादि धात से ल्यु, भरह्यादि से 
णिनि एवं पचाटि धातु से अच्‌ प्रत्यय होता है । ४--इयुपध धातु एवं ज्ञा, प्री, क-पातुभों से 
कः प्रत्यय होताहै । ५--उपसगं युक्त सादन्त धात्‌ से “क' भ्रत्य होता है । ६- गेह “गृहः 
यदि क्ता हो तो यह. धातु से "कः प्रत्यय होता है । ७- कमम उपपद पद के समीप "करम 
कारक' हो तो धातु से अण्‌ प्रत्यय होता है । कुम्भकारः=करम्दार । 











१९९ लघुतिदान्वकौमुदी 


आतोऽनुपसर्गे कः ३ । २॥ ३।१! “आदन्ताद्धातोरनुपसर्गात्क मंप्युपपदे 
कः स्यात्‌ 1 अणोऽपवादः! आतो लोप इटि च.। गोदः ! धनदः । कम्बलदः। 
अनुपसर्गे किमू ? गोसन्दायः । -मुलविभुजादिभ्यः कः । मूलानि विभुजति 
सूरुविभुजो रथः । अकृतिगणोष्यम्‌ । महीध्रः । कुध्रः। 

चरेष्टः ३।२। १६॥। अधिकरण उपपदे । कुरुचरः । 

भिक्षासेनादायेषु च ३। २। १७॥ भिक्षाचरः । सेनाचरः । आदा- 
येति ल्यबन्तस्‌ । आदायचरः । 

कृजो हेतुताच्छील्यानुखोम्येषु ३ \ २१ २० ॥ “एषु चयोत्येषु करोतिष्ट 
स्यात्‌ । 

अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकुराकर्णोष्वनव्ययस्य ८ । २ । ४६॥ आदू- 
त्रस्याऽनव्ययस्य विसगंस्य समासे नित्यं सादेशः स्यात्करोत्यादिषु परेषु । 


। यशस्करी विद्या । श्राढकरी । वचनकरः । 
एजेः खश्‌ ३। २। २८ ॥ *ण्यन्तादेजेः खर्‌ स्यात्‌ । 
अरुष्टिषदजन्तस्य मुम्‌ ६। ३ । ६७ ।॥ “अरुषो द्विषतोऽजन्तस्य च 


मुमागमः स्यात्विदन्ते परे न त्वव्ययस्य । रित्त्वाच्छवादिः ! जनमेजयीति 
जनमेजयः । - 





. गां ददातीति-गोदः । कम्बलं दतातीति-कम्बलदः । धनं ददातीति-धनदः॥ 
कुरुषु देरोषु चरति- गच्छतीति कुरुचरः । अत्र "चरेष्टः" इति टश्रत्यये तस्येत्संज्ञा- 
लोपयोः सुपो लुकि प्रातिषदिकत्वेन सौ, तस्य सत्वे, विसर्गे च "कुरुचरः" इति । 
भिक्षां चरतीति -भिक्षाचरः । आदायजगृहीत्वा चरतीति = आदायचरः । . यशः 
करोतीति यशस्करी । श्राद्धं करोतीति श्राद्धकरः । वचनं करोतीति वचनकरः । 

जनमेजयः-जनान ( दृष्टान्‌ साधून वा ) एजयति कम्पयति इति लौकिके 





१--उपसगं से भिन्न करम उपपद्‌ रहते आदन्त धातु से क प्रव्यय होता है । र-मूल- 
विभुजादिगण पठति धातुओंसे क प्रत्यय होता दै। महीध्रः, कुधः=पवैत। ई३--अषि- 
करण उपपद्‌ रहत चर्‌ धातु सेट प्रत्यय होता दै । ४--भिक्षा-सेना या आदाय-रूप उपपद्‌ 
रहते चर्‌ धातु से ट प्रत्यय दता है। ~+--देतु, ताच्छीय्य या आनुलोम्य अर्थं चोत्य हौ 
तोक धातुसे ट प्रत्यय दौताहै। £--समास कव्यता मे कृ, कमि, कं, दम्भ, पत्र, 


र 7 


कुशाया कर्णाँ शव्द पर हो तो अवण से परे अन्यय भिन्न विसगं को नित्य सकार भदेश 


होता दै । ५-ण्यन्त एज्‌ धातु से खच प्रत्यय होता दै । <--सित्‌ प्रत्ययान्त धातु पर्ये 
नो अर्ष्‌ , द्विषत्‌ एवं अजन्त को मुम्‌ का आगम दोता है, किन्तु अव्यय को द्ोड्कर । 


| 





¶ 


त्रियवो वदः खच्‌ ३।२। ३८ ॥ 

अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते ३। २७५ ॥ १ विच्‌ एते 
प्रत्यया धातोः स्युः । 11/11 

नेड्‌ वशि कृति ७।२। ८ ॥ वशादेः कतः इण हिसा- 
याम्‌ । सुार्मा । प्रातरित्वा । + 1 

विड्वनोरनुनासिकस्याऽऽत्‌ ६। ४। ४१ ॥ 'अनुनासिकस्याऽपस्यात्‌ । 
विजायते इति विजावा । ओणु अपनयने । अवावां । विच । रष रिष 
हिसायाम्‌ । रोट्‌ । रेट्‌ । सुगण्‌ । 

क्विप्‌ च २॥।२॥।७६। “जयमपि दुष्यते । उखास्रत्‌ । पर्णध्वत्‌ । 
वाह्रट्‌ । 
विग्रहे ण्यन्ताद्‌ "एन्‌ धातोः एज इत्यस्माद्‌ एङ खल्‌ इत च्ल्प्रच्य` 
ऽनुबन्धलोपे, शित्वात्सावंधातुकत्वे शपि, गुणेऽयादेशे परख्पे च जनशब्देन सह 
समासे विभक्तटुंकि, “अरद्विष- इति पूवपदस्य मुमागमे जनमेजय शन्दात्सौ 
तस्य रत्वे विसर्गे च ^जनमेजयः' इति । 

्रियंवदः-- प्रियम्‌ वदतीति विग्रहे प्रियवशे वदः खच्‌" इति खच्यनुबन्धलोपे 
“सुपो धातु-' इति सुपो दकि, अरुद्िषद-' इति मुम्यनुबन्धलोपे, मोऽनुस्वारे 
विमक्तिकार्ये च ते प्रियंवदः इति । एवं वदां वदतीति “वांवदः' इति । 

सुशर्मा -सु-एू वंक हिसायंक शृ धातोः "अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति मनिन्यनु- . 
बन्कलोपे, “आधंधातुकं रोषः" इत्याधंधातुकत्वेन सावंधातुकाधंधातुकयोरिति गुणे, 
रपरे, आधंधातुकस्येड्‌-' इति प्रा्तस्येटो नेड वशि कति" इति निषेधे “सुरामन्‌' 
इत्यस्मात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सौ, उपधादीर्घे, सोरपि नरोपे च कृते 'सुरार्मा' इति । 
एवं प्रातरेत्ति गच्छतीति प्रातरित्वा । “उखायाः ( पात्रात्‌ ) संसते' इति 
“उलान्नत्‌' । अत्र॒ श्रनिदिताम्‌' इति नलोपः । “वसु खंसु-०* इति दत्वं चत्वं च । 
एवं पर्णात्‌ घ्वं घते “पणंघ्वत्‌" ` इत्यादि ज्ञेयम्‌ । वाहात्‌-भ्ंशते “वाहशरदट्‌" इत्यत्र 
व्रश्वेति षत्वे जत्वे, चर्त्वादिना तस्य सिद्धिः । 

१- प्रिय या वरा उपपददहो तो वद्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय होता दहै। २-घातुसे 
मनिन्‌, क्वनिप्‌ , वनिप्‌ एवं विच्‌ प्रत्यय होते हँ । ३--वश्ञादि कृत्‌ को इट्‌ का आगम नहीं 
शेता हे । खरामां=अच्ा िसक । प्रातरित्वा=सबेरे जानेवाला । ४--विट्‌ या वन्‌ प्रत्यय 
प्र रहे ता अनुनासिक के स्थान मे आकार भदेश होता है! ५--धातु से विवप्‌ प्रत्यय 
भी ( देखा जाता ) होता दै। 


१९७ 








१९८ लघुसिदटान्तकौसुदी 


~ 
` सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ३॥ २1 ७८ ॥ *अजात्यर्थे सुपि धातोणि- 
| निस्ताच्छील्ये दोत्ये 1 उष्णभोजी । 

। मनः ३1 २। ८२ ॥ सुपि मन्यतेणिनिः स्यात्‌ ! दशंनीयमानी । 
आत्ममाने खच्च ३ । २।८३। -स्वकममके मनने वत्तंमानान्मन्यतेः 
सुपि खश्‌ स्यात्‌ । चाण्णिनिः 1 पण्डितस्मन्यः । पण्डितमानी । 

। खित्यनव्ययस्य ६।२। ६६ ॥ *खिदन्ते परे पूवंपदस्य स्वः 1 ततो 
मुम्‌ \ कालिम्मन्या । 

| करणे धजः ३। २। ८५ ॥ ^करणे उपपदे भूताथे यजेणिनिः स्यात्क- 
तरि । सोमेनेष्टवान्‌ सोमयाजी । अग्निष्टोमयाजी । ` 4 
दृशेः क्वनिप्‌ ३।२।९४ ॥ «कमणि भूते ! पारं दृष्टवान्‌-पारदृश्वा । 
राजनि युधि कनः २ । २। ९५ ॥ “क्वनिप्स्यात्‌ 1 युधिरन्तर्भावित- 
्‌ प्यथ; । राजानं योधितवान्‌ राजयुध्वा । राजकृत्वा । ४ 


उष्णभोजी --उष्णं भक्ते तच्छील इति वा विग्रहे "सुप्यजातौ इति 
णिन्यनुबन्धलोषे, पुगन्तेति गुणे, कृत्तद्धितेति प्रातिपदिकत्वेन सौ, सौ च' इत्यनेनो- 
पधादीे, सोलपि, नरोपे च कते "उष्णमोजी' इति । 

परिडतम्मन्यः- आमानं पण्डितं मन्यते इति विग्रहे आत्ममाने खद्चेति 
खश्यनुबन्धलोपे, दिवादिभ्यः श्यनिति चयन्यनुबन्धरोपे, “अरूदिषद--' मुमि- 
उमावितौ लोपयोश्च कृतयोः प्रातिपदिकसंज्ञायां विमक्तिकार्ये च कृते "पण्डितम्मन्यः" 
इति । खश्चेति चकाराण्णिनिस्तत्पक्षे "पण्डितमानी" इति । आत्मानं कालीम्भत्यते 
“कालिम्मन्या' । अत्र सर्वं पुवंवत्‌, केवरं "काली' निष्ठ-ईकारस्य हस्वेन-ईकार इति 
विशेषः । स्व्रीत्वाट्राप्‌ । राजनि युधि छकजः--राजनु शाल्दे उपपदे युध्यतेः कवतिप्‌ 
स्यात्‌ । राजयुध्वा-राजान योधितवानरु इति विग्रहे “राजनि युधि कृनः' इति क्व- 
८ तिप्यनुबन्धलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, उपधादीघं सोरुपि च कृते (राजयुध्वा' इति । 









१-जातिवाचक से भिन्न सुबन्त उपपद रहते ताच्छील्य अथ॑ मै घातु से णिनि प्रत्यय होता 
है । २ खुबन्त उपपद रहते मन्‌ धातु से णिनि प्रत्यय दोता है । ३-- सुबन्त उपपद रहते 
स्वकमं मनन "अहङ्कारः मे वतंमान मन्‌ धातु से खश प्रत्यय दोता है, चकारात्‌-णिनि प्रत्यच्‌ 
मी होता है । ४--खिदन्त प्र दो तो अन्वय से भिन्न पूर्वपद को हस्व होता है । ५--कएण 
| उपपद हो एवं भूतकालिक अथं गम्यमान हो ते यज्‌ से णिनि प्रत्यय करतां म होता ई । &- 
| कर्म उपपद रहते भूत काल अर्थम इर्‌ धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है । ७-कमं संश 
राजन्‌ शब्द उपपद हो तो भूत काल अथं मै युध्‌ एवं कृल्‌ घातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होताहै। 





= पू्ववन्तम्‌। = १९९ 


"सहे च ३।२।९६ ॥ कर्मणीति निवृत्तम्‌ । सहं योधितवान्‌ सहं 
युध्वा । सहकृत्वा । । 

सप्तम्यां जनेडः ३। २। ९७ ॥ 

तत्युरुषे कृति बहुलम्‌ ६।३।१४ ॥ 'डरलुक्‌ । सरसिजम्‌ । सरोजम्‌ । 

उपसगे च संज्ञायाम्‌ ३।२। ९९ ॥ *्रजा स्यात्सन्ततौ जने ॥' 

क्तक्तवत्‌ निष्ठा १\ १ २६ ॥ “एतौ निष्ठासंज्ञौ स्तः। 

निष्ठा ३।२1 १०२ ॥ \भूतार्थवृत्तर्धातोनिषठ स्यात्‌ । तत्र तयोरेवेति, 
भावकमंणोः क्तः । कर्तरि कृदिति कर्तरि क्तवतुः । उकावितौ । स्नातं मया । 
स्तुतस्त्वया विष्णुः । विडवं कृतवान्‌ विष्णुः । 

रदाभ्यां निष्ठातो नः पुव॑स्य च दः ८। २।४२॥ "रदाभ्यां परस्य 
निष्ठातस्य नः स्यात्‌ निष्ठपक्षया पूर्वस्य धातोदंस्य च । श हिसायाम्‌ । 
त्त इत्‌ । रपरः । णत्वम्‌ । रीणं । भिद्लः । छिन्नः । 


, सहे च' । सहशब्दोपपदादन्तर्मावितण्यरथायुध्यतेः क्वनिप्‌ स्यात्‌ । , 

सभ्यं जनेडेः--सक्षम्यन्ते उपपदे जनधातोडः स्यात्‌ । 

तत्पुरुषे छृति-- तत्पुरुषे समासे कृदन्ते उपपदे सक्तम्या अदग्वा स्यात्‌ । सरसि- 
जम्‌-सरसि जातमिति विग्रहे 'सक्तम्यां जनेडः” इति उप्रत्यये, चुद्‌! इतीत्सज्ञायां 
तस्य लोपे च कंते, उपपदसमासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः* 
इति प्राप्तस्य सुपो छोपस्य "तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌" इति निषेधेन ङेरलुक्रि, डित्वाट्ि- 
लोपे प्रातिपदिकसंज्ञायां विभक्तिकाये च कृते “सरसिजम्‌” इति । पक्षे डप 
तु सस्य रस्रोत्वादिङृते सरोजम्‌" इति । ' 

उपसर्गे च सं्ञायाम्‌--उपसर्गे उपपदे जनेडः स्यात्‌ संज्ञायाम्‌ । भ्रभेदि इति 
मिनञः-ईरित्संज्ञक मिद्धातोः “निष्ठा' इति क्तप्रस्यये, ककारस्यह्ञालोपयोः “रदाभ्यां 
निष्ठातः" इति तकारदकारयोनंकारे कृते, छृत्तदधितेति प्रातिपदितरैन सौ, तस्य रुटवे 


१-- सह उपपद रहने पर भी युष्‌ धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है । र₹--सतम्यन्त 
उपपद हो तो जन्‌ धातु से ङ प्रत्यय होता दै। ३--तत्पुरुष समासु मे कृतप्रत्ययान्त उत्तर 
पद पर हौ तो बहुलता “विकर” से सप्तमी एकवचन ( डि ) का अलुक्‌ "लोपाभावः होता है) 
+- उपसग उपपद्‌ . रहते संश्ञा अर्थम जन्‌ धातु से ड प्रत्यय होता है। ५ क्त पर्वं 
क्तवतु प्रत्यय निष्ठा-संज्ञक होते दै । ६--भूतकालथं वृत्ति धात से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय 
हेते है । ७- रेफ एवं दकार से परे निष्ठा के तकार को नकि आदेश होता है, तथा निष्ठा 
की अपेक्षा पूवं म वर्तमान धातु-सम्बन्धी दकार को भी नकार होता दै। 








ध 


२०० लघुसिद्धान्तकौमुदौ । । 
संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ८ । २१ ४३।। "निष्ठातस्य नः स्यात्‌ । 
द्राणः } ग्खानः1 १ 
| ल्वर्णदभ्यः ८ । २ 1 ४४ । -एकविशतेलूजादिभ्यः प्राग्वत्‌ । लूनः। 
ज्या घातुः । ग्रहिज्येति संप्रसारणम्‌ । 
हलः ६1 ४।२॥ -अद्धावयवाद्धलः परं यत्संप्रसारणं तदन्तस्य 
। दीघंः । जीनः 
॥ ओदितश्च ८ । २। ४५ ॥ *भुजो-भुग्नः । टु ओश्वि-उच्छूनः 1 
छ. शुषः कः ८ । २। ५१ ॥ “निष्ठातस्य कः । गुष्कः । 
पचो वः ८ । २। ५२ ॥ पक्वः । क्षे क्षये । 
क्षायो मः ८ । २। ५२३ ॥ क्षामः । 
निष्ठायां सेटि ६ । ४। ५२ ॥ णेर्लोपः । भावितः । भावितवान्‌ । 
हह हिसायाम्‌ । 


विसर्गे च छते "भिन्नः" इति 1 छिन्नः" इत्यत्र छिदिर्‌ दैधौकरणे धातुः ! अच्छेदीति 
4 विग्रहः । | 
संयोगादेरिति- योगादे रादन्तस्य यण्वतो धातोः परस्य निष्ठातस्य नत्वम्‌ । 
“अद्रासीत्‌' इति द्वारः । अत्र “निष्ठा इति क्त प्रत्यये, संयोगादेरातो-' इति तस्य 
नकारादेदो, नकारस्य णत्वे, प्रातिपदिकसंज्ञायां विमक्तिकार्ये च कते द्राणः" । द्रा 
कृत्सायाम्‌। अग्लासीत्‌-इति ग्लानः। श्लं हषे क्षये । भलावि-इति लूनः! टम्‌ छ्दने। 
भ्रज्यासीत्‌-उति जीनः। अमौभ्ीत्‌-मुगनः । भुजो कौटिल्ये । उदरवत्‌-इति “उच्छनः'। 
द्रशरोश्ि गतिवृद्धचोः । अगुषत्‌ इति "शुष्कः" 1 ष रोषणे । अपाचि-इति "पक्वः, । 
अक्षासीत्‌--इति "न्ञामः' । क्षं त्ये । अत्र निष्ठातकारस्य मकारः 1 देवदत्तो यज्ञ- 
दत्तमवबीमवत्‌, देवदत्तेन यज्ञदत्तोऽमावि-इत्यथं “भावितः इति । अत्र मावयतेनिष्ठा- 
सूत्रेण क्त प्रत्यये इडागमे 'निष्ठायां सेटि" इति णेरुपि च. सिद्धचत्ति पम्‌ । 


क - 


। 
॥ 
५] 





१-संयागादि- यण॒वान्‌-आंक)।रान्त धतु ने परे निष्ठा सम्बन्धी तकार को नक्रार अद 
दता दै। २-लूजादि इक्कीमन धातुओं से परे निष्टान्षम्बन्धी तकार को नकार होताहै।३- 
अङ्गावयव ट्‌ मे परे जो सम्प्रसारण तदन्त को दीधं होता है। ४--ओदित्‌ धातुसेपरेभी 
निष्ठा के तक्रार को नकार होता दै। ५--शुष्‌ धातुसे परे निष्ठा कै तकार को "क" अदिश 
होता ह । £--पच्‌ धातु सै परे निष्ठा के त्कार को वकार "व" आदेश होता है । ७--कषे षाह 
से परे निष्ठा क तकार कौ मकार होता है। <- सेट्‌ श्टसदित निष्ठासंज्ञक भत्यय परह्य 
तोणिक्रालौपं हाता है। 





९ 





चु वंङ्ृवन्तम्‌ । २०१ 


दृढः स्थूलबलयोः ७।२। २० ॥ स्थूले वल्वति च निपात्यते । 

दधार्ताहिः ७। ४1 ४२ ॥ -तादौ किति। हितम्‌ । 

दो दद्‌ घोः ७।४।४६।॥ उधघुसं्ञकस्य दो' इत्यस्य "दथ! स्यात्‌ 
करिति । चत्वंम्‌ । दत्तः । 

किटः कानज्वा २।२१०६॥ । 

क्रसु २। २1 १०७॥ लिटः कानच्‌ कमुश्च वा स्तः। तडानावा- 
त्मनपदस्‌ । चक्राणः । 

श्वोश्च ८ । २ ॥ ६५ ॥ “मान्तस्य धातोनंत्वं म्वोः परतः । जगन्वान्‌ । 

रटः  शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे ३।२। १२४॥ “अप्रथ- 
मान्तेन समानाधिकरणे ठट एतौ वा स्तः । शाबादि । पचन्तं चेतरं पद्य । 

आने सुक्‌ ७। २। ८२ ॥ “अदन्ताऽद्धस्य मुगागमः स्यादानं परे। 
पचमानं चेत्र पश्य । लडित्यनुवतंमाने पतर्‌ लडग्रहणात््रथमासामानाधिक- 
रण्येऽपि कचित्‌ । सन्‌ हिजः। 

विदेः शतुवंसुः ७ । १।३६॥ वेत्तेः परस्य शतुर्वसुरादेशो वा । 
विदन्‌ । विद्वान्‌ । 

तौ सत्‌ ३। २ १२७॥ “तौ = रत॒गानचौ सत्संज्ञौ स्तः 

लृटः सदा ३.। ३ । १४॥ ` [लृटः शतगानचौ वा स्तः] व्यवरिथत- 
विभाषेयस्‌ । तेनाऽग्रथमासामानाधिकरण्ये प्रत्ययोत्तरपदयोः सम्बोधने 
क्षणहेत्वोश्च नित्यम्‌ । करिष्यन्तं करिष्माणं पद्य | 


दृढ {ति । स्थरे बलवति चाथं दढ इति निपात्यते । दघातेहिः-तादौ किति दधा- 
तैहिः स्यात्‌ । अधायि इति हितम्‌ । जगामेति “जगन्वान्‌! 1 अत्र क्वसुप्रत्ययः । पचन्तं 
चैत्रम्‌ इति-- एवमेव पचता चैत्रेण, पचते चंत्राय इत्यादयोऽपि बोध्याः । किन्त्वत्र 











१--स्थूल एवं वलवान्‌ अथं म “दृढ” देसा निपातन से “सिद्धः होता है । २-तादि क्रिय 
¶रष्ोतोधा धातु को हि अदेश ्टोता है। ३-तादि कित्‌ पर ददो तो घुक्षज्ञक द्रा धातुक 
दथ अदेश होता है। ४--चिर्‌ क स्थान म कानच्‌ एवं क्वसु प्रत्यय विकल्प से होते दं! 
५-मकार या वकार पर होतो मान्त धातु को नकार अदेश होता ह । ६--अप्रथमान्त के 
साथ सामानाधिकरण्य ( एकापिकरण्य ) हो तौ ल्ट्‌ कै स्थान मे शत एवं शानच्‌ प्रत्यय 
हते है । ७-आन पर हो तो अदन्त अङ्ग को सुम्‌ का आगम होता है । <-विद्‌ धातु से पर 
शतके स्थानम वसु आदेश विकल्प से होता है । ९--दात्‌ एवं शानच्‌ (सत्‌" संज्ञकं होते हं । 
१०-य्दा के लृट्‌ के स्थान म सत्‌ संन्ञक ( शत॒-शानच्‌ ) प्रत्यय विकल्प से होते द । 

















२०२ लघुसिढान्तक्ौमुदी 


आ कंस्तच्छीकतद्धमंतत्साधुकारिषु २।२॥ १३४ ॥। ? किपमभिव्याप्य | 
वक्ष्यमाणाः प्रत्ययास्तच्छीरादिषु कतुषु वोध्याः । 
तन्‌ ३\ २१ १३५. ॥ -कर्ता कटान्‌ । 
जत्पभिक्षकुटट लुण्टवुडः षाकन्‌ २\ २ \ १५५ ॥ | 
षः भ्रत्ययस्य १।३।६॥ "प्रत्ययस्याऽऽदिः ष इत्संज्ञः स्यात्‌ । जल्पाकः । 
` भिक्षाकः 1 कृराकः । टुण्टाकः । वराकः । वराकी । 
सनाशंसभिक्ष उः ३।२। १६८ ॥ “चिकीषुः 1 आशंसुः । भिक्षुः । 
च्ाजभास्धुविद्यतोजिपृजुग्रावस्तुवः क्षिप्‌ ३ \ २। १७७ 11 ‹विश्राट्‌ । 
भाः। | 
राल्लोपः ६। ४१ २१।। -रेफाच्छ्वोर्लेपः क्वौ ज्ञलादौ क्ङिति 1 धूः 
विद्युत्‌ । ऊक्‌ । पुः । दुरिग्रहणस्याऽपकर्षाज्जवतेर्दीधंः । ज्‌: 1 ग्रावस्तुत्‌ ॥ 


लटः शतु-शानचौ पाक्षिको, पाकक्रियाकतुः सामानाधिकरण्यादिति ध्येयम्‌ 1 । 

आक्षैरिति-- प्र्थाधिकारोऽयम्‌, एतदारम्य श्राजमास-' इति-एतच्छास््र- 
पयन्तप्रत्ययाः यथायथमेष्वर्षु वोध्याः । “जल्वभिन्ञ' इति-एभ्यः षाकन्‌ प्रत्ययः 
स्यात्‌ । जल्पतीति “जलत्याकः' । जल्प व्यक्तायां वाचि 1 भिक्षते तच्छीलो "भिक्लाकः' । 
मक्ष॒ भिक्षायाम्‌ । कुटरतीति शुट्वाकः' । कुटु छेदने । लुण्टतीति ^लुण्टाकः' । 
लुटि स्तेये । 

अ्राजश्नास' इत्यादि-- विभ्राजते इति “वि्नाद्‌" ! टुश्टाज्‌ दीष्षौ । मासते 
इति (भाः! । मास्‌ दीष्ठौ । धुवंतीति “धूः ! चूर्वी हिसायाम्‌ 1 विद्योतते इति 
“बिद्यत्‌' । चत दीप्तौ । ऊजंतीति "ऊक * । ऊजं बलप्राणनयोः 1 पिपत्तीति "पुः" । 
पु पालनपूरणयोः 1 जु गताविति सौनो धातुः । ग्रावाणं स्तौति-इति ्रावस्तुत्‌' । 
अत्र 'ग्रावनु" शब्दपुवेः' ष्टुब्‌ स्तुतौ धातुः । दृशिश्रहरस्येति--अन्येम्योऽपि दयते! 
इत्यग्रिममूत्राद्‌ दुरिग्रहणमपङृष्यते । तेन जुधातो; क्विप्‌ दीघंश्च मवतः इति मावः। 





श--यदाँ से क्विप्‌ प्रत्यय पर्यन्त के जाने वाके समी प्रत्यय तच्छौल आदि अथौ 
म होते. ( जानना चादिये )। र-तच्छील अर्थौ धातुओंसे तृन्‌ प्रत्यय दोतेहै। 
३--जल्प, भिक्ष, कुट, लण्ट, एवं ब्रड धातु से तच्छीलादि अर्थो मै षाकन्‌ प्रत्यय होता 
ह । ४--प्रत्यय के आदिमे रहने वाला षकार “त्‌” संज्ञक होता है । अथात्‌ इत्संज्ञा होने से 
“तस्य लोपः" से उस्तका लोप दो जाता दै । “सन्नन्त धातु एवं आदय॑स्‌ तथा भिक्ष धातु से 
“उ? प्रत्यय होता है । &--म्रान्‌ आदि ( ख्रोक्त ) धातुओं से किप्‌ प्रत्यय होता दै । ७ । 
विवप्‌ एवं ्चलादि कित्‌, च्वि पर होतो रेफसेषरे द्‌ एवंव्‌ कालोप होता। । 











३ + पि चह भक न 


पुवकृवन्तम्‌ । २०३. 


हि. दीर्घोऽसम्प्रसारणच्च । वक्तीति वाक्‌। 
च्छ्वोः शुडनुनासिके च ६।४। १९ ॥ सतुक्कस्य छस्य वस्य च 


क्रमात्‌ “्‌' ऊयट्‌' इत्यादेशौ स्तोऽनुनासिके ववौ क्षलादौ च ङ्किति । पृच्छ- 


तीति प्राट्‌ 1 आयत स्तौतीति आयतस्तूः । कटं प्रवते कटग्रूः । जरुक्तः। 
श्रयति हरि श्रीः । 

दाम्नीशसयुय॒जस्तुतुदसिसिचमिहयतदश्नहः करणे ३।२। १८२ ॥ 
व्दावादेः ष्टन्‌ स्यात्‌ करणेर्थे । दात्यनेन दात्रम्‌ 1 नेत्रम्‌ । 

तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च ७ १२।९॥ “एषां दज्ञानां कृत्प्रत्ययाना- 
मिण्‌ न । शख्स्‌ । योत्रम्‌ । योक्त्रम्‌ । स्तोत्रम्‌ । तोत्त्रम्‌ । सेत्रम्‌ । 
सेवत्रम्‌ । मेदूम्‌ । पत्रम्‌ । द्रा । नद्ध्री । ९ 

दाम्नोति-दाप्‌ ऊवने दानम्‌ । णीन्‌ प्रापणे नेत्रम्‌ । शसु हिसायां शस्त्रम्‌ । यु 
मिश्रणामिश्रणयोः यो्रस्‌ । युजिर्‌ योगे योक्त्रम्‌ । ष्टन्‌ स्तुतौ स्तोत्रम्‌ । तुद व्यथने 
तोत्नम्‌ । षिन्‌ बन्धने सेत्रम्‌ । षिच्‌ क्षरणे सेक्नरम्‌ । मिह सेचने ( मूत्रकरणे ) 
वरदम्‌ । पत पतने पत्रम्‌ । दंश दंशने दष्टा । णह बन्धने नद्ध्री । ति-तु-त्र-त- 
छ-सि-सु-सर-क-स-इत्येतेषु छतप्रत्ययेषु इडागमो न मवति । "ति" इति क्तिनू- 
क्तिचोग्रंहणम्‌ "क्तिन्‌ क्तिच्‌'-- दीप्तिः । तु" इत्यौणादिकः "तुन्‌" प्रत्ययः, सितुः 
“संक्तुः' इति । “व' इति दाम्नीत्यादिना विहितः ष्टृनु" । "दात्रम्‌-पात्रम्‌" इत्यादि । 
^त॒' इत्यौणादिकः तनु" प्रत्ययः-"हुस्त' इत्यादि 1 ओौणादिकस्यंव तशब्दस्य ग्रहणम्‌ 
न तु कृदन्तस्य । तेन कृति “हसितम्‌' इत्येव मवति । “थ' इत्यौणादिकः (थन्‌! 
हयः, कृष्ठम्‌, काष्ठम्‌ इत्यादि । "सि" इत्यौणादिकः "क्सिः' प्रत्ययः-कुक्षिः" 
हत्यादि । "सु" इति “इषेः कसुः"-'दकषुः' इति । "सर' इति अशेः सरः-अक्षरम्‌ हति 1 
“क' इत्यौणादिकः “कच प्रत्ययः-लुल्कः' इति । स" इति इत्यौणादिकः सः 


्र्ययः-"वत्सः' - इति । तितुत्रेष्वग्रहादीनामिति वक्तव्यम्‌ इति सूत्रापवादवाति- 


१--वच्‌ प्रच्छ आदि ( सततोक्त ) धातुओं से भरि प्रत्यय होता है, एवं ( उपाधा को ) 
दीर्घं तथा क्षम्म्रस्ारण का अमाव भी होता है । २-अनुनासिक एवं क्विप्‌ या स्लखादि कित्‌, 
ञ्चिपरदहोतो ठुक्‌-विरिष्टद््‌ तथा व्‌ कोक्रमसेर्‌ तथा ऊट्‌ आदेश होते है । ३--ऊरण 
अर्थं म दाप्‌ , नी, चस्‌ यु, युल्‌ , ष्ट, तुद्‌, पिन्‌ , षिच्‌ , मिह्‌ , पत्‌, द्‌, णद्‌ -इन धातुओं 
से ष्ट्रन्‌ प्रत्यय होता है । ४--ति, तु-भादि ( सृत्रोक्त ) इन दस छ्परत्ययों को ट्‌ 
नीं होता । 





०४ लघुसिढान्तकोमुदी 


। अतिरूधूसूखनसहचर इत्रः ३। २। १८४॥ "° अर्यादिभ्यः टत्‌ 
।  स्यात्करणेऽ्थे ] अरित्रम्‌ । लवित्रम्‌ । धुवित्रम्‌ सवित्रम्‌ ¦ खनित्रम्‌ । 
सहित्रम्‌ \ चरित्रम्‌ ! 
॥ पुवः सजञ्जायाम्‌ ३! २। १८५ ॥ -[ करणे पुवः टन्‌ स्यात्संज्ञायास्‌ ] 
| पवित्रम्‌ । 
| ॥ इति पु वदन्तम्‌ ॥ 
॥ ~ 
अथोणादयः 
कृवापाजिमिस्वदिसाध्यङभ्य उण्‌ \\! १॥ "करोतीति कारु : 1 वातीति 
वायुः । पायुगुदम्‌ । जायुरौषधम्‌ । मायुः पित्त । स्वादुः । साध्नोति परं 
| १ कायेमिति साधुः । आशु शीघ्रम्‌ । 
उणादयो बहुलम्‌ ३।३। १॥ *एते वतमाने संज्ञायां च बहुलं स्युः । 
केचिदविहिता अप्यृह्याः । 
“संजासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 
कार्याद्विद्यादन्‌बन्धमेतच्छाख्रसुणादिषु ॥ 
॥ इत्युणादयः ॥ 
> 04 
कारभ्मात्‌ निगृहीतिरित्यादाविण्निषेधो न । “अतिलूधू-इत्यादि-- "रितम्‌" । क्र 
गतौ । रवित्रम्‌"-लून्‌ छेदने । "धुवित्रम्‌" धुञ्‌ विधूनने । “सवित्रम्‌*-ष्‌ प्रेरणे । 
खनित्रम्‌"-खनु अवदारणे । “सहित्रम्‌'-षह मषंणे। “चरित्रम्‌-चर गतिभक्षणयोः । 
॥ इति पूवंकृदन्तम्‌ ॥ 


~ 1) 
केचिद विहिता श्रप्युह्याः-इति-कथमूह्याः ? इति प्रदने प्रतिपादयति-संज्ञा- 
१--करण ( साधन ) अथं ऋ, ल्‌, धू, सू., खन्‌, सद्‌ , चर्‌ धातुओं से इत्र प्रत्यय 


होता दै। २--पून्‌ धातुसे शर प्रत्यय दोता दहै संज्ञामे (सिद्ध होने पर यदि संका 
बोपित होवे )। 








॥ इति पू्॑कदन्तम्‌ ॥ 
न 0 
३२- कृ, वागपा,जि,मि, स्वद्‌, साध्‌ एवं अश्‌-धातु से उण्‌ प्रत्यय दता है। ४- 
वर्तमान कारु मै उणादि प्रत्यय विकस्प से होते है) ५--संज्ञा चाब्दं मे ८ जैस डत्वं 
उव्ित्थ मादि) जो.किसी के वाचक है किन्तुक्षिद्ध नदी दो पाते पेसे शब्दों मे धातुके स्प 
का ओर उसे वाद प्रत्यय क। ऊहापोह करना चाद्ये, जो संकेत दो । कायादिति । कित्‌ 





अयोत्तरकदन्तस्‌ । २० 


अथोत्तरकृदन्तम्‌ 
तुमुन्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ३ । ३। १०॥ ` क्रियार्थायां क्रिया- 
यामुपपदे भविष्यत्यथ धातोरेतौ स्तः । मान्तत्वादव्ययत्वम्‌ । कृष्णं द्रष्टं 
याति । कृष्णं दशंको याति । 
कारसमयवेलासु तुमुन्‌ २। ३१ १६७ ॥ रकालाथंदुपपदेषु तुमुन्‌ 
स्यात्‌ । कारः समयो वेला वा भोक्तुम्‌ । 
भावे २।२३।१८ ॥ ऽसिद्धावस्थापनच्चे घात्वथे वाच्ये धातोधंन्‌ । पाकः । 
अकतेरि च कारके संजायाम्‌ ३१३।१९॥ *कतुभिन्ने कारे घन्‌ स्यात्‌ । 
धनि च भावकरणयोः ६ । ४} २७॥ “रञ्नेनंलोपः स्यात्‌ । रागः। 
अनयोः क्रिम्‌ ? रज्यत्यस्मि्निति रङ्कः । 
स्विति । अस्यायममिप्रायः-संजञासु संज्ञाशब्देषु धातुरूपाणि प्रकल्प्य ततः पर 
प्रत्ययाः कल्पनीयाः । तथा प्रत्ययेष्वपि गुणवृद्धिसम्परसारणतदमावादिकार्यानुसारेण 
च्णित्वं किडत्वश्वेत्या्नुबन्धं जानीयात्‌, एतदेवोणादिषु शासनयोग्यमिति ्ञेयम्‌ । 
यथा~'ऋफिडडः' इति संज्ञाराब्दः, अत्र॒ “' धातु प्रकृतिः, ततो फिड्ड प्रत्यय 
अत्र गुणामावदशंनाच्च प्रत्ययस्य कित्वमित्थाय्‌ ह्यते ॥ इत्युणादयः ॥ 
्रष्टम्‌-- भन्न .अव्ययज्तो मावे" इति मावे प्रत्यय! ! कृन्मेजन्त इत्यव्ययत्वम्‌ । 
इरित्सं्ञक दंश्‌ धातोः “तुमुन्‌ ण्वुलौ" इति तुमून्यचुबन्धलोपे “सृजिदृशोः-' इत्यमा- 
गमे यणि च कृते तत्सिद्धिः । दशंकः-इत्यत्र तुमुन्ण्वुलौ" इति ण्तुल्यनुबन्धलोपे वु” 
इत्यस्य “युवोरनाकौ ' इत्यकादेदो विभक्तिकायें च कृते "दशंकः' इति । भत्र भकेनोभं- 
विष्यदाधमण्यंयोः' इति षष्ठयाः प्रतिषेधो ज्ञेयः। पाकः। “पचन' पाकः इत्यत्र "मावे" 
इति वनि-भ्नुबन्धलोपे “अत उपधायाः" “इति वृद्धौ, कृत्वे, विभक्तिकायं च इते 
तत्सिद्धिः । 
घनि चेति- भावे करणे च यो घम्‌ तस्मिन्परे रञ्जेनस्य लोपः स्यात्‌ । 
रागः-- "रञ्जनम्‌" "रज्यतेऽनेन" इति वा विग्रहे 'भकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌” 
होने से युण नदी दोता दै अतः गुणाभावादि कायं के अनुसार ककार आदि अनुबन्ध भी 
, समल्लना । यदी उणादि मे अनुश्ञासन है ॥ इत्युणादयः ॥ 
१-क्रिया्थंक क्रिया उपपद. हो तो मंविष्यत्‌ अथं मे धातु से तुसुन्‌ एवं ण्वुल प्रत्यय होता 
१ । २-काराथंक उपपद होवे तो धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है । ३-( भाव के दो भेद ै-- 
१-सिद्धावस्थापन्न, २-साध्यावस्थापन्न).सिद्धावस्थापन्न घात्वथं वाच्य हो तो धातु से घस्‌ प्रत्यय 
होता है । ४-कतां से भिन्न कारक मे धन्‌ प्रत्यय होता है, संज्ञा अथं गम्यमान हो तव । ५- 
भाव या करण अथं म विहित घन्‌ प्रत्यय पर हो तो रब्ज्‌ धातु के नकार का रोप होता हे । 





२०६ । लघुसिढान्तकोमुवी 


| निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः ३ । २। ४९१ ॥ ^एषु चिनो- 
तेघेञ्‌ आदेश्च ककारः. उयसमाधानं रारीकरणम्‌ ! निकायः । कायः। 
। गोमयनिकायः । 
। एरच्‌ ३।३। ५६ 1! -इवर्णान्तादच्‌ । चयः । जयः । 
ऋदोरप्‌ ३।२ १५७ \ चतरद्वर्णान्तादुवर्णान्ताच्चाऽप्‌ । करः 1 गरः । 
यवः । लवः । स्तवः । पवः । *ईघनथं कविधानम्‌ । प्रस्थः । विघ्नः । 
“ड्वितः क्त्रः ३।२३। ८८ ॥ भतरसंम्‌ नित्यम्‌ ४! ४ \ २० ॥ \वित्र- 
प्रत्ययान्तान्मप्स्या्निवृत्ेऽथे । पाकेन निवृत्तं पक्त्रिमम्‌ । इवप्‌--उप्व्रिमम्‌ । 
| द्वितोऽयुच्‌ २।३। ८९1 ` [ ट्वितोऽथुच्‌ स्याद्धावे ] हवेषु 
| प्रकम्पने । वेपथुः | 
यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌ ३।३।९० ॥ “यज्ञः । याच्छरा | 
| 


यत्तः । विदनः । प्ररनः । रक्ष्णः । 
म 


` इति घजि-अनुबन्धलोपे, धनि च मावकमणोः' इति नरोपे वृद्धौ, कुत्वे विमक्त्यादि- 
कार्ये च कृते तत्सिद्धिः । चीयतेऽस्मिन्नस्थ्यादिकमिति कायः शरीरम्‌ । “चयय्‌" 
चीयतेऽसौ" वा चयः । जयनं जयः इत्यादि 1 प्रतिष्ठन्ते धान्यादिकमत्र अनेनेति बा 
भ्रस्थः-परिमाणभेदः 1 प्रतिष्ठन्ते जना अत्रेति विग्रहे प्रस्थो ज्ञेयः । अत्राधिकरणे 
कः । श्रालोपादि 1 
,  विघ्नः--विध्नन्तीति मनांस्यत्रेति घजर्थे कप्रत्यये गमहनेत्युपधालोपे, होहन्ते- 
रिति कुत्वम्‌ । ड्वितः कित्रः--ड्वितो घातोः वित्र: स्याद्‌ मावे \ वपन निवत्त 
उच्त्रिमम्‌ । वेपनं वेपथुः । यजयाचेत्यादि--मावेऽकत्तंरि च कारके यजादिभ्यो 
नडः स्यात्‌ 1 इज्यते, यजनम्‌ इति वा यज्ञः-यज्‌ धातोः 'यजया-०' इति नड उकार. 
लोपे, श्रत्वेन नकारस्य नकारे, संयोगेन जजोज्ञे विमक्तिकार्ये च कृते “यज्ञः' इति । 
याचनं याच्ना । यतनं यत्नः । विच्छनं विश्नः । प्रच्छनं प्रश्नः । रक्षणं रक्ष्णः । 


न्यायाय ~ 





१--निवाक्त, चिति, दारीर एवं उपसमाधान अर्थो मे चिन्‌ घातु से घञ्‌ प्रत्यय होत्ता 
है, चकारात्‌-चिन्‌ धात॒के आदि चकार को ककार अदेश भी दाता है। र--इवणौन्त 
धात से अच्‌ प्रत्यय हाता है। इ--कऋवणान्त तथा उवणाँन्त धातु से अप्‌ प्रह 
होता है। ४--घन्थमे “कः प्रत्यय दहदौता है। ५--डिवत ( डु-इत्संज्ञक) धातु कते 
वित्र प्रत्यय होता है। ६--निवृत्त ( सिद्ध ) अथं म, वित्र-प्रत्ययान्त धातु से मप्‌ परत्व 
होता है । ७--टिित्‌ ( द -इत्ं्ञक ) धातु से अधुच्‌ प्रत्यय मेँ दोता है । <--यन्‌ , यच्‌, 
विच्छ, प्रच्छ्‌ एवं रक्ष्‌ धातु से नङ्‌ प्रत्यय होता द । 


7.4. 6 | ॥ 


। 





फ 


अयोसरङृदन्तम्‌ । 


स्वयो नन्‌ ३१३}९१॥ स्वप्तः 

उपसर्गे घोः किः ३१३१९२५ शरधिः । उपधिः। 

लिियां क्तिन्‌ ३1! ३।९४॥ -लीलिद्धं भावे क्तिन्‌ स्यात्‌ । | 
पवादः । कृतिः स्त॒तिः 1 ल्वादिभ्यः क्तिल्चिष्ठावदाच्यः। तेन 
नत्वम्‌ 1 कीणिः  गीणिः । लूनिः । धूनिः । पूनिः। “सम्पदादिभ्यः किप्‌ । ` 
सम्पत्‌ । विपत्‌ । आपत्‌ । ^ क्तिन्नपीष्यते । सम्पत्तिः। विपत्तिः । आपत्तिः। 

ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीतंयश्च ३ । ३। ९७ ॥ “एते निपात्यन्ते । 

ज्वरत्वर सिन्यविमवासूपघायाश्च ` ६ \ ४। २०।॥ -एषामुपधाव- 
कारयोरूट्‌ स्यादनुनािके कौ क्लादौ क्ति । अतः किप्‌ । जूः । तुः । 
सूः । ऊ: । मूः 

इच्छा २।२। १०१॥ 'इषेनिपातोभ्यम्‌ । 

अ प्रत्ययात्‌ ३।३ 1! १०२॥\* "प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः ख्ियामकार 
प्रत्ययः स्यात्‌ ! चिकीर्षा । पत्रकाम्या । । 

गुरोश्च हखः २।२३। १०३॥ "गुरुमतो हलन्तास्खियासकारः प्रत्यय 
स्यात्‌ । ईहा । ¢ 






स्वपनं स्वप्नः । उपसगे -' इति उपसगे उपपदे घुसंज्ञकाद्‌ घातोः किप्रत्ययो मवति 


भावे भ्रकतंरि कारके च \ प्रीयते इति भिः । उपधीयते इति उषधिः-अनयो 
कित्वादालोपः । कारणं तिः । स्तूयतेऽनया, स्तवनं वा स्तुतिः । ( भग्नेऽपि प्राय 
एवमेव विग्रहो ज्ञेयः ) । ऋल्वादिभ्यः-इति-्रकारान्ताल्ल्वादिभ्यङच परः क्तिनु 
प्रत्ययः निष्ठावद्‌ भवतीति भावः 1 इच्छेति--दइषेर्मावे छप्रत्ययो यगमावश्च 


निपात्यते । एषणम्‌ इच्छा । कतुंमिच्छा चिकीर्षा । कतुमिच्छति चिकीषंति 


१--स्वप्‌ धात से नन्‌ प्रत्यय होता है । २--उपसगं उपपद होवे तो घुष॑लक धातु से 
शङ्कि" प्रत्ययं होता है । ३--लीरिङ्गभावं योत्य हो तो धात्‌ से क्तिन्‌ प्रत्यय हाता है! ४-- 
ऋरवादि से विहित क्तिन्‌ प्रत्यय निष्ठा कौ तरइ होता है । ५--सम्पदादियों से किप्‌ होता 
है। ६-( भाव मेँ तथा कतृ-भिन्न कारक मे ) सम्पदादियों से क्तिन्‌ प्रत्यय भी होता हे। 
७--ऊति-यूति-जृति-सागि-हेतति तथा की ति--ये निपातन से सिद्ध होते है । ८--अनुः 
नात्िक ओौर क्विप्‌ याक्षलाद्वि कित्‌, डित्‌ पर हो तो ञ्वर-त्वर-लिवि-अवि-मव- 
धातर्भों के उपधा एवं वकार को ऊट्‌ होता है । ९--षष्‌ घातु से “इच्छा, रेक्षा निपातन होता 
१ । ( अर्थात्‌ ष्‌ धातु से भाव म ड" प्रस्यय तथा यक्‌ का अभाव भौ निपातन से होता हे) 
१०--प्रत्ययान्त धात्‌ से ल्ीलिङ्ग त “अ! प्रस्यय होता है । १९--युरमान्‌ हलन्त धातुओं से 
खीलिङ्ग म अकार प्रत्यय होता है । 





२०८ लघुसिदान्तकौमुदी 


ष्यासध्रल्थो युच्‌ ३।३।१०७ । `अकारस्यापवादः ! कारणा । हारणा । 
नपुंसके भावे क्तः २॥ ३\ ११४॥ 
ल्युट्‌ च ३।३। ११५ 1\ हसितम्‌ । हसनम्‌ । 
पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ३।३। ११८ ॥ *छदेर्घेऽद्चुपसगंस्य ६।४। 
९६ \\ "द्विप्रभुर्य्‌ पसगंस्य छादेहस्वो पे परे ! दन्ताद्छायन्तेऽनेन इन्त- 
च्छदः \ आवृवंन्त्यस्मिन्ित्याकरः। | 
अवे तुख्नोधेन्‌ ३।२।१२०॥ ‹अवतारः कूपादेः । अवस्तारो जवनिका | 
हलश्च ३।३। १२१ ॥ “हटन्ताद्धन्‌ । वापवादः । रमन्ते योगिनोऽ- 
स्मिन्निति रामः । अपमूज्यतेऽनेन व्याध्यादिरित्यपामागंः । । 
ईषद्दुःसुषु कृच्ा़च्छार्थेषु खल्‌ ३१३ \ १२६ ॥ ^करणाधिकरण- 
योरिति निवृत्तम्‌ 1 एषु दुःखसुखार्थेषृपपदेषु खट्‌ । तयोरेवेति भावे कर्मणि 
च । ङृच्छ - दुष्करः कटो भवता । अकृच्छं -ईषत्करः । सुकरः । 
, "आतो युच्‌ ३।३। १२८॥ खलोऽपवादः । ईषत्पानः सोमो भवता । 
दुष्प्रानः । सुपानः । 
इति विग्रहे 'चिकीषं' इत्यस्मात्‌ 'म प्रत्ययात्‌" इति अप्रत्यये, अतो लोपेनाकारलोपे, 
कृदन्तत्वात्प्रातिपदिकत्वे श्रजाद्यतष्टाप्‌' इति टाप्यनुबन्वलोपे सवणंदीरघे विमक्ति- 
कार्यं च कृते तत्सिद्धिः । अप्रव्ययश्यापवाद इति \ “अ प्रत्ययात्‌ गुरोश्च हलः" इति 
प्राष्ठस्य-श्रशप्रत्ययस्यापवादः । 
ल्युट्‌ च-- क्तो त्युट्‌ नपुंसके मावे स्त्रियां क्तिन्नादयो यतः । 
प्रतो घनजपः पुंसि परिशेषादित्ति स्थितिः ॥ 
दष्करः-दुस्‌ पूवक कृधातोः 'ईषद्दुस्ुषु" इति खल्यनुबन्धलोपे, 'सावंधातुकाधै- 
धातुकयोः' इति गुणे, रपरे, उपक्षगंसकारस्य षत्वे विभक्तिकाये च कृते तत्सिद्धिः । 
| भातो युच्‌-आदन्ताद्धातोयुंच्‌ स्यादीषदादिषूपपदेषु । ईषत्पीयते इति-“ईषत्पानः' । 
१--ण्यन्त धातुओं तथा आस्‌ , श्रन्थ-घातुओं से युच्‌ प्रत्यय होता हे । र--नपुंसक 
लिङ्ग म माव मे धातु स "क्त प्रत्यय होता है। इ-ल्युट्‌ प्रत्ययभी दोता है। ४-पुंल्लिङग 
म, संजा धा से ध्व) प्रत्यय बहुलता से होता है। ५--दिप्रभृति उपसग से रहित छादि 
भातु को स्व होता है, घ प्रत्यय परददौ तव ) ६-पंरिलङ्ग मे, संज्ञा मै अब उपपद्‌ रहते 







१ अर्थम हलन्त धातु से घन्‌ प्रत्यय होता ईै। ८-ङृच्छर्‌ ८ दुःखार्थक ), अङ्ृच्छर 
( खाक ) ईषत्‌, दुस्‌ , छ, ये ( कोई ) उपपद हां तो धातु से खल्‌ प्रत्यय होता है। 
९--ईषत्‌-आदि कोई उपपद हां तो मादन्त धातु से युच्‌ प्रत्यय होता दै । 


स्त धातु से धन्‌ प्रत्यय होता है ( करण तथा अधिकरण भर्थ॑मे)। ७--करण तथा अधि , 


अयोत्तरकृदन्तम्‌ । २०९ 


अल्कुल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ३।४। १८ ॥ 'प्रतिषेधार्थयोर- 
ल्भल्वो रुपपदयोः क्त्वा स्यात्‌ 1 प्राचां ग्रहणं पूजार्थम्‌ । अमैवाव्ययेनेति 
नियमान्नोपपदसमासः } दो दद्धो । अरं दत्त्वा । घुमास्थेतीत्त्वम्‌ । पीत्वा 
खल्‌ । अलद्भल्वोः किमू ? मा कार्षीत्‌ । प्रतिषेधयोः किम्‌ ? अलङ्कारः । 

समानकतुंकयोः. पूरवंकाङे २।४।२१॥ समानकंतुक्योर्धात्वथंयोः 
पूर्वकारे वि्यमानाद्धातौः क्त्वा स्यात्‌ । भुक्त्वा व्रजति । द्वित्वमतन्त्रम्‌ । 
मुक्त्वा पीत्वा ब्रजति | 

न क्त्वा सेद्‌ १। २१ १८॥ सेद्‌ क्त्वा किन्न स्यात्‌ । शयित्वा 1 सेद्‌ 
किम्‌ ? कृत्वा । 

रो व्युपधाद्धलादेः संश्च १।२।२६॥ “इवर्गोवर्णोपधाद्धलादे 
. रलन्तात्परौ क्त्वासनौ सेटौ वा कितौ स्तः । चुतित्वा-चोतित्वा । लिचित्वा- 
लेखित्वा । व्युपधात्किम्‌ ? वतित्वा । रलः किम्‌ ? सेवित्वा । हलादेः 
किम्‌ ” एषित्वा । सेट्‌ किम्‌ ? भुव्त्वा | 

उदितो वा ७६ २।५६॥ “उदितः परस्य क्त्व इडं वा । शमित्वा- 
शान्त्वा । देवित्वा-यत्वा । दधातेहिः । हित्वा । 

"जहातेश्च क्त्वि ७। १। ४३ ॥ हित्वा । हाडस्तु हात्वा । 


। ॥ अयम्मावः-यव्ययकतौ मावे इति वचनाद्‌ क्त्वः प्रत्ययो मावे, 
स च ल्युट्‌-प्रत्ययस्य बाधकः, वा सक्ूपन्यायेनैव विकल्पेन सिद्धे, प्राचां ग्रहणं व्यथं- 
मित्यत प्राह-प्राचां ग्रहणम्‌ पूजाथंम्‌-इति । 

अमेवेति--एवं ( नियमसूत्राथैः ) असेव तुल्यविधानं यदुपपदं तदेवाव्ययेन 
सह समस्यते इति । अत्र तु न अम्‌ किन्तु क्त्वा। अतः समासामाव इति । 
शन्त्वेत्यत्र अनुनासिकस्य क्विक्चरोरिति दीघं: । शान्त्वा" रामु उपरमे" इति । 
“दयूत्वा'--इत्यत्र च्छो: शुडनुना सिके चेत्युट्‌ । 

जहातेश्च-- ओहाक्‌ धातोह्यदिदः स्यात्‌ क्त्वा प्रत्यये परे । “हित्वा'--'हा' 





१-- निषेधवाची अर या खलं उपपद्‌ हो तो क्त्वा प्रत्यय होता है, प्राचीनो के मत से। 
२-समान एककठुक धात्वर्था मे पूवकालिकी क्रिया मै वतमान जो धातु उससे क्त्वा प्रत्यय 
हेता है! ३--श्ट्‌-सहित क्त्वा कित्‌ नदीं होता है । ४--द्वणं या उवणं हो उपधा मे 
जिस्के देते रलन्त धातुओं से परे श्‌-सहित-क्तवा एवं॑सन्‌ विकरप से कित्‌ होते है । 
५-उदित्‌ धातुओं से परे क्त्वा को इट्‌ विकल्प रो होता है । ६--क्ता प्रत्यय पर हो तो 

॥ ओहाक्‌ धातु को हि भदेश होता है । 
१४८ ० कौ० 








२१० लघुसिडातन्तक्मैबुदी 


समायेऽनञ्युवे क्टवो ल्यप्‌ ७ \ १। ३७ ॥ "अव्ययपू वंपदेऽनजूसमासे । 
क्त्वो ल्यबादेशः स्यात्‌ । तुक्‌ । प्रकृत्य । अनम्‌ किम्‌ ? अकृत्वा ) ' 
आभीक्ष्ण्ये णमूल्‌ च ३।\४।२२॥ -आभीक्षण्ये पूर्वंविषये णमु 
स्यात्‌ क्त्वा च 1 
नित्यवीप्सयोः ८ \ १।४॥ आभीक्ष्ण्ये दयोत्ये वीप्सायां च पदस्य 
द्वित्वं स्यात्‌ आभीक्ष्ण्यं तिडन्तेष्वव्ययसंज्ञककृदन्तेषु च ! स्मारं-स्मारं नमति 
शिवम्‌ \ स्मृत्वास्मृत्वा । पायं-पायस्‌ । भोजं-भोजस्‌ । श्चा वं-श्रावस्‌ । 
अन्यथेवंकथमित्यंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ २।४। २७ ॥ “एषु बृज्नो 
णमुल्‌ स्यात्सि द्धोऽप्रयोगोऽस्य . एवंभूतद्चेत्‌ कृञ्‌ \ व्यथत्वात्प्रयोगानहं 
इत्यथः । अन्यथाकारम्‌ । एवङ्कारम्‌ । कथङ्धारम्‌ । इत्थ ङ्ख रं भुङ्क्तं 
सिद्धेति किम्‌ ? गिरोऽन्यथा कृत्वा भुङ्क्ते । 
॥ इति कदन्तप्रक्छिया ॥ 
अथ विभक्त्य्थाः 
प्रातिपदिकाथंलिङ्खपरिमाणवचनमाच्रे प्रथमा २।२३।४६। “निय- 
इत्यस्मात्‌ "समानकतृंकथाः-' इति क्त्वा प्रत्यये, ककाररोपे, "नहातेश्च क्त्वि इति 
ह्यादेलो "हित्वा" इति । दधातेहित्वेऽपि "हित्वा" इति । 
पृंविषे दति--समानकतुंकयोः पूवंकाल्िकक्रियावृक्तेरवातोणंमृल्स्याद्‌ भरामौ- 
क्ष्ये = पौनःपुन्ये द्योत्ये । पायस्वायभित्यत्र “आतो युक्‌-' इति युक्‌ । 
इल्युक्तरृदन्तग्रकरणम्‌ । 
प्रातिपदिका्ंश्च लि ङ्खं च परिमाणश्च वचनचख तानि प्रात्तिपदिकाथलिङ्खपरि- 
मागवचनानि, तान्येवतन्मात्रम्‌, तस्मिन्‌ श्रातिपदिकाथंलिङ्गपरिमाणदचनमात्रे' इति 
विग्रहः । अत्र वचनचाब्दान्ते दन्द कृते भा्रान्तरयो्नित्यसमासवचनं क्ली बस्वञ्चेति । 
मयूरव्यं सकादित्वात्समासः । पदसमृदायो वाक्यम्‌ । तथा च वाक्याथंज्ञाने पदाथं- 
१--मब्यय पवंपद मदो तो नन्‌ से भिन्न समासर्मे क्त्वाको ल्यप्‌ आदेश हता 
है । २--आमीक्षण्य "पौनःपुन्य अर्थं चोत्य हो तो क्वा के विषय भे णसुल्‌ प्रत्यय दता है । 
इ--अभीक्ष्य तथा वीप्सा अर्थं घोत्य हो तो पद्‌ को द्वित्व होता है । ४--अन्यथा, एवं 
"~~ | -या इत्थं उपपद हो तो छन्‌ धाठु से णमु प्रत्यय होता है, सिदाप्रयोग ( सिड है 
अप्रयोग देस कृन्‌ हो तव ) अथाद्‌ कृञ्‌ का प्रयोग व्यथं होवे तो णञुल्‌ दता है। 
॥ इति कृदन्तपरक्रिया ॥ 
५-- निस्वन्ध्यापक उपस्थिति है जिसकी उसको प्रातिपदिकाथं कहते हं । 

















( ॥ २११ 


तोपस्थितिकः प्रातिपदिकाथंः । "मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः । प्रातिपदिकार्थ 
मात्रे किद्धमात्रा्याधिक्ये परिमाणमात्रे सद्कयामात्रे च प्रथमा स्यात्‌ । 
प्रातिपदिकराधमात्रे-उच्चेः, नीचैः, कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम्‌ । लिङ्घमात्रे- 
तटः, तटी, तटम्‌ । परिमाणमात्रे-द्रोणो व्रीहिः । वचनै सङ्खया । एकः, 
हरो, बहवः । । 
सम्बोधने च २। ३४८७ प्रथमा स्यात्‌ ) हे राम ! इति प्रथमा । 
कतुंरी प्सिततमं कमं १।४।४९॥ कतुः क्रियया अगप्तुमिष्टतम 
कारक कससन्ञं स्पात्‌ । 
कर्मणि द्वितीया २।३।२॥ *अनुक्तं कमणि दितीया स्यात्‌ । हरि 
, भजति । अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा-हरिः सेव्यते । लक्ष्म्या सेवितः । 
अकथितच्च १।४। ५९१ ॥ “अपादानादिविशेषेरविवक्षितं कारकं 
कर्म॑संनं स्यात्‌ । 


जञानं कारणमित्यत आह्‌ नियतेति । नियता उपस्थितियंस्यासौ नियतोपस्थितिकः । 
यस्मिन प्रातिपदिके उच्चारिते यस्यास्य नियमेन मानः स॒श्रतिपदिकाथंः' 1 
तन्मात्रे प्रथमा इत्यथः । यथा--उच्चैरित्युच्चारिते उच्चाधिकरणस्य, नीचंरित्यत्र 
भ्रधोऽधिकरणस्य, कृष्णः" इत्यत्र पुस्त्ववि शिष्टवाप्रुदेवलूपा्थंस्य, श्रीः इत्यत्र स्त्रीत्व- 
विदिष्टटश््मी रूपाथेस्य, ज्ञानमित्यत्र॒क्छीबत्ववि्िष्टान्तःप्रकाड्पस्य च मानम्‌ । . 
तस्मात्तेषु तेऽर्थाः नियतोपस्थितिकाः । तत्राथ ( प्रातिपदिकार्थे ) प्रथमा । 
मात्रशब्दस्येति--दरनद्रादौ दन्धन्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकममिसम्बद्धचते इति । 
“कर्त रीप्तिततमं कर्म" इत्यस्य समन्वयो हरि भजति इति (देवदत्तः इति रोषः) । 
अत्र देवदत्तः कर्ता, तद्वृत्तिक्रिया प्रोत्यनुद्लव्यापाररूपा, तया ( क्रियया ) भाषँ _ 
सम्बर्धु-मिष्टतमम्‌ इच्छोद्देद्यं हरिपदरूपं कारक, तस्य कमंसंज्ञा । ततश्च कमंणि 
द्वितीयेति द्वितीया । एवं ग्रामं गच्छतीत्यत्र ग्रामः संयागाश्रया मवतु-इत्यादिषु 
तत्तद्रपेच्छा तत्र तत्रोहनीया । अकथितं च--अपादान-सम्प्रदान-प्रधिकरणत्वङ्पेणा- 
विवक्षितं क मेत्वैन विवलितं कारक कमंसंज्ञमित्यथं; 1 
मात्र शाब्द का प्रस्येकसे योग है। प्रातिपदिका्थमात्र मँ, लिङ्ग आदि के आधिक्य 
मै, परिमाण मात्र मे तथा संख्यामात्र से प्रथमा विभक्ति होती है । २-सम्बोधन अथं में प्रथमा 
विभक्ति होती दै । इ३--कतां के क्रिया दवारा प्राप्त करने के किए अत्यन्त इष्ट ( अभिलषित ) 
कारक कर्म-संश्क होता है । ४--जिसम प्रत्यय होता है वह उक्त है, ( जिसमे प्रत्यय नही 
होता वह अनुक्त कहा जाता है ) अनुक्त कम॑ भे द्वितीयाविभक्ति होती है। ५--अपादान 














२१२ लचुसिद्ान्तकोौलुदौ 


"दुह्याच्पचदण्डरुषिप्रच्छिचिन्रलासुजिमयूसुषाम्‌ 
क्मंयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्नीहुकरष्वहाम्‌ \\ १ ॥ 

च्गां दोग्धि पयः\ `वि याचते वसुधाम्‌ 1 [अविनीतं विनयं याचते] । 
*तण्ड्लानोदनं पचति! “गर्गान्‌ गतं दण्डयति | व्रजमवरुणद्धि गार] . 
*माणवकं पन्थानं पुच्छति । °वृक्षमवचिनोति फलानि । ^“माणवकं धर्मं 
घते शास्ति वा 1 "^ˆ शतं जयति देवदत्तम्‌ ! “सुधां क्षीरनिधि मभ्नाति। 
` ष्देवदत्तं शतं मुष्णाति 1. "ग्राममजां नयति हरति-कर्षति वहति वा। 
अथंनिबन्धनेयं संज्ञा ! ?*वलि भिक्षते वसुधाम्‌ । “"“माणवकं घर्म भाषते 
अभिघत्ते वक्तीत्यादि । इति दितीया 1 

ननु "गृहे धान्यं निक्षिपति" इत्यादौ गृहादेरपि कमंत्वापत्तिरत आह-इह्याच्‌- 
इति- दुहादीनां द्वादशानां नी प्रभृतीनाञ्च धातूनां यत्कमं तत्सम्बधी योऽथेस्तत्रा- 
पादनत्वाद्यविवक्षायां कमेत्वविक्षायामेव कमं संज्ञा नान्यत्रेति 1 “गोः सकाशात्‌ पयः 
दोग्धि" इत्यर्थं गां दोग्धि पयः इति । “बलेः सकाशात्‌ वसुधां याचते" इत्यर्थे बि 
याचते वसुधाम्‌ । तण्डुलानामोदनं पचतीत्यथं तण्डुलानोदनं पचति । गर्ग्यः शतं 
दण्डयतीत्यर्थं गर्गान्‌ शतं दण्डयति 1 व्रजे गामवरुणद्धि" इत्यथ श्रजमरुणाद्ध -नोम्‌ । 
“माणवकाद्‌-माणवकाय वा पन्यानं पृच्छति" इत्यर्थे “माणवकं पन्थानं पृच्छति" । 
एवमेवाग्रेऽपि सर्वेषूह्यम्‌ । 

र्थनिबन्धनेयमिति-- दुहादीनां धातूनां येऽर्थास्तद्‌वाचकधातुमाच्निमित्तिकैयं 
संजेत्यथंः । पाक-गमनादिक्रियायां यः पदाथः स्वातन्त्येण वक्त्रा विवक्षितः, 
विवक्षा च दयं क्रिया भ्रनेन कतव्येति रूपेण तदा सः भरथः कतूंसंज्ञः 1 भ्रतएव 


` “स्थारी पचति" इत्यादयोऽपि प्रयोगा भवन्ति । 


सम्प्रदान आदि विद्ोषों से अविवक्षित कारक कमं संज्ञक होता दं । 
१ दुह्‌, याच्‌ -आदि सुप्‌ पर्यन्त वारह धातुओं तथा नी-परभृति चार धातुओं के सुय 
करम के साथ क्रिया से सम्बन्ध्यमान कारक अकथित होता दै, अथात्‌ इन्दी धातुओं के मुख्य कम॑ 


. करे योगम अपादानादि विद्ेषों से अविवक्षित कारक की कर्मसंज्ञा होता है । ( रेसा पसिणन 


दै) २--गौसे दूध दूहता ह । ३-राजा वलिसे पृध्वी गता है । ४-चावोँ कामात्‌ 
वनाता है। +--ग्गौ ते सौ रुपया दण्डलेतादै। ६--त्रनमेमाको रोकतादहै। ७ 
डके से रस्ता पता दहै। --वृक्षमे फल चुनता दै । ९--वच्चे को धमं का उपदेश 
करता है । १०--देवदत्त से सौ रुपया जीतता दै । ११--अमृत के लिए क्षीरसागर को 
मथता है । १२-देवदत्त से सौ रुपया चुराता है । १३--गांवमे वक्री कोके जताहै। | 


१४--राजा बलि से पृध्वी मागता है । १५-- बच्चे के लिए ( वच्ये को ) धमे वत्ता रहा है। ` 
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स्वतन्त्रः कर्ता १।४।५४॥ क्रियायां स्वातन्त्येण - विवक्षितोऽ्थंः 
कर्ता स्यात्‌ । - 

साधकतमं करणम्‌ १।४।४२॥ क्रियासिद्धौ प्र्ृष्टोपकारकं 
करणसंज्ञं स्यात्‌ । 

कतुंकरणयोस्ततीया २। २1 १८ ॥ अनभिहिते कतरि करणे च 
तृतीया स्यात्‌ । रामेण बाणेन हतो बाी । इति तृतीया । 

कमणा यसभिभ्र ति स सम्प्रदानम्‌ १।४।३२॥ "दानस्य कमंणा 
यमभिप्रेति स सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्‌ । । 

चतुथं सम्प्रदाने २।३।१३॥ “[ सम्प्रदाने चतुर्थी स्यात्‌ ] 
विप्राय गां ददाति। 

नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालवषञ्योगाच्च २।३। १६॥ “एभियोगि 
चतुर्थी । हरये नमः । प्रजाभ्यः स्वस्ति । अग्नये स्वाहा । पितृभ्यः स्वधा । 
अलमिति पयप्त्यथंग्रहणम्‌ । तेन दैत्येभ्यो हरिर, प्रभुः, समथः, शक्त 
इत्यादि । इति चतुर्थीं । 

ध्रुवसपायेऽपादानम्‌ १।४। २४ ॥ . *अपायो-विदरेषस्तस्मिन्साध्ये 
यद्‌ व्नुवम्‌ = अवधिमतं कारकं तदपादानं स्यात्‌ । 

भ्रष्र ्टेति--यद्‌व्धापारादनन्तरं क्रियायाः फलनिष्पत्तिस्तत्प्रकृष्टम्‌ । करणं हि- 

क्रियायाः फलनिष्पत्तियदव्यापारादनन्तरम्‌ 1 

| विवक्ष्यते यदा तत्र॒ करणं तत्तथा स्मृतम्‌ ॥ 

क्षमणा यमभि०-' इति । कर्ता क्रियामात्रस्य कमणा सह सम्बन्धुं यं पदाथं- 
मरमिप्रति स सम्बन्धोद्देश्यः सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्‌ । श्रतो द्विजाय धनं ददातीतिवत्‌ 
देवदत्तो यज्ञदत्ताय वार्ता ( हितं ) कथयतीत्यादिप्रयोगाः सद्धच्छन्ते । 

विश्लेष इति--विष्केषो विमागानुक्ुलब्यापारस्तस्मिन्‌ साध्ये जननीये यद्‌ 












१--क्रिया ( कायं ) मे स्वतत्रता से विवक्षित अर्थ-( विषय, मचुष्य या पदां ) कतं 
संक होता दै अथात्‌ उसे कत्ता कते है । २--क्रिया की सिद्ध मै जो अत्यन्त उपकारक 
हौ उसकी करण संज्ञा होती दै 1 २--अनभिहित ( अनुक्त ) कतां एवं करण मे तृतीया 
विभक्तिहोतीदहै। रामने वाण से बाली को माराय राम कतां है, बाण साधन-करण दहै 
श्यादि । ४--दाता दानरूपी ( दा धातु के ) कमं से जिसको सम्बन्धित करना चाष, करे, 
48 सम्प्रदान-संज्ञक होता है । ५-सम्प्रदान मे चतुर्थीं विभक्ति होती ई । ६-नमः-स्वस्ति- 
 वह्म-स्वपा-अकम्‌-वषट्‌-हनके योग भै चतुर्थीं विभक्ति होती है । ७-अपायनविदङेषन्विभाग 
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अपादाने पञ्चमो २।३।२८॥ “{ अपादने पञ्चमी स्यात्‌ ]। 
ग्रामादायाति ! धावतोऽश्वात्पततीत्यादि । इति पञ्चमो । | 
षष्ठौ हषे २1 ३१५० । -कारकप्रातिपदिकार्थव्यत्िरि क्तः स्वस्वामि- 
भावादिः सम्बन्धः दोषस्तत्र षष्ठो । राज्ञः पुरुषः 1 क्मादीनामपि सम्बन्ध्‌- 
मात्रविवक्षायां षष्टयेव । सतां गतम्‌ । सपिषो जानीते । मातुः स्मरति। 
एधो दकस्योपस्कुरते । भजे शम्भोश्चरणयोः 1 ईति षष्ठी । + 
आधारोऽधिकरणम्‌ १।४।४५॥ करतृकमंद्रारा तचिष्ठक्रियाया 
आधारः कारकमधिकरणं स्यात्‌ । | 
सप्तम्यधिकरणे च २।३ \ २६॥ *अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌, चकाराद्‌ 
दुरान्तिकार्थेभ्यः। ओौपदलेषिको वेषयिकोऽभिव्यापकञ्चेत्याधारख्िधा । | 
कटे आस्ते । स्थाल्यां पचति । मोक्षे इच्छास्ति । स्व॑स्मिन्नात्मास्ति । वनस्य ` 
दूरे अन्तिके वा । । 


॥ इति सष्ठमी । इति विभक्त्यर्थाः ॥ 





द्ुवमुदासीनं तादृश्चव्यापारानाश्रयं तदपादानसं्ञं स्यात्‌ \ तथा च विमागजनक- 
व्यापारानाश्चयत्वे सति विभागाश्रयत्वमपादानत्वम्‌ ति । 
मातुः स्मरति - मातरं स्मरति-इत्यर्थे (जधीगधंदयेषां कमणि" इत्ति कमंणि 
षष्ठो "सातु; स्मरति" इति । आघ्रियतेऽस्मिन्नित्याधारः स च कस्येत्याकाङक्ावां 
क्रियायाप्‌ इति लभ्यते । तथाहि साक्षाद्‌ व्यापाररूपक्रियायाः श्राधारः कत, फएल- 
रूपाया श्राधारः कमं ! ताभ्यां वाधात्‌ परम्परया क्रियाधारस्यैतत्संज्ञा, एवज्व 
"कटे आस्ते" इत्यत्र कर्ता चैत्रादिस्तन्निष्ठास्ति क्रियायाः परम्परयाधारस्य कटस्या- ` 
धिकरणसंज्ञा । स्थाल्यां पचतीत्यत्र साक्षाद्‌ विविलत्तेराधारस्तण्डुलस्तदाधारमृता 
स्थाी, परम्परया विविलत्तेराधारः-। अन्यत्राप्येवमेवोह्यम्‌ । सवंस्मिन्नामास्ति- 
` “आधारोऽधिकरणम्‌' इति .सर्वेत्यस्याधिक्ररणसंज्ञायाः 'सठम्यधिकरणे' इति 
सप्तमीविभक्तौ च तत्सिद्धिः । सर्वासां कारकविभक्तीनामेकत्र मेरनमधोलिवित- 
शोके द्रष्टव्यम्‌-- 


(अल्ग २) होनेमे कूटस्थभूत ( वहीं ठहरा हुमा ) कारक अपादान संक दता है। 
१--अपादान पर पञ्चमी विभक्ति होती है। र--कारक्‌ तथा प्रातिपदिकार्थ से मित्त ज । 
स्व~स्वामिभावादि ( अपनापन या स्वामी सम्बन्धी आदि ) . सम्बन्ध को दोप कहते है; उस्‌ 
( शेष ) मँ षष्टी विभक्ति होती है । ३--कतां शौर कमं के ढारा तनिष्ठ ( कठ-कमं-निष्ठ ) 
क्रिया का आधार जो कारक उसकी अधिकरण संजा होती है । ४--अधिकरण भं सप्तमी 


3 





विभक्ति होती है । चकारात्‌-दृर तथा समीप अथैमे भी। 


समासाः । २१५ 


अथं समासाः 1 

4 तत्रादौ केवलसमासः । "समासः पञ्चधा । तत्र समसनं समासः । स 
च विरेष-संज्ञाविनिर्मुक्तः केवलसमासः प्रथमः ॥ १ ॥ प्रायेण पूवेपदाथं- 
प्रधानोऽव्ययीभावबो द्वितीयः ॥ २॥ प्रायेणोत्तरपदाथंप्रधान-स्तत्पुरुष- 
स्तृतीयः । तत्पुरुषभेदः-क्मंधारयः । करमंधारयमेदो द्विगुः ॥ ३॥ प्रायेणा- 
न्यपदा्थप्रधानो बहूव्रीहिश्चतुथः ॥ ४॥ प्रायेणोभयपदाथप्रधानो दन्दः 
पञ्चमः ॥ ५ ॥ 

समथः पदविधिः २। १।१॥ स्पदसम्बन्धी यो विधिः स समर्था 
त्रितो बोध्यः । 

प्राक्कडारात्समासः २।१।२३॥ कडाराः कमधारये' इत्यतः प्राक्‌ 
समासः' इत्यधिक्रियते । 


रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे, 

रामेगामिहता निज्ञाचरचमू रामाय तस्मे नमः । 
रामाच्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्‌, 

रामे चित्तरयः सदा मवतुमे मो राम ! मामुद्धर ॥ 

॥ इति कारकग्रकरणम्‌ ॥ 
प्रकृतसमासप्रकरणे प्राय एष नियमोऽपि स्मरणीयः-- "१५0 

चकारबहुलो इदन्धः स चासौ कमंघारयः। , 
यस्य येषां बहुत्रीहिः शेषास्तत्ुरुषाः स्मृताः ॥ इति ॥ 


\ ॥ इति कारकप्रकरणम्‌ ॥ 

१--समाक्षन्दो या अनेक पदां के सम्मिङित होने का नाम समास है । उस (समाप्त) के 
प्रधान पाच भेद होते है--१-केवर समास । र-भग्ययीमाव । २-तत्पुरुष । ४-बहुनोहि । 
५-दन्द । अव्ययीमावादि विं्ेषसंज्ञाविनिसक्त समाप्त केवल-समास नामक होता है । जिस 
समास म पूवं ( प्रथम ) पदाथ ( पद का जथ विषयं ) प्रधान होता है बह “अन्ययीभावः 
संक समास है । जिसमे उत्तर पदाथं॒प्रधान हो, वद "तत्पुरुष" संक होता है । जिसमे 
भन्य ( समासोक्त पद से भिन्न-स्थानादि ) प्रधान हो, वह "वहुत्रीहि" संश्षक होता है ५ 
जितम समस्त दोनों पद प्रधान हो, वह "न्दर संज्ञक है । तत्पुरुष का भेद कर्मधारय ओर 
कर्मधारय समास का भद द्वियु-समास होता है । २--पद को उदेश्य करके की जानेवाली 
त्रिवि समर्थं का आश्रय करके रहती है । १--'कडाराः कर्मधारये द्र से षरे तङ “समास 
का अविकार जाताहै। 





२१६ - लघुसिदधान्तकौसुदी 


सह सुपा २ ११४॥\ "सुप्‌ सुपा सह्‌ वा समस्यत । समासत्वातप्राति- 


सुपो खक्‌ 1 परार्थाभिधानं वृत्तिः! कृत्तदितसमासेकशेषसना- ` 


म 


यन्तधातुरूपाः पच्च वृत्तयः 1 वृत्तयर्थाऽवबोधकं वाक्यं विग्रहः ! स च लोकि 
कोऽलोकिकस्चेति द्विधा । ततर पूर्वं भूत इति कौकिकः । पूवं अम्‌ भूत सु 


इत्यलोक्किः। भूतपूवंः। भूतपूर्वे चरडिति निर्देशात्‌ भूतदाव्दस्य पूर्वँ . 


निपातः \ इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च । वागर्थौ इव वागर्थाविव | 
१ इति केवलसमासः ॥ 
=> 0 ~ 
अथाव्ययीभावसमासः 

अुब्ययीभावः २। १।५॥ `अधिकारोभ्यं पराक्‌ तत्पुरुषात्‌ । 
अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्युद्धचर्थाभावाऽत्ययाऽसम्प्रतिब्दभ्रादरभा- 
वयन्वाधथाऽऽनुपुत्यंऽयोगपद्यसःद्श्यसेम्पत्तिसाकल्याऽन्तवचनेषु २।१।६॥ 

विभकत्यर्थादिषु वतंमानमव्ययं सुबन्तेन सह्‌ नित्यं समस्यते सोऽव्ययी- 
भावः । प्राथैणाऽविग्रहो नित्यसमासः, प्रायेणाऽस्वपदविग्रटो वा । विभक्तौ- 
"हरि डि अधि' इति स्थिते- 

परार्थेति--समस्यमानपदाथपिक्षया मिन्नार्थाभिधानमित्यथंः । यथा "राजपुरुषः! 
इत्युक्तं रज्ञः पुरुषस्यैव बोधो मवति । कोके प्रयोगां; लौकिकः । लोके 
प्रयोगानहंः श्रलोकिकः 1 

भूतयू वंः--भ्रव्र भूवं भूतः" इति लौकिकविग्रहे, “पूवं अम्‌ भूत सु' इत्यलौकि- 
विग्रहे, सह सुपा" इत्यनेन विभाषा समाससंज्ञायां समासत्वात्प्रातिपदिकत्वेन भुपो 
घातु-' इति सुपो ( विमक्त्योः ) लुकि, भूतपूर्वे चरट्‌ इति निर्देशेन भूतशब्दस्य 





पूवंनिपाते, एकदेशविकृतन्यायेन प्रातिपदिकत्वात्सौ तस्य रुत्वविसगौ “भूतपुवंः' इति । . 


॥ इति केवर-समासः ॥ 
। न> 0 





१--उवन्त का खबन्त के साथ समास विकल्प से होता दै । २--“इवः शाब्द के सधे 
समास ह्येता है, ओर विभक्ति कारोपभी नहीं होता है। 
। इति केवल-समासः ॥ 


049 

"तत्पुरुषः" सत्र के पूवं तकं “अन्ययीमावः का अधिकार दै । ध--विभक्ति-समीप- 
आदि अर्थौ भ विधमान अन्यय्‌ का सुबन्त के साथ नित्य समास होता है ओर वह ( समाप्त) 
अन्ययीमाव-संज्ञक होता है। 


+ "1 


 " श ऋक्च शिका इ £ "` कग न बि क" - इत 


भब्ययोभावसमासः । २१७ 


प्रथमानिदिष्ठं सनासं उपसजंनम्‌ १। २१ ४३ ॥ "समासदाखे प्रथमा- 
निदि्टमुपसजंनसंज्ञं स्यात्‌ । 
उपसजंनं पुंस्‌ २।२।३०॥ समासे उपसर्जनं प्राक्प्रयोज्यम्‌ । 
इत्यधेः प्राक्‌ प्रयोगः । सुपो लुक्‌ । एकदेशविकृतस्याऽनन्यत्वात््रातिपदिक- 
संज्ञायां स्वाद्युत्पत्तिः । अव्ययीभावर्चेत्यव्ययत्वात्युपो लुक्‌ । अधिहरि । 
अन्ययोभावन्च २।४। १८ ॥ `अयं नपुंसकं स्यात्‌ । 
नाऽव्ययीभावादतोऽन्त्वपच्वभ्याः २।४।८३॥ *अदन्तादव्ययीभावा- 
तपुपो न लक्‌, तस्य पञ्चमीं विना अमादेशङ्च स्यात्‌ । गाः पातीति गोपस्त- 
स्मिन्तित्यधिगोपम्‌ । 
ततीयासप्तम्योबहुलम्‌ २ ४।८४। “अदन्तादव्ययीभावात्तृतीया- 
सतम्योवंहुलमम्भावः स्यात्‌ । अधिगोपम्‌, अधिगोपेन, अधिगोपे वा} 
कृष्णस्य समीपम्‌ उपकृष्णम्‌ । मद्राणां समृद्धिः समद्रम्‌ । यवनानां व्युदधि- 
दुर्यवनम्‌ । मक्षिकाणमभावो निमंक्षिकम्‌ । हिमस्यात्ययोऽतिहिमम्‌ । निद्रा 
“म्प्रति न युज्जत इत्यतिनिद्रम्‌ । हरिशब्दस्य प्रकाश इतिहरि । विष्णोः 
पञ्चादनुविष्णु । योग्यतावीप्सापदार्थानतिवृत्तिसादुश्यानि यथार्थाः । रूपस्य 
योग्यमनुरूपम्‌ \. अथंमर्थ प्रति प्रत्यर्थम्‌ । शक्तिमनतिक्रम्य यथाराक्ति । 
भ्रथमानिदिष्टिमति-समाससंज्ञाविधायकरास्त्रधटकप्रथमान्तपदजन्यबोधविषयोऽयं 
उपसजंनसंजञः स्यादित्ययथं; । तथाहि-अधिहरि इत्यत्र समाससंज्ञाविधायक्‌ शस्त्रम्‌ 
अव्ययं विभक्ति इत्यादि, तद्घटक प्रथमान्तपदम्‌ अव्ययमिति, तज्जन्यवोधविषयः 
ˆ “अधि' इति तस्योपसजनसंजञेति निष्कः । 
हरौ इति भधिहरि-"हरि डि अधि" इत्यलौकिकविग्रहे "अव्ययं विभक्ति- 
समीप-' इत्यव्ययी मावसमासे, प्रथमानिदि्टं समास उपसजंनम्‌' इति श्रधि' 
हत्यस्योपसजंनसंज्ञायां "उपसजंनं पूवम्‌" इत्यधेः पूवेनिपाते, कत्तद्धितेति प्रातिपदि" 
कत्वे, सुपो धातु-' इत्यादिना विभक्तेलुंकि, एकदेशविकृतन्यायेन प्रातिपदिक- 
निमित्तकस्वाचयुत्पत्तौ भ्रव्ययी मावश्वेत्यग्ययत्वात्‌ 'प्नव्ययादाप्‌ सुपः' इति सुपो 
लूक" अधिहरि ' इति । 





१-पमास शाख में प्रथमानिर्वि्ट की उपसर्जन संजा होती है । २-समास मे उपसर्जन का 
पृवं~निपात होता है । ३-अन्ययीभाव समस नपुंसक लिङ्ग म होता है । ई-अदन्त अन्ययौ- 
भाव से सुप का क्‌ (लोप) नदी होता, किन्तु पच्चमी को बोड्कर उसको ममादेश मी हो जाता 
१। ५-अदन्त अन्ययीमाव से परे ठृतीया ओर सप्तमी विभक्ति को अम्भाव विकस्प से होता है। ` 





१८६ खघुलिढान्तकौनुवी 






अव्ययीभावे चाऽकाङे ६! ३ ८१ ॥ "सहस्य सः स्यादव्ययीभावे न 
तु काठ \ हरेः सादुर्यं सहरि । ज्येष्ठस्यानुपव्येत्यनुज्येष्ठमर्‌ } चक्रेण युगपत्‌ 
सचक्रम्‌ \ सदृशः सख्या ससखि | क्षत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम्‌ } तृणमप्यपरि- 
त्यज्य सतुणमत्ि । अग्निग्रन्थपयंन्तमधीते साऽग्नि । 

नदीभिश्च २।१।२०॥ "नदीभिः सह्‌ संख्या समस्यते । -कसमा- 
हारे चार्यामिष्यते । पञ्चगद्खम्‌ । 

तद्धिताः ४। १।७६॥ ४आ पञ्चमसमाप्तेरधिकारोऽयस्‌ । 

अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः ५ । ४। १०७ “दारदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्स- 
मासान्तोऽव्ययीभावै। शरदः समीपमुपशरदम्‌ । प्रतिविपाशम्‌ ! [ ग] 
"जराया जरस्‌ च । उपजरसमित्यादि । 

अनश्च ५।४॥। १०८ ॥ “अन्नन्तादव्ययीभावाटुच्‌ । 

नस्तद्धिते ६।४। १४४॥ “नान्तस्य भस्य टेलपिस्तद्धिते। उप- 
राजम्‌ । अध्यात्मम्‌ । 

नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ ५।४। १०९. ^अन्नन्तं यत्‌ क्लीबं तदन्ता- 
दव्ययी भावाटुज्वा स्यात्‌ । उपचमंम्‌ । उपचमं । 

क्षयः ५।४। १११ ॥ ^“्ञयन्तादव्ययीभावदटुज्‌ वा स्यात्‌ । उपसमि- 
धम-उपसमित्‌ , ¶ इत्यव्ययीभावः समासः ॥ 

पच्रग्गम्‌--"पचवानां गङ्धानाम्‌" इति रौकिके “पचन आम्‌ गङ्गा आम्‌" 
इत्यलौकिकै विग्रहे नदोभिधेति समासे, छत्तद्धितेति प्रातिपदिकत्वे, "सुपो धातु-' 
इति सुपो लुकि, ^न रोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नकारलोप, “स नपुंसकम्‌! इति 
नपुंसकरसंज्ञायाम्‌, “स्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य" इति हस्वे, ततः प्रातिपदिकत्वेन 
सौ, सोरमिं परवंह्पे च कते "च्वग ङ्गम्‌" इति । 

१--अजग्ययीमाव समासत मेँ रुह को “सः आदेदा होता है, काल को दोड्कर्‌ । २--न्दी 
| समथ घनन्तो के साथ संख्यां -वाचकों का समास दोता है । २--यह ( नदीभिश्च ) 
ल्ल समाहारे मी -लगताहै, पेसाही श्ट है। ४-प्चमाध्याय की समाघि पर्यन्त 
“तद्धिताः शस सूत्र का अधिकार जाता है। ५--अव्ययीमाव समा भ शरदादि-गण- 
पठिति-शब्दों से समाशन्त २य्‌ प्रत्यय होता है। द--जरा शब्द को जरस्‌ अदेश होता ै। 
७--अन्नन्त अब्ययीभाव से टच्‌ होता है । ८--तद्धित प्रत्यय पर टो तो नान्त मसक 
टिका रोष होता है। ९--अन्नन्त जो नपुःसक तदन्त मन्ययीमाव से टच प्रत्यय विकल 
खै होता है । १०--श्यन्त अन्ययीमाब से ठच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है ! 

॥ इत्वन्ययीमावः समासः ॥ 





त्त्युद्वसलातसः । | २१३ 


अथ तत्पुरुषसमासः 

तत्पुरुषः २। १। २२ ॥ "अधिकारोऽयं प्राग्बहुव्रीहेः । 

दिगश्च २! १।२३॥ द्विगुरपि तत्पुरुषसंज्ञकः स्यात्‌ । 

हितीयाध्रितातीतर्पाततगतात्यस्तप्रापघ्रापन्नः २१ १।२४॥ द्िती- 
यान्तं श्रितादिश्रकृतिकंः सुंबन्तेः सह्‌ वा समस्यते, स च तत्पुरुषः । कृष्णं 
श्रितः-कृष्णध्ित इचव्यादि । 

वतीया तत्छृताथेन गुणवचनेन २। १।३०॥ भतृतीयान्तं तुतीया- 
न्ताथङृतगुणदचनेनाञ्येन च सह वा प्राग्वत्‌ । शंकुख्या खण्डः शकुला- 
खण्डः । धान्येनाऽ्यो घान्याथैः । तत्कृतेति किमू ? अक्ष्णा काणः । 

कतुकरणे कृता बहुलम्‌ २।१।३२॥ “कतरि करणे च तृतीया 
कृदन्तेन बहुल प्राग्वत्‌ । हरिणा त्रातो हरित्रातः। नख्भिन्चो नखभिच्चः । 
कृद्ग्रहणे गतिकारकपु्वस्यापि ग्रहणम्‌ । नखनि्मिन्नः। 

चतुर्थो तदर्थाथंडलिहितसुखरकितेः २।.१।३६॥ 'चतुध्यन्तार्थाय 
यत्‌ तद्वाचिना, जर्थादिभिङ्च चतुथ्यंन्तं वा प्राग्वब्‌ । यूपाय दार यूपदार्‌ । 
तदर्थेन प्रृतितिकृतिभाव एवेष्टः। तेनेह न--रन्धनाय स्थाली । 
#<अ्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिद्धता चेति वक्तव्यम्‌ । द्विजाः सूपः । 
द्विजार्था यवागूः । द्विजार्थं पयः। भूतबलिः। गोहितम्‌ । गोसुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ । 
तदर्थेन भ्रकृतिविषृतिभावेति--अयम्मावः-प्रकृतिः समवायिकारणं, विकृति 
कार्यम्‌, एवच यत्र समवायिकारणकायमावस्तव्र समासः, यथा “वटाय मृत्तिका ' 
घटमृत्तिका' "वस्त्राय तन्तवः वस्त्रतन्तवः' "युपाय दारु गूपदार' इत्यादिषु समास 
न तु (रन्धनाय स्थाली" इत्यादाविति बोध्यम्‌ । 

१--तत्पुरूषः' का अधिकार श्योषो वदुत्रहिः' सत्र से पूवं तक जाता है। २--द्वियु- 

समास मी तत्पुरुष संज्ञक होता है, अभात्‌ तत्पुरुष का मेद ही द्विथु है! ३- हितीयान्त का 
ध्रित-अतीत-आदि प्रङतिक समर्थं सुबन्त के साथ व्िकंल्पमे तमास होता है ओर वह 
तत्पुरुष संश्ञक होता है । ४ तृतीयान्त का तृतीयान्ताधंक्ृत-युणवचन के साथ त्तथा अर्थं 
शब्द वेः साथ विकत्प से समाक्त होता दै । “-कततां या कर मै जो तृतीया उसका कृदन्त 
क साथ बहुलता ( विकल्प ) से समास होता ह । ६--चतुध्यंन्तनके लिए जो है, तद्लाचक 
शब्द के साथ तथा अर्थ, -वदि-आद्रिकों के साथ विकत्प से समा होता है। ७--तदथे से 
प्रकृतिविकृति माव ८ स्वरूपान्त प्राप्ति ) ही इष्ट दै । अत एव रन्धनाय स्थाली" मे समास 
नही हभ । कारण क्रि बहली का सूपान्तर नदीं होता । ८--चतुध्यंन्त सुबन्त कता अथं शब्दं 
के साथ नित्यस्तमास ओर विदोष ( प्रधान ) कालिङ्ग भी कहना चाहिये) 









३२० । लधुसिदान्तकोमुवौ 


*पव््मी भयेन २ \ १। २३७ ॥\ चोरादधयं चोरभयम्‌ । . 
रस्तोकान्तिकदूराथंकृच्छाणि क्तेन २। १! ३९ ॥। 
ऽपच्चम्याः स्तोकादिभ्यः ६ । ३।२।१ अलुगुत्तरपदे } स्तोकान्मुक्तः । 
अन्तिकादागतः । अभ्याशादागतः । दूरागतः । कृच्छादागतः। 
` षष्ठो २।२।८॥ ५ षष्ठयन्तं ] सुबन्तेन प्राग्वत्‌ । राजपुरुषः । 
पर्वापराधरोत्तरमेकदेिनेकाधिकरणे २।२।१। “अवयविना सह्‌ 
पूर्वादयः समस्यन्ते एकत्वसंख्याविरिष्टश्चेदवयवी । षष्ठीसमासापवादः । पुवं 
कायस्य पूवंकायः । अपरकायः । एकाधिकरणे किम्‌ ? पूवंद्छात्राणास्‌ । 
अधं नपुंसकम्‌ २।२। २१ ‹समांरावाच्यधंशब्दो नित्यं क्लीबे, स्‌ 
प्राग्वत्‌ । अर्धं पिप्पल्या अधंपिप्पली । 
सप्तमी शोण्डेः २। १। ४० ॥ °सप्तम्यन्तं दौण्डादिभिः प्राग्वत्‌ । अक्षेषु 
शौण्डः अक्षरौण्डः इत्यादि । द्ितीया-तृतीयेत्यादियोगविभागादन्यव्रापि 
तृतीयादि-विभक्तीनां प्रयोगवदात्समासो ज्ञेयः । 


पूर्वेषुकामशमी । सप्षयः । तेनेह न-उत्तरा वृक्षाः ! पच्च ब्राह्मणाः । 

विशेष्यलिङ्गतेति-परवल्किङ्गस्य बाधकमिदम्‌ । श्रधंपिप्पली-अर्धं पिप्पल्या 
इति विग्रहे “अधं नपुंसकम्‌" इति समासे, अधंस्योपसजनत्वेन पूवप्रयोगे, सुपो 
घातुरिति सुपो लुक्रि, ततः समासत्वेन “मु' आदि विभक्तिकाये च कृते “अधंपिष्यली' 
इति । अतर "पिप्मली' शब्दे “एकविभक्तावषष्ठधःतवचनम्‌" इति वचनेनानुप- 
सजनत्वात्‌ “गोस्त्रियोद्पसजेनस्य' इति हृस्वो न । ज्ौण्डादिभिरिति- शौण्ड, 
कितव-धूतं -व्याड-प्रवीण-संवीत~अन्तर-अधि-पदु-पण्डित- कुशल -निपुण-चपल- 
सन्ञकाः गौण्डादयः । 








९-पृञ्चम्यन्त का भय-वाचक समं सुबन्त के साथ समास होता दै । २-स्तोक-अन्तिक 
एवं दूराथक तथा छच्र-प्र्ृतिक पञ्चम्यन्त का क्तान्त-प्रकृतिक कै साथ समास होता है । 
३--उत्तर पद पर हो तो स्तोक आदि शब्दों से पच्चमी का लोप नदीं होता है । ५-षष्टयन्त 
भ्रातिपदिक का सुबन्त समर्थं के साथ समात्त होता है । ५-पूर्वादि-शब्दों का अवयवी के साध 
समास होता है, अन्तु यदि वह अवयवी एकत्वसंस्या-विरिष्ट ( एकायिकरण मै ) हो तब। 
&-- नित्य नधुसक जो समांश "वरावरी भागः का वाचक अर्ध-शन्द उसका अवयवी के साथ 
समाप्त होता है । ७-- सप्तम्यन्त सुबन्त का रौण्डादिगणपठिति-शाब्दों के साथ समास होता 
है । <--दिशावाचक तथा संस्या-वाचक शब्दों का समास संज्ञा घथ॑मं ही होता है । 


“दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ २। १।५० । संज्ञायामेवेति नियमार्थं सूत्रम्‌ । ` 





त्संज्ञालोपयोः सस्य रुत्वे विसे च कते पञ्चगवधनः' इति । 


तत्युरबसनासः । २२ 


तद्धितार्थोत्तिरपदसमाहारे च २। १। ५१ ॥ "तद्धिता विषये उत्तर 
पदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक्सह्घये प्राग्वत्‌ । पूर्वस्यां शालायां 
भवः पूर्वा राला इति समासे जाते-$सवंनास्नो वृत्तिमात्रे पुवडावः 

दिक्पुदंपदादसंज्ञायां जः ४ । २। १०७ ॥ अस्माद्‌ भवार्थे जः स्याद- 
संज्ञायाम्‌ । 

तद्धितेष्वचामादेः ७। २। ११७ ॥ तिति णिति च तदितेष्वचामा- 
देरचो वृद्धिः स्यात्‌ । यस्येति च । पौवंशाकः । पञ्च गावो धने यस्येति त्रिपदे 
बहुत्रीहौ &न्द्रतत्पुरुषयोरु्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌ ।! 

गोरतद्धितलुकि ६ । ४।९५ \॥ शगोज्तात्तत्पु रुषाटुच्‌ स्यात्‌ समा- 
सान्तो, न तु तद्धितलुकिः । पञ्चगवधनः । 


पोवंशालः--पूवेस्यां शालायां मवः' इति लौकरिकषिग्रहे, शर्वा डि शाला डि 
दत्यलौकिके ^तद्धितार्थोत्तरपद-' इति समामे, समसत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सुपो 
लुकि, सवंनाम्नौ वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः" इति पूवंपदस्य पुंवदूमावे ूबशाला 
इत्थस्मातु डौ दिक्पुवंपदात्सज्ञायां जः" इति जग्रत्ययेऽनुवःधकोपे, तद्धितान्तत्वेन 
प्रातिपदिकत्वात्‌ सुपः ( ॐ: ) लुकि तद्धितेष्वचामादेः' इत्याचयचो वृद्धो शसु, 
भादि विमक्तिकार्ये च 'पौवंशालः' इति 1 

पञ्चगकबनः-- पञ्च गावो धनं यस्य' इति लोकिकवि ग्रहे "पञ्चन्‌ जस्‌ गो 
जस्‌ घन सु" इत्यलौकिकविग्रहे, पुम्‌ भन्यपदाथंप्रघानत्वात्‌ “अनेकमन्यपदार्थे ' इति 
सत्रेण बहुव्रोहिसंजञकेषमासः, ततः. "तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च" इति तल्पुरुष- 
समासे, प्रातिपदिकल्वात्युपो धातुरिति सुपो लकि, अन्तवंतिषिमक्तिमाधित्य पदत्वेन 
पञ्चनु इत्यस्य नलोपे, "पञ्च गो धन" इति स्थिते, गोशब्दात्‌ "गोरतद्धितलुकि" 
इति टच्यनुबन्धलोपे, “एचोऽयवायावः इत्यवादेडे, प्रातिपदिकत्वात्सौ, उकारस्थै- 











१--तदिताथं का विषय हो, या उत्तर पद पर होया समाहार वाच्यहो तो दिशा 
वाचक तथा संज्ञावाचक खबन्त का समथं सुबन्त के साथ समास होत्ता है । २-स्ब॑नाम को 
वृत्ति "समासः मान्न म पुवद्भाव होता है। ३--संश्ा से भिन्न.अथं भे दिक्पूबपद-समास से 
भव्र-मादि अथै भे "नः प्रत्यय होता है । -४--तद्धितीय प्रत्ययं मे जित्‌ याणित्‌ प्ररो 
ती मों के आदि अच्‌ को ब्रद्धि होती है ५--उत्तरपदपरे रहते द्वन्ध ओर तत्पुरुष समास 
को नित्य समास होता है, “देषा कहना चहिये । ६-गो-शब्दान्त-तत्पुरुष से समासान्त 
एच्‌ प्रत्यय होता है, किन्तु तद्धित कालोप “परभ नं हुजा हो तब । 


न 





2२२ लबुकिङान्तकलेनुलो 


तत्पुरुषः समानाधिकरणः कमंधारयः १।२\ ४२ ॥ 
संख्यापूर्वो द्विगुः २। १।५२॥ तद्धिताथेत्यत्रोक्तखिविधः सह्खुबाः' 
पूर्वो दिगुसंज्ञः स्यात्‌ । 
हिगुरेकवचनम्‌ २।४। १॥ द्विग्वथंः समाहार एकवत्स्यात्‌ । 
स॒ नपुंसकम्‌ २।४।१७॥ *समाहारे द्विगुढन्दरश्च नपुंसकं स्यात्‌] 
पञ्चानां गवां समाहारः-पञ्चगवम्‌ । 
विक्ञेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ २। १। ५७ “मेदक समानाधिकरणेन 
भेयेन बहुं प्राग्वत्‌ । नीलमुत्परुं नीलोत्पलम्‌ । वहुटग्रहणात्क्वचिल्ञि 
व्यम्‌-ङृष्णसपंः । कचिन्न-रामो जामदग्न्यः । 
उयदानानि सामान्यवचनः २। १।५५ ॥ £घन इव रयामो घन 
द्याम: 1 *साकर्पाथवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपध्योपसंख्यानम्‌ । शाक- 
प्रियः पाथिवः शाकपाथिवः। देवपूजको ब्राह्मणो देवत्राह्मणः | 
नर्‌ २।२।६॥-.नन्‌ सुपा सह समस्यते । 
नलोपो नजः ६ । ३।७३।। °नत्नो नस्य लोप उत्तरपदे । न ब्राह्मणः- 
अब्राह्मणः । 
~ विशेषणं विशेष्येण इति-- 
भेयं विदोष्यमित्याहूर्मेदकं तु विशेषणम्‌ । 
प्रधानं तु विशेष्यं स्यादगश्रघानं विेषणम्‌ ॥ 
पदाथ स्वाथनिरपेक्षादव्रधानं विरोषणम्‌ । 
विदष्यं तु प्रधान स्यत्स्वायस्यव समपणात्‌ ॥ 
बहुलमिति-वरवचित्मवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्‌ विभाषा क्वचिदन्यदेव । 
विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ॥ 





१- समानाधिकरण 'द्काधिकरणः तत्पुरुष समास की कर्मधारय संज्ञा होती है। र- 
"तद्धिताथत्तिरपदसमादरे च? सत्त-प्रतिपाद्रित त्रिविध जौ तत्पुरुष समास वद्‌ दिं संख्यापूरक 
होतो द्विशक्॑णक होता है । ३--द्विग्वर्थक समाहार एकवत्‌ "टक वचन' दोत्ता है ४- 
समाहार भँ द्वियु तथा इन्द्र नपुंसक ज्ङ्गि होते द । ५--भेदकच“विदोषणः का समानाधिकरण 
मेच=“विदोष्य' क साथ बहुता "विकल्पः से समास होता है । ६--उपमान-~वा चक “्वादि" 
शब्दों का सामान्य वचन के साथ समास होता है। ७--*शाकपा्थिवः' आदि की सिडि 

के लिये उत्तर-पद का लोप कहना चाये श्होता है । <-नन्‌ का समथ छवन्त के साब 
क्षमा होता है । ९--उक्तर पद परहोतो नञ्‌ के नकारकाकरोपष्ोता है) 


1" "+ श 7: "१ नीः ऋषि मास न्न्‌ ^ 


तद्युरुषसनास्ः । ॥ २२३ 


॥ 
तस्मान्नुडचि ६। ३! ७४ ॥ ^लप्तनकारान्नञज . ऽत्तरपदस्याऽजादेनुडा- 
गमः स्यात्‌ । अनदवः । नेकयेत्यादौ तु न' शब्देन सह्‌ सुप्सुपेति समासः । 
कुगतिप्रादयः. २! २। १८ ॥ -एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सितः 
पुरुपः वुःपुरधः । । 
ऊर्थादिच्विडाचश्च १। ४1 ६१॥ अर्यादयदच्च्यन्ताः डाजन्ताश्च 
क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः । ऊरीङृद्य । शुक्छीछरत्य । पटपटाकृत्य । सुपू- 
रूपः । ॐ भप्राश्यो गताद्यर्थे प्रथमया | प्रगत आचायंः--प्राचायंः | “$अत्था- 
दथः क्रान्ताद्य्थं द्वितीयया । अतिक्रान्तो माखापिति विग्रहे 
एकविभक्ति चाऽपुवंनिपाते १। २। ४४॥ विग्रह यन्नियतविभक्तिकं 
तदुपसजंनसंजं स्यान्न तु तस्य पूर्वनिपातः । 
 गोल्ियोरपसजंनस्य १।२।४८॥ *उपसजंनं यो गोशब्दः, खीप्रत्ययान्तञ्च 
तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य हस्वः स्यात्‌ । अतिमालः । अवादयः कष्टाय 
# तृतीयया । अवक्रुष्टः कोकिटया-जवकोकिलः) "पर्यादयो ग्लानादथे उतुर्थ्या। 





अनश्चः-- "न अश्वः" इति विग्रह नन्‌' इत्यनेन समासे, न रोपो नजः' इति 
ˆ नलोपे, अ अश्व" इति दलायां, “तस्मान्नुडचि-' इति नुट्यनुबन्धलोपे, ततः एति 
पदिकषषज्ञायाम्‌ विमक्तिकायं च कते “अनइवः" इति । 

अतिमालः--अतिक्रान्तः मालामिति विग्रहे अत्यादयः क्रान्तां द्वितीयया” 
इति समासे, प्रतिपदिकत्वात्ुपो दकि, “एकवि सक्तिचापूवंनिपाते इति सूत्रेणैव 
मारेत्यस्योपसजंनत्वे, तथा प्राक्‌प्रयोगस्य निषेषे च कृते, "गोस्तरियोरपसर्जनस्य' 
इति स्वे, अतिमारशन्दात्प्रातिपदिकत्वेन सु' आदि विभक्तिकायं ` तत्सिद्धिः । 





१-- ल्त नकार ( लोप हो गया है ^न' जिसका देसे ) न्‌ से उत्तर अजाद्वि चब्द को 
तट्‌ काआगम होता है। २--्कुत्सिताथं प्रतिपादक'-कु-शब्द तथा गति-पंक्ञक शब्द एवं 
श्र-आदि उपसर्ग श्चन्दों का समथ सुबन्त के साथ समास होताहै। ३-क्रियाके योगम 
ऊर्यादि 'ऊरी-आदि' चभ्यन्त एवं डाजन्त कौ गति संज्ञा होती है ४-प्र-आदिक शन्दोंका 
गति-आदि अथं मं प्रथमान्त प्रातिपादिक के साथ समाप्त होता है । ५--अति-आदिक शब्द 
क्रान्त आदि अभ मे.दितीयान्त के साथ समस्त होते है । &-वि्रह मै जो नियत “निश्चित एकः 
विमक्तिक है उसको उपसजंन-संशा होती है किन्तु उसका पूव॑निपात "पूवं मे प्रयोगः नही होता । 
७-उपसनजैन जो गो शब्द तथा खीप्रत्यान्त तदन्त प्रातिपदिक को हस्व होता है । ८-अव- 
भादिक उपरसगं क्रुष्ट “वोलने' आदि अर्थं मै वृतीयान्त छबन्त के साथ समस्त होते है । 
९--ग्लान~-आदि अर्थ भ परि आदि उपस्तगों का + 1. के साय समास होता है| 





४, 





दरण लघुसिटान्तकषौसुदी | 4 
पर्ज्किानोऽध्ययनाय--पयंध्ययनः । ^निरादयः क्रान्ताद्यथं पच्चम्या । 
निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः | न 

तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ३। १।९२॥ सप्तम्यन्ते पदे कमंणीत्यादौ 
वाच्यत्वेन स्थितं यकर म्भादि, तद्वाचकं पदमुपपदसंजञं स्पात्‌ । 

उषयदमतिडः २। २। १९॥ -उपपदं सुबन्तं समर्थेन नित्यं समस्यते । 
अतिडन्तश्चायं समासः । कुभ्भं करोतीति कुम्भकारः । अतिङ्‌ किम्‌ ?मा 
भवान्‌ भूत्‌ ! माडिति सप्तमीनिदंशान्माङुपपदम्‌ । गतिकारकोपपदानां 
श समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः ।! व्याघ्री । अश्वक्रीती कच्छ- ू 
पीत्या | 





कर्मकारः कृम्मं करोतीति विग्रहे कर्मण्यण्‌ इत्यणि (तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌" 
इहयुपषदसंज्ञायां उपपदमतिङ" इति समापे, प्रातिपदिकत्वेन सुपो धातुरिति सुपो 
लुकि, कम्म क ज" इति दशायां “अचोऽल्णिति' इति "कृ" इत्यस्य वृद्धौ, रपरे, ` 
प्रातिपदिकसंज्ञायां विभक्तिकायं च कृते करम्मकारः' इति । व्याघ्री--'व्याजिष्रति" 
ति विग्रहे "आतश्चोपसर्गे इति कप्रत्यये आङ्‌” उपसगंस्य श्र" शाब्देन "वि" 
उपसगंस्य च (आघ्र' शब्देन सह्‌ “गतिकारक ~' इति परिभावासहकारेण सुवुतत्तेः ` 
प्राक्‌ गतिसमासे, “जातेरस्त्री विषयादयोपधात्‌" इति डीष्यनुबन्धलोपे, प्रातिपदिक- 
संज्ञायां सौ" हल्ट्यादिना सोपि तत्सिद्धिः । अत्र सुबुत्पच्यनन्तरं` समासे तु सुपः 
प्राक्‌ टापि भदन्तत्वामावात्र डीष्‌ न स्यादिति बोध्यम्‌ । प्रह्वक्तीती --भस्वेत 
क्रीता" इति विग्रहे गतिकारकेति परिमाषासहकारेण सुवृत्तैः प्राक्‌ कतुकरणे 
छता बहुलमिति समासे (क्रीतात्करणपूर्वात्‌' इति डीष्यनुबन्धकतपे, भ्रात्तिपदिकत्वा- 
त्ुपो धातुरिति सुपो दकि, ततः प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ तस्य रोषे च “प्रवक्रीती' 
इत्ति, अत्रापि सुचुत्पत्यनन्तर समसि टाप्यदन्तत्वामावानु डीष्‌ न स्यात 1 कच्छयो- ` 
“कच्छेन कच्छाम्यां वा पिबति" इति विग्रहे "सुपि स्थः इत्यत्र सुपीत्यस्य योग. 
विभागेन "कः प्रस्यये, उपपदभिति समासे, सुपो लुकि, जाकिवाचकत्वात्‌ “जातेरस्त्री" 





१--निर्‌ आदि उपतग, करान्त-आदि भभ म षश्च वन्त द्वन्त कै साथ समस्त होते रै । 
२-- सप्तम्यन्त “कमणि? हत्यादि पद मँ वाच्यत्वेन स्थित जो कुञ्म~-भादि तद्‌-बाचक पद 
उपपद- स्क होतः है । ३--उपपद सुढन्त का समथं के साथ नित्व समास होता है। 
खमास तिङन्त से भिन्न के साथ प्रदत्त होता है । ४-छप्‌ की उत्पत्ति के पूं ही गति-संषको 
काश्कों एवं छषषदो का कृदन्त "के साध रपरा शोका है । 


~ 
तल्पुरषपरमासव्रकरणम्‌ । २२५ 

। तत्पुरुषाङ्कलेः संख्याव्ययादेः ५1 ४। ८६ ॥ "सद्खयाव्ययादेरंगुल्य- 
न्तस्य समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ । दवे अंगी प्रमाणमस्य दयङ्ुलम्‌ । निगंतमंगु- 
किभ्यो निर॑गुलम्‌ । 

अहः सर्वेकदेशसङ्खचातपुण्याच्च रात्रः ५।४१ ८७ ॥ एभ्यो रात्र 
रच्‌ स्याच्चात्स द्भयाव्ययादेः । अदग्रंहणं दन्द्ा्थम्‌ । । 

रात्राह्वाहाः पुंसि २।४। २९ ॥ -एतदन्तौ इन्द्रत्युरूषौ पुंस्येव । 
अह रात्रि श्च-अहोराव्रः । सवंरात्रः। संख्यातरात्रः । *संख्यापुवं रात्रं 
क्टीवम्‌ । द्विरात्रम्‌ । त्रि रात्रम्‌ । । | 

राजाहः सखिभ्यष्टच्‌ ५।४। ९१ ॥ ^एतदन्तात्तत्पुरुषाटुच्‌ स्यात्‌ । 
परमराजः । 

आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः ६।३।२३।४६॥ (“महत 
आकारोऽन्तादेशः स्यात्समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च परे । महा- 
राजः | प्रकारवचने जातीयर्‌ । महाप्रकारो महाजातीयः । 


इति 'डीष्धनुबन्धरोपे, प्रातिपदिकसंज्ञायां "सौ" तस्य रोपे च तत्सिद्धिः । अत्रीपि 
परिमाषाविरहे स एव दोषः । । 

अहोरात्नरः--“अहस्च रात्रिश्च इति विग्रहे “चाथ इन्द्रः” इति समसे सुपो- 
लुकि प्रह: सवे कदेश--० इतिं भच्‌ प्रत्यये, इत्सं्ञकचकाररोपे, “यस्येति च” 
इत्यनेनेकारलोपे, “अहुर इति नस्य रुत्वे, (हशि च' इत्युत्वे गुणे अहोरात्र इति 
स्थिते "परवल्लिङ्खं --" इति सूत्रं प्रबाघ्य "रात्राह्नाहाः पुंसि" इति पुंस्त्वे, विमक्ति- 
कायं च तत्सिद्धिः । 

परमराजः-- "परमश्चासौ राजा" इति विग्रहे, विशेषणं विशेष्येण इति समासे, 
सुपो लकि, “राजाह सखिभ्यष्टच्‌' इति टच्यनुबन्धकोपे, नस्तद्धित इति टेरेपि, 
विभक्तिकार्ये 'परमराजः' इति । 

१-- संख्या या अव्यय है आदि मे जिसके रेपे अंगुलि-रान्दान्त तत्पुरुष से समासान्त 
अच्‌ प्रत्यय द्योता है। र-अहः “अहन्‌ भादि से परेजो रात्रि शब्द तदन्त तत्पुरुष से 
समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता है, चकारात्‌ संख्यादि तथा अव्ययादि पूवंक रा शब्दसे भी 
होता है । ३--“कछृत समासान्तः रात्र, अह या अह है अन्त मेँ जिनके एेमे दवन्द्र तथा तत्पुरुष 
पिङ्ग दी होते है । यदह परवल्लिङ्गम्‌ दन्दतपुरुषयोः' का वाधक है । ५--संख्यापूर्वक रात्र- 
शब्द नपुंतकलिङ्ग होता है । ५--राजन्‌ भन्‌ या सखि ये कोई हों अन्त मे जिनके पेते 
तत्पुरुष से २च्‌ प्रत्यय होता है । &- समानाधिकरण उत्तर प्रद मे या जातीयर्‌ प्रत्यय पर 

19 दो तो महत्‌ शब्द को भाकार अन्तादे होता है । 
१५ ल० कौ० 





२२६ लघुसिदान्तकोमुदो 


"द्ष्टनः सङ्धयायासवहुन्रीह्यरीत्योः ६ \ २ \ ४७ \॥ आत्स्यात्‌ । 
द्रौ च द च द्वादश । अष्टाविशतिः 1 ॥ 

रज्रेख्रयः ६ ! ३ \ ४८ ।\ चयोददा । त्रयोविशतिः । त्रयखिरात्‌ | 

परर्वाल्लङ्गं दन्ढतत्पुरुषयोः २।३। २६ -एतयोः परपदस्येव 
लिद्धं स्यात्‌ । कुवकरटमयुर्याविमे । मयूरीकूवकूटौ । अर्धपिप्पली । गुः 
प्राप्नापन्नालम्पुवंगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः । पञ्चसु कपाटेषु संस्कृतः 
पञ्चकपालः पुरोडादाः। 

प्राप्ताऽऽपन्ने च द्वितीयया २।२।४॥ “प्राप्तापन्ने च द्वितीयया ] 
समस्येते ! अकारानयोरन्तादेशः । प्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविकः । आपन्न 
श । अङं कुमार्ये--अकंकुमारिः 1 अत एव ज्ञापकात्समासः-निष्कौ- 
राम्विः। 

अर्धर्चाः पुंस च २।४।३१\ अर्धर्चादयः शब्दाः पुंसि क्लीबे च 
स्युः । अधंचंः | अर्धंच॑मू । एवं ध्वज-तीथं-शरी र-मण्डप-यूप-देहा-ऽङ्ुरा-पातर 
सु त्रादयः । सामान्ये नपुंसकम्‌ । मृदु पचति } प्रातः कमनीयम्‌ । 

।। इति तद्पुरुषसम।सप्रकररणम्‌ ॥। 

॥ | अथ बहुव्रीहिसमासः 

शेषो बहुब्रीहिः २।२॥ २३ ॥\ “अधिकारोऽयं प्राग्द्रन्द्रात्‌ । 

अनेकमन्यपदार्थे २। २। २४।॥ “अनेकं प्रथमान्तमन्यस्य पदस्या 
वतंमानं वा समस्यते स वहुव्रीहिः । 


भधंचंम्‌--ऋचोऽधंम्‌ इति विग्रहे अधं नपुंसकम्‌" इत्येकेदेशिसमासे, "ककर 
भ्धूः-' इति समासान्त--अ' प्रत्यये विभक्तिकार्यं कृते तस्य सिद्धिः 1 


१-संख्या पर होतो अष्टन्‌ शब्द कौ आत्व होता है, किन्तु बहुत्रीहि या अशीति पर 
रेतो नीं होता है । र--“संख्या परे रहते" त्रि को त्रयस्‌ मद्रेश होता है, "क्रि 
वहुव्रीहि अशीति परे नदी" । ३--दन्द्र एवं तत्पुरुष समासत का लिङ्गं "द्वितीयः पद्‌ क समानं 
होता दै । ४--द्वियु-समासर तथा प्राप्त, आपन्न या अलम्‌ पूवंक एवं गति-स मास मै प्र-पद 
का लिङ्ग नदीं होता । ५-- प्राप्त एवं आपन्न-शब्द का द्वितीयान्त के साथ समास होता 
&-अधं्चादि-शब्द पुंटिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग होते दै । 
॥ इति तत्पुरुषसमापप्रकर णम्‌ ॥ 
७--वहुव्रीहि का अधिकार “चां दन्दः, के पूर्॑तक जाता है! ८--अन्य ( अधी 
समस्त पद से भिन्न ) पद के अथंमे वतमान अनेक प्रथमान्तपदों का विकल्प से सपाः 
होता दै ओर वह समास व्ोहि-सं्चक होता है । 
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बहुव्रीहिसमासः । २द३ॐ 


सप्तमी विश्ञेषणे बहुब्रीहौ .२। २। ३५ ॥ "सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहू 
्रीहौ पूर्वं स्यात्‌ । अत एव ज्ञापकाद्‌ व्यधिकरणपदो बहुत्रीहिः । 
हल दन्तान्सप्तम्याः संजायाम्‌ ६ \ ३। ९ हलन्ताददन्ताच्च सप्तम्या 
अलुक्‌ । कण्ठेकालः । प्राप्तमुदकं यं स प्राप्तोदको ग्रामः । ऊढरथोऽनड्वान्‌ । 
उपहूतपश्‌ रुद्रः! उद्धृतौदना स्थाली । पीताम्बरो हरिः । वीरपुरुषको ग्रामः । 
प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरयदरोपः । प्रपतितपणंः प्रपणंः । 
नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः । अविद्यमानपुत्रः-अपुत्रः। 
लिया: पुंबद्धाषितपुस्कादनूङ समानाधिकरणे खिथामपूरणीप्रियादिषु 
६।३। ३४ ॥ “भाषितपुस्कात्‌-अनूड्‌-ऊडोऽभावोऽस्यामिति बहुत्रीहिः । 
निपातनात्पञ्चम्या अलक्‌, षष्ठयाश्च लुक्‌ । तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्ते यदुक्तं पुस्कं 
तस्मात्पर ऊङोऽभावो यत्र तथाभूतस्य खीवाचकशन्दस्यं पुवाचकस्येव रूपं 
स्यात्‌ समानाधिकरणे खीलिद्धं उत्तरपदे न तु पूरण्यां प्रियादौ च परतः। 
गोखियोरिति हस्वः । चित्रगुः । रूपव द्धाय । अनृड्‌ किम्‌ ? वामोरूभायंः। 
पुरण्यान्तु-- 

“ऊढो रथो येन सः'--ऊढरयः । “उपहूतः पशुः यस्मं सः" उपहूतषशुः । 
“उद्धृतमोदनं यस्या: सा" उद्धृतौदना । “वीराः पुरुषा यस्मि सः" वोरधुरषकः । 
श्रकरषंण पतितानि प्रपतितानि, शभ्रपतितानि पर्णानि यस्य सः" इति विग्रहे श्रादिभ्पो 
धातुजस्य इति वात्तिकेन समासे, ` पतितब्दस्य वैकल्पिके छोपे च एते सुपो लुकि, 
ततो विमक्तिकायें च श्रपणंः' (्रपतितयणंः' इति सूप्द्रयम्‌ 1 ^न विद्यमानोऽविच- 

, मानोऽवि्यमानः पुत्रो यस्य सः' इति विग्रहे नमोऽस्त्यर्यानाम्‌-' इति वातिकेन 
समासे उत्तरपदस्य लोपे च कृते, सुपो लुकि, ततो विमक्तिकाये "प्रविद्यमानपुत्रः- 
्रपुत्रः" इति ख्पद्यम्‌ । हद वातिकद्वयं वकत्पिकोत्तरपदशोपाथम्‌ । माषितः 
पुमान्‌ यस्मिन्नर्थे स माषितपुंस्कः सोऽस्त्य्य तद्‌ भाषितपुंस्कम्‌ । चित्रगुः-चित्रा 
गावो ( “चित्रा गौः' वा ) यस्य इति विग्रहे अनेकमन्यपदार्थे" इति समासे प्राति- 


१-- सप्तम्यन्त तथा विशेषण का बहुत्रीहि समास भँ पूवं -प्रयोग हता है। २--हलन्त 
तथा अदन्त से परे सप्तमी का अदुक्‌ "लोप नदीं होता है । इ- प्रादि परे धातुज शवातुसे 
उत्पन्न" का अन्य पद के साथ समस होता है ओर उत्तरपद का लोप भी विकल्प से होता 
है। ४-नन्‌ से परे अस्ति "विद्यमानः अर्थं वावक् शब्द का अन्य पद के साथ समास 
होता है ओर विकर्प से उत्तरपद का रोप भी होता है । ५+--समान्नीषिकरण खीकिग उत्तर 
पद भँ हो तो प्रद्ति-निमित्त के तुल्य होने पर॒ जो भाषितपुंस्क "पहरे पुंलिङ्ग हो, उससे 
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अप्पुरणीभ्रसाण्योः ५॥ ४ । ११६ ॥ "पूरणाथंप्रत्ययान्तं यत्छीलिगं 
तदन्तात्प्रमाण्यन्ताच्व बहुव्रीहेरप्प्यात्‌ । कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां 
ता--कल्याणीपच्चमा रात्रयः। खी प्रमाणो यस्य सः सखीप्रमाणः 1 अप्रिया 
दिषु किम्‌ ? कल्याणीप्रियः इत्यादि । 
बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाद्धात्‌ षच्‌ ५।४। ११३! -स्वाज्खवाचिः 
सवथ्यक्षयन्ता्रहुतरीहेः षच्‌ स्यात्‌ । दीघंसक्थः 1 जलजाक्षी । स्वाङ्गाक्किम्‌ ! 
दीर्घसक्थि शकटम्‌  स्थूलाक्ा वेणुयष्टिः । अक्ष्णोऽददांनादिति वक्ष्यमाणोऽच्‌ । 
दिच्रिभ्यां ष सृध्नंः ५।४। ११५) -आभ्यां मृध्नंः षः स्याद्‌ बहुव्रीहौ । 
दविमूधैः \ त्रिमूषः। 
` अन्तब॑ंहिर्भ्यां च लोम्नः ५।४। ११७ ॥ ४आभ्यां लोम्नोऽप्‌ स्याद्‌ 
बहूतरीहौ । अन्तर्लोमः। 
पादस्य रोपोऽ्हस्त्यादिभ्यः ५।४\ १३८ ॥\ “हस्त्यादिर्वाजतादपः 
मानात्परस्य पादशब्दस्य लोपः स्याद्हुव्रीहौ 1 व्याघ्रस्येव पादावस्य-- 
व्याघ्रपात्‌ । अहस्त्यादिभ्यः किम्‌ ? हस्तिपादः । कुसूरपादः । 
॥ संख्या सुपुरवंस्य ५१४! १४० ।॥\ पादस्य लोपः स्यात्समासान्तो बहु 
व्रीहौ । द्विपात्‌ । सुपात्‌ । 
पदिकत्वात्सुपो दकि, `स्त्रियाः पुंवद्‌माषितपुंस्कादन्‌ड-' इत्यादिना चित्रेतयस्य 
पुंवद्भावे “गोस्तरियोढ सजंनस्य' इति "गो' निष्ठ-ओकारस्य हस्वे प्रातिपदिक 
संज्ञायां स्वादुत्पत्तौ विमक्तिकार्े-च कृते “चित्रगु. इति । एवमेव ^रूपवती 
-मार्या यस्य सः' ङप्वद्‌ भायः । अवापि पुवद्‌मावेन रूपवतीशब्दस्य ङीपो निवृत्ति 
स्तथा भार्याज्ञब्दस्याकारस्य हेस्वोऽकार इति ज्ञेयम्‌ ! “दौ पादौ यस्य सः' द्विपात्‌ । 





` परेऊङ्का अमाव जिसभेहै रसे ल्ली-वाचक शब्द का 'पुल्लिज्ग' वाचक शब्द्‌ के तुल्य 
रूप होता है किन्तु पूरणी या प्रियादि पर म रदं तो नदी होता । 

१--पूरणा्ं प्रत्ययान्त जो खीरिङ्ग तदन्त तथा प्रमाण्यन्त भ्रमाणी हो भन्त मे जिसके 

ठेसे' बहुव्री हि समासत से भप्‌ प्रत्यय होता है । र--स्वाज्ग-वाची सकिथ एवं भक्षि-शब्दन्त 

बहुत्रीहि-खमास से षच्‌ प्रत्यय होता है। ३-वहुत्रीदि समासमेद्वि एवंत्रि शब्द्‌ पूरक 


मूर्न्‌-शब्दान्त से “षः -प्र्थय दोता है! ४-वहत्रीहि भे, अन्तर्‌ या बहिर्‌-शब्द पूर्वमे 


हो निके पेसे लोमन्‌ शब्द से अप्‌ प्रत्यय दोता है । ५-- बहुव्रीहि मे हस्ति भादि से भित 

जो उपमान-वाचक शब्द उससे परे पाद-शब्द का लोप दोता है । "यदह समासान्तः है 

अतः दकारो्रव्त्यकार का रोप होता र ॥ ६-वहुव्ीहि मे संख्या या सदै पूव॑मे 
जिसके पेते पाद शब्द का समासान्त लोप होता है 1 . 


बहूब्रोहिसमासः। ` - २२६ 


उद्विभ्यां काकुदस्य ५।४।१४८॥ "लोपः स्यात्‌] उत्काकुत्‌ । विकाकुत्‌ । 

पुर्णाद्विभाष। ५१ ४ । १४९ ॥ “पूणंकाकूत्‌ । पणंकाकुदः। 

सुह द्दृहदौ सित्राऽमित्रयोः ५।४। १५० ॥ रसृदुर्म्या हदयस्य 
हृ्धावो निपात्यते । सुहृत्‌-मित्रम्‌ । दुह्‌ त्-अमिवः। 

४्उरः प्रभृतिभ्यः कप्‌ ५।४। १५१ ॥ सोऽपदादौ ८।३। ३८ ॥ 
“पाठकल्पककाम्येषु [ परेषु ] विसग॑स्य सः। 

कस्कादिषु च ८ । ३! ४८ ‹एष्विण उत्तरस्य विसग॑स्य षोज्यस्य 
तु सः ! इति सः । व्यूढोरस्कः । 

इणः षः ८ । २। ३६1) “इण उत्तरस्य विसगंस्य षः स्यात्‌-पाश- 
कल्पककाम्येषु परेषु । प्रियसपिष्कः । 

निष्ठा २।३। ३९ \ “निष्ठान्तं बहुत्रीहौ पुर्व स्यात्‌ । युक्तयोगः। 

शेषाद्विभाषा ५। ४ । १५४॥ “अनुक्तसमान्ताद्‌ बहुव्रीहेः कन्‌ वा 1 
महायशस्कः । महायराः । 

11 इति बहटूप्नोहिसमासप्रकररणम्‌ ॥ 

शोमनौ पादौ यस्य सः" सुपात्‌ 1 

“उद्गतं काकु दं यस्य सः' उष्काकरत्‌ ! सुष्टु शो मनं हृदयं यस्य स) इति सुहत्‌ । 
“व्युढमुरो यस्य सः' इति व्यूढोरस्कः । अत्र "अनेकमन्यपदार्थं' इति समासि, प्राति- 
पदिकत्वासुपो लुकि, “उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌* हति कपि, पकारणोपे, “व्युढ उरस्‌ क" 
इति, रिथते, सकारस्य रत्वे विसर्गे च कृते, "कस्कादिषु च' विसगंस्य सत्वे, “आद्‌ 
गुणः" इति गुणे, प्रातिपदिकत्वेन सौ तस्य रुत्वे विसे च "व्यूढोरस्कः" इति ! एव 
“महद्‌ यो यस्य सः' बहायशस्कः- महायशाः इति । 

॥ इति बहुव्रीहिसमासः ॥ 

१-- बहुत्रीहि मैउत्‌याविसे परे काकुद शब्द्‌ का समासान्त रोप होता है। २-पूणं 
शब्द से पर काकुद शब्द का लोप व्रिकस्पसे दोतादहै। इ-मित्र एवं अमित्र अर्थमे, सु 
यादुर्‌ शब्दस परे दय शन्द्रको हृद्‌ आदेश होता है । ४--उरःप्रभृति गणपठित शब्दं 
से कप्‌ प्रत्ययद्ोतारहै) ५--पा्, कस्प, क या काम्य परमो तो विसज॑नीय कोस 
शेता है । ६--कस्कादि गणपठित शब्दषटकं इण्‌ से परे विगँ को षत्व होता है, तथा 
उत्तर से अन्य बिसगं को सहोताहि। ७--इण्‌ से परे विसगं को ष होता है, पाश, कल्य, 
क, काम्य पर हो तब । <-ुव्रीहि मे निष्ठान्त शब्द का पूवं निपात होता हे । ९-- भनक्त 
समासान्त बहुत्रीहि से कप्‌ प्रत्यय होता है । ५ 

७ ॥ हति बहुव्रीहिसमासः ॥ 
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अथ इन्दसमसः 

चार्थे न्द्रः २१ २१ २९ ।॥ १अनेकं सुबन्तं चाऽथ वर्त॑मानं वा समस्यते 
स दन्दः । सम॒च्चयाज््वाचयेतरेतरयोगसमाहारश्चार्थाः । तत्र ईशरं गुरुं च 
भजस्वेति परस्परनि सेक्षस्याऽनेकस्येकस्मिन्नन्वयः समुच्चयः । भिक्षामट 
गां चानयेत्यन्यतरस्याऽन्नुषद्धिकत्वेनान्वयोजत्वाचयः । अनयोरसामर्थ्या 
त्समासो न \ धवखदिरौ छिन्धीति मिलितानामन्वय इतरेतरयोगः । संज्ञा- 
परिभाषमिति समूटः-समाहारः। 

राजदन्तादिषु परम्‌ २।२।३१॥ -एषु पूवंप्रयोगार्ह परं स्यात्‌ । 
दन्तानां राजानो राजदन्ताः । -धर्मादिष्वनियमः । अथंधर्मो । धर्मार्था 
वित्यादि 1 

हद्व घि २।२।३२ ॥ “न्द्रे धिसंज्ञं पूवं स्यात्‌ । हरि हरश्च 
हरिहरौ । 

अजाद्यदन्तम्‌ २।२।३३ ॥ “दन्द पर्वं स्यात्‌ । ईदाकृष्णौ । 

‹अल्पाच्तरम्‌ २।२। ३४ ।॥ रिवकेरावौ । 

पिता मात्रा १।२।७०।। मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते ! माता 
च पिता च पितरौ । मातापितरौ वा । 

हन्दश्च प्राणितुयंसेनाद्खानाम्‌ २।४।२॥ “एषां दन्द एकवत्‌ । 
पाणिपादम्‌ । मादद्जिकवेणविकम्‌ । रथिकाऽारोह्‌म्‌ । 


भ 


पितरो = "माता च पिता च ति विग्रहे "पिता मात्रा" इति सूत्रेण विकल्पेन 
पितृखन्दस्यंकशेषे मातृशब्दस्य लोपे च कृते “पितृ ओ" इति स्थिते, “ऋतो डिः सव- 
नामस्थाने” इति गुणे रपरे च "पितरौ" इति ! लोपाभावे तुं ““मातापितरौ'" इति । 





श्- चार्थं न्व के अथ॑" मे अर्थात्‌ जैसे-रामश्च रामश्च रामश्च इत्यादि सञुच्चयादि भेद भे 
विचमान अनेक खवन्तों का समास होता है “मर्थात्‌ वे समस्त होते है" ओर वह समास दन्द 
संशक होता है । २-राजदन्तादि शब्दो मे पूवं प्रयोगां "पहले प्रयोग करने योग्य" प्द्क्ा 
पर प्रयोग होता है । श-षममादियों मे कोई नियम नदी है। ४- दन्द समास मे धिसंश्क 
का पूवंनिपात होता है। ५- न्द्र समास मे अजादि अदन्त का पूवं निपात होतारै। 
॥ समाप्त म भल्पाच्तर=अत्यन्त भल्प मच्‌ जिसमे ठो उस का पूर्वनिपात होतता दै। 
७ मात्‌ शब्द के सा कहा गया पितर शब्द विकस्पसे शोष रहता है। <-प्राणि, तूये, 
` सेनानां का दन्द पवत्‌ होता है, मर्थाव्‌ शनम एकवचन होता दै । 


#ि 


सनातान्ताः । - २३१ 


हर नद्राच्चुदषहान्तात्समाहारे ५। ४। १०६ "चवर्गान्तादषहान्ताच्च 
इन्द्राद च्‌ स्यात्समाहारे । वाक्‌ च त्वक्‌ च वाक्त्वचम्‌ । त्वक्स्रजम्‌ । रमी- 
दृषदम्‌ । वाक््विषम्‌ । छत्रोपानहम्‌ । समाहारे किम्‌ ? प्रावृट्दरदौ । 
।। इति न्द समासप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ समासान्ताः 

ऋक्पुरब्धूः पथामानक्षे ५। ४।७४ ॥ “अ-अनक्षे' इति च्छेदः । 
-ऋगाय्न्तस्य समासस्य अप्रत्ययोऽन्तावयवः स्वादक्षे या धृस्तदन्तस्य तु न । 
अधंच॑; । विष्णुपुरम्‌ । विमलापं सरः। राजधुरा । अक्षे तु-अक्षूः। 
दढघूरक्षः । सखिपथः । रम्यपथो देशः । 

अक्ष्णोऽदशनात्‌ ५। ४ ॥ ७६॥ -अचक्षुपर्याधादक्ष्णोऽच्‌ स्यात्समा- 
सान्तः । गवामक्षीव गवाक्षः । 

*उपसगविध्वनः ५।४। ८५ ॥ प्रगतोऽध्वानं प्राध्व रथः। 

न पूजनात्‌ ५।४। ६९ ॥ “पूजनार्थात्परेभ्यः समासान्ता न स्युः । 
सुराजा । अतिराजा । | 
¦ ॥ इति समासान्ताः ॥ %& इति हमासप्रकरणम्‌ ॐ 


शमी च टषच्च अनयो; समाहारः शमीदुषदम्‌ 1. वाक्‌ च त्विट्‌ च अनयोः 
समाहारः बाकूत्विषम्‌ । छत्रच उपानहौ च एषां समाहारः छत्रोपानहम्‌ । प्रावृट्‌ 
च शारच्च अनयोरितरेतरयोगः प्राबुट्‌शरदौ ॥ इति इन्दरसमासः ॥ 

विष्णोः पुरम्‌ विष्णुपुरम्‌ । विमला अपो यत्र तत्‌ विक्लापम्‌ । राज्ञो धूः 
राजधुरा । अक्षे धूः भध". । दृढा धूयंस्यासौ दृढधूः । सख्युः पन्थाः सखिपयः । 
रम्यः पन्था यत्रासौ रम्धपथः । अत्र अनेकमन्यपदार्थे इति समासे, सुपो लुकि, 
“कपु रञ्धूः पथामानक्षे' इति ^अ' प्रत्यये, मत्वेन "नस्तद्धिते" इति टेकुपि विमक्ति- 
कयं च कृते ^रम्यपथः' इति 1 

१--समादार दन्द से चबगान्त दान्त षान्त एवं हन्त से टच्‌ प्रत्यय होता है । 

॥ शति न्दम करणम्‌ ॥ 

र२--ऋक्‌, पू, अप्‌ याध्रू भन्तमे है जिसके पेता जो समास उप्तका अन्तावयव 
प्रत्यय होता है किन्तु भक्ष जथैमेजो षू, तदन्त से नही होता) ३--चक् नेत्र" से भिन्न 
पर्याय वाची जो अक्षि शब्द उसते समासान्त भच्‌ प्रस्य होता हे । ४--उपसगं से परे 
जो अध्वन्‌ शब्द उससे भच्‌ प्रत्मय होता है । ५--पूजना्ष॑क शब्दों से परे समासान्त प्रस्य 
नी होते है ॥ इति समासान्तः ॥ 





२३२ लघुसिडान्तकौमृदो 


अथ तद्धिताः 
तत्रादौ साधारणप्रत्ययप्रकरणम्‌ 

समर्थानां प्रथसाहा ४। १ ८२॥ "इदं पदव्रयमधिक्रियते प्राग्दिा 
्‌ यावत्‌ । 

अश्वपत्यादिभ्यश्च ४ १ 1 ८४ ॥ -एभ्योऽण्‌ स्यात्प्राग्दीव्यती येष्वर्थेषु । 
अच्पत्तेरपत्यादि-आगधपतम्‌ । गाणपतम्‌ । 

दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण््यः ४! १। ८५॥ दित्यादिभ्यः पदसु- 
त्रपदाच्च प्राण्दीव्यतीये्ष्येषु ण्यः स्यात्‌ | अणोऽपवादः । दितेरपत्यं दैत्यः 
अदितेरादित्यस्य वा-- 

हलो यसां यमि रोपः ८। ४ । ६४ \ ४: परस्य यमो लोपः स्याद्रा 
यमि । इति यलोपः । आदित्यः । प्राजापत्यः । “देवाच्यनजौ । दैव्यम्‌ | 
दवम्‌ । £ बहिषष्टिलोपो यञ्च । *ईकक्च | 

किति च ७।२। ११८ ॥ “किति तद्धिते चाऽचामादेरचो वृद्धि 
स्यात्‌ । वाहीकः । *गोरजादिप्रसद्धौ थत्‌ । गोरपत्यादि गव्यम्‌ । 


। इदमिति--सूव्रमधिक्रियते इति तु नोक्तम्‌, स्वाथिकप्रकरणे "वा" मात्रस्य 
सम्बन्धात्‌ । प्रागिति-'तेन दीव्यतिखनति-°' इति सूत्रस्य- दीव्यतिख्पार्था यावन्तो- 
ऽपत्यादयोऽ्थस्तिष्वथेष्‌ इति मावः । 

आश्वपतम--अश्चपतेरपत्यम्‌, प्रश्चपतिना निवृतम्‌, अश्वपतेरिदम्‌ त्यादि 
लौकिकविग्रह अश्वपत्यादिम्यश्च §ति पूत्रेण श्रण्‌" प्रत्ययेऽनुवन्धलोपे, प्रातिपदिक 
त्वात्‌ सुपो लुकि, आद्यचो वृद्धौ, स्येति ष" (ति-इकारलोपे, तद्धितान्तत्वात्‌ 
भ्राततिपदिकसं्ायां सो" तस्य श्रमि' श्राश्चपतम्‌' इति । गणापतेरपत्यादि अर्थे 
गाणपतम्‌ । 

, १-- “समथा न -'प्रथम।त्‌,- व~न तीनों पदों का अधिकार भ्राग्दिशो विभक्तः) इस 
सूत्र से पूवं तक जाता दै । २--प्राग्दीव्यतीय अर्थौ मै ह्न ( अश्वपत्यादि गणपटित ) शब्दों 
से अण्‌ प्रत्यय दोता है । २--प्राग्दीव्यतीय भरथो मे दिति, अदिति, अ।दित्य एवं पत्युक्तरपद 
से “८ प्रत्यय दोता दै । ४-- यम्‌ परदोतो दल्‌ से परे यम्‌ कालोप होता है, विकल्प से। 
4--देव दाव्द से यन्‌ एवं अन्‌ प्रस्यय हे।ते दै । ६-वदिषस्‌ दाब्दकीरिकारोपरोताहै 
ओर यन्‌ प्रत्यय मी होता है। ७--वरिषस्‌ ब्द से ईकक्‌ प्रत्यय तथा उत्तकीटिका 
ोपमभी होता दहै। ८--कित्‌ तदित परो तो अचोंके आदि अच्‌ को बृद्धि दोतीहै। 
७--प्राग्दीन्यतीय अर्थौ मे अजादि के प्रसङ्ग्मेगो शब्द से यत्‌ प्रत्यय होता है। 















अपत्याधिज्नारप्रकरणम्‌ । । २३३ 


+उत्सादिभ्योऽज्‌ ४। १।८६\ ओत्सः। 
इत्यपत्यादिविकारान्तायंसाघारणप्रतययप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
> 0 - 


अथं अपत्याधिकरारप्रकरणम्‌ 

स्री पुंसाभ्यां . नञ्स्नञौ भवनात्‌ ४। १।८७॥ "धान्यानां भवने' 
इत्यतः प्रागर्थेषु खीपुसाभ्यां क्रमान्नञ्स्नजौ स्तः । खेणः। पौँस्नः। 

तस्याऽपत्यम्‌ ४ १। ९२ -षल्यन्तात्कृतसन्धेः समर्थादपत्येऽथं उक्ता 
वक्ष्यमाणाश्च प्रत्यया वा स्युः । । 

ओगंणः ६ । ४ । १४६ ॥ *उवर्णान्तस्य भस्य गुणस्तद्धिते । उपगोर 
पत्यम्‌-जौपगवः । आश्वपतः । दैत्यः । ओौत्सः । स्त्रेणः । पौँस्नः। 

अपत्यं पौन्रप्रभृति गोत्रम्‌ ४। १। १६२ ॥ “अपत्यत्वेन विवक्षितं 
पौत्रादि गोत्रसंज्ं स्यात्‌ \ 

एको गोत्रे ४। १।९३॥ गोत्रे एक एवाऽपत्यप्रत्ययः स्यात्‌ । उपगो- 
गेत्रापत्यमौपगवः । 

गर्गादिभ्यो यज्‌ ४। १1 १०५। गोत्रापत्ये । गगंस्य गोत्रापत्यं 
गाग्य॑ः 1 वात्स्यः । 


ओपगवः-- “उपगोरपत्यम्‌ “इति विग्रहे" "तस्यापत्यम्‌" इत्यणि णकारस्य रोपे, 
तद्धितान्तत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुकि, (तद्धतेष्वचामादेः' इति वृद्धौ, ओगंणः' 
इति गुणे, "एचोऽयवायावः" इत्यवादेश, प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ तस्य रत्वे विसे च 
कृते "भोपगवः' इति । 


१--उत्सारि गणपठित शब्दो से अन्‌ प्रत्यय होता है । 
॥ इति साधारणप्रत्ययप्रकरणम्‌ ॥ 
२--“धान्यानां भवने त्रेः सूत्र से पूवं-अथौमे खी एवं पुंस्‌ चब्दसे क्रमसे | 
स्नन्‌ प्रत्यय होते है 1 २-उक्त-“कदे गये”, वक्ष्यमाण (कहि ज नेवाङ' सभी प्रत्यय कृतसम्धि 
चक हुई सन्धि वाके" षष्ठयन्त समथं खुवन्त से अपत्य अर्थं मे विकस्प से होते है । ४-- तदित 
-प्रस्यय पर हो तो उवर्णन्त मसंज्ञक-अङ्ग के अन्त्य अल्‌ को गुण होता है । ५--अपत्यत्वेन 
परिक्षित पौत्र आदि कौ गोत्र संज्ञा होती है । ६--गोत्र अथं मे अपत्यसंक प्रत्यय एक ही 
होता ३। ७--मोधापत्य अथं मे गर्गादि गणपठित शब्दप्ङ्तिक षष्ठयन्त पमं छुबन्त से 
यन्‌ प्रत्यय दाता दहै) 








= मी कन? कछ ` 


२३४ लघुसिदान्तकौमुदी 


यजजोश्च २।४\ ६४1] 'ोत्रे ययजन्तमजन्तं च -- \ 
स्यात्तत्कृते बहुत्वे, न तु सियाम्‌ । गर्गाः । वत्साः । 
॒ जीवति तु वंश्ये युवा ४\ १। १९३ ॥ वंश्ये पित्रादौ जीवति पौत्रा 
देयंदपत्यं चतुर्थादि त्युवसंज्ञमेव स्यात्‌ । । 
गोत्रा्यन्यस््रियाम्‌ ४। १।९४॥ युन्यपत्ये गोत्रप्रत्ययान्तादेव प्रत्ययः 
स्यात्‌, खयां तु न युवसंा । । 
यजिजोश्च ४ । १। १०१॥ गोत्रे यौ य्िओौ तदन्तात्फक्‌ स्यात्‌ । 
आयनेयीनीयियः फटलछघां प्रत्ययादीनाम्‌ ७ । १। २॥। "प्रत्ययादेः 
फस्य-आयन्‌, ठस्य-एय्‌, खस्य-ईन्‌, छ्य-ईय्‌, घस्य-इय्‌-एते स्युः| 
गगंस्य युवापत्यं गाग्यगिणः । दाक्षायणः । 
अत इम्‌ ४। १।९५॥ ऽअपत्येऽ्थ । दाक्षिः । 


पत्य पोत्प्रमृति गोत्रम्‌- जीवति तु वंश्ये युवा- हदमच्र व्येयम्‌ । यद्प्य- 

पत्यशब्दः मात्मजस्तनयः सूनुरित्यादि कोशात्‌ पूत्रपर्याय एव तथाप्यपत्यं 
पीव्रपरभृति-शास्रात्‌ न पतन्ति पितरोऽनेनेत्यथंको यौगिकाऽपत्यशब्दो गृह्यते । 

1 तच्चापत्यं त्रिविधम्‌-अनन्तरापत्थम्‌, गोत्रापत्यम्‌, युवाप्यन्वेति । तत्रानन्तरापत्यं 
| धुत्रः' । एवं मूलगपुषतृतीयादेः सन्तानस्य “अपत्यं पौत्रप्भृति" इत्यनेन गोत्रसं्ञा । 
| गोवापत्यप्रत्ययविवक्षायां मूरपुरषसन्ततिषु एकत्र बहुत्र वा गोत्रत्वविववक्षायाम्‌ 
| एको गोत्रे इति नियमात्‌ एकं एवापत्यप्रत्ययः । एवश्च तृतीयापत्थस्य विवक्षायां 
। गगेस्यापत्यम्‌ इति विग्रहे गगंस्य गोत्रापत्यम्‌ "गाग्यंः" इत्येव स्थात्‌ । जीवति तु 
वश्ये इति-यस्य सन्तानस्य ` पितृपितामहाचन्यतमोऽस्ति तस्य युवसंज्ञ न तु 
गोतसंज्ञा । एवच्च अनन्तरापत्यप्रत्यये “गागिः' । गोत्रापत्ये भाग्यैः" । ` युवापत्ये 
शाग्यायणः* । भत ईइन्‌--अदन्तं यपरातिपदिकं तस्मादिन्‌ स्यादपत्येऽ्ं । 








१--गोतर म जो यजन्त या अनन्त तदवयव यन्‌ एवम्‌ अन्‌ का लुक्‌ "लोपः होता है, 
यदि यन्‌ या अभ्‌ प्रत्ययक्ृत बहुत्व हो तो, जन्तु खीलिङ्ग मे नी । रवश्च म पिताआदि 
के जीवित रदने पर पौत्र जादि का जो पष्य चतुरथादि ( प्रपौत्रादि ) उसकी युव-सं्। हो 
होती है । २--दुवापत्य अथं मे गोत्र-म्रस्ययन्तसे ही वाद मँ ही, प्रत्यय होता है, लील 
मतो युव-खं्ञा नहीदोती है । ५--गोश्र अथ॑मेजो यन्‌ वा इन्‌ तदन्त से फक्‌ प्रत्यय 
होता है । ५--मरत्थय के भादिभूत फके स्थानम जायन्‌,ठकोषय्‌,खको शन्‌, को 
शम्‌ भोरषकोश्य्‌ आदे होते दै। भपस्य अथं भ तदन्त शन्दप्रृति षष्ठयन्त सम॑ 
सदन्त से शन्‌ प्रत्यय होता हे । 





॥ 


अपत्याषिकार्रकरणस्‌ । २३१५ 


+ बाह्वादिभ्यश्च ४। १। ९६॥ बाहविः । ओडुलोमिः। -लोम्नोऽपत्येषु 
| वक्तव्यः । उडुलोमाः । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
अनृष्यानन्तर्ये ‡बिदादिभ्योऽन्‌ ४। १०४॥ एभ्योऽञ्‌ गोर, ये त्वत्राऽनु- 
` पयस्तेभ्योऽपत्येऽन्यत्र तु गोत्रे । बिदस्य गोत्रं वेदः, वेदौ । 
| थजजोश्च २। ४} ६४ ॥ “गोत्रे यद्यमन्तमतरन्तञ्च तदवथवथोरेतयो- 
। टक्‌ स्यात्तत्कृते वहृत्वे, न तु खियाम्‌ । विदाः । पूत्रस्यापत्यं पचः । पौत्रौ । 
पौत्राः । एवं दौहित्राद्यः । 

“शिवादिभ्योऽण्‌ ४। १। ११४ ॥ अपत्ये । शेवः । गाङ्धः। 

‡ ऋष्यन्धकवुष्णिकुरुभ्यश्च ४ । १। ११४ ॥ ऋषिभ्यः-वारिष्ठः । वेधा- 
मित्रः अन्धकेभ्यः-घ्ाफल्कः। वुष्णिभ्यः-वासुदेवः। कुरुभ्यः-नाकुलः । 
साहदेवः । | 

मातुरुत्संख्यासम्भद्रपर्वायाः ४। १। ११५॥ *संख्यादिपूवंस्य मात- 
शब्दस्योदादेशः स्यादण्‌ प्रत्ययदच । दवेमातुरः । षाण्मातुरः । सांमातुरः । 
भाद्रमातुरः । 


बाहोरपत्यम्‌ बाहविः । उडुलेस्नोऽपत्यम्‌ भौड़लौमिः । बिदस्य गोत्रापत्यं वेदः, 
वेदौ, विदाः । विदाः इत्यत्र यजनोधवेति अनो लुक्‌ । तेन वृद्धय मावः  दुदहितुरपत्यं 
दौहित्रः । रिवस्यापत्यं शेवः । गद्खाया भ्रपत्यं गाङ्गः । वसिष्ठस्यापत्यं वासिष्ठः । 
विश्वामित्रस्यापत्यं वेश्वामित्रः । वसुदेवस्यापत्यं वासुदेवः । एवं नाकुलः! इत्या- 
दावपि विग्रहः 1 द्ैमातुरः-द्वयोमत्ररपत्यम्‌' इति विग्रहे अण्‌ प्रत्यये इते 
(मातुरुःसंख्यासम्मद्रपूर्वायाः' इत्यनेन मातृ-ऋकारस्योदादेशे रपरे "तदधितेष्वचामादेः' 








१--वाह्वादरि गणपठित कन्द प्रकृतिक षष्ठयन्त समथं सुबन्त से भी १ प्रत्यय होता है । 

२--लामन्‌ दाव्द से अपत्य अथं म बहुत्व विवक्षित हो तो अकार प्रत्यय होता है ( कना 
चादिये )। ३--विदादिगणपठितशब्दप्रकृतिक षष्ठयन्त समथं से गोत्र अथं म अन्‌ प्रत्यय 
होता है, किन्तु जो किं ऋषिभिन्न है उनसे अपत्य अथं म “अल्‌! होता दै । अन्यत्र “कषिवाचक 
दाब्द' से ता गोत्र अथं मे “अन्‌ प्रत्यय" होता है । ४--यदि यनन्त या अलन्त कृत बहुत्व हो 
तो गोत्र मे जो यजन्त या अजन्त तदवयव यञ्‌, अनूका लोपष्टोता दहै, किन्तु स्त्रीलिङ्ग 
म नही । ५--अपत्य अर्थं मे शिवादि-गणपरठित शष्दप्रकृतिक षष्ठयन्त समथं सुबन्त से | 
प्रत्यय होता है । &--ऋषि, अन्धक, बृश्णि या कुर्‌ वाचक षष्ठयन्त समं सुबन्त से अण्‌ , 

। प्रत्यय हो] दै अपत्य अथं मे । ७--संख्या, सम्‌ एवं भद्र-पूवं जो मातु शब्द उसको “उत्‌” 
अदेश होता है तथा भण्‌ प्रत्यय शोता है । 


२६६ लवुिवत्तपौमुदो ` 


स्मीभ्यो ढक्‌ ४ । १ \ १२० ॥ "खीप्रत्ययान्तेभ्यो ठक्‌ । वेनतेयः | 
"कन्यायाः कनीन च ४।१।११६॥ चादण्‌। कानीनो व्यासः 
कणंदच । 
राजश्वश्रुराद्यत्‌ ४ । १। १३७॥ "राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌ । 
ये चाऽभावकमंणोः ६।४1 १६८ ॥ “यादौ तद्धिते परेऽन्‌ प्रकृत्या 
स्याच्च तु भावकंमणोः। राजन्यः । जातावेवेति किम्‌ ? 
अन्‌ ६। ४। १६७ ॥ अन्‌ प्रकृत्या स्यादणि परे । राजनः । श्शुयंः। 
| "क्षत्राद्धः ४।.१॥। १३८ ॥ क्षत्रियः । जातावित्येव । क्षात्रिरन्यत्र । 
“रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ ४। १। १४६॥ 
ठस्येकः ७। ३। ५० ॥ ^अद्घात्परस्य ठस्येकादेशः स्यात्‌ । रेवतिकः। 
जनपदजशब्दात्क्षत्त्रियादञ्‌ ४। १।१६८।। *°जनपदक्षत्तियवाचकाच्छ- 
न्दादनर्‌ स्यादपत्ये । पाञ्चालः । ” "$क्षत्त्रियसमानशब्दाज्जनपदात्तस्य 


कानीनः । 

राजन्यः--राज्ञोऽपष्यम्‌' इति विग्रहे “राजश्वशुरात्‌” इति यति तकारलोपे, 
मत्वात्‌ “नस्तद्धिते इत्यनेन टेकपि प्राक्च ये चामावकमंणोः' इत्यनेन त्िषेधे 
( प्रकृतिमावे ), प्रातिपदिकत्वेन सु आदि विभमक्तिकायं कृते तत्सिद्धिः । राज्ञोऽपत्यं 
दास्यादावृत्पन्नो राजनः । ्वरुरस्यापत्यं शवशुयः । 

जनपदेति-- जनपदो जनपदनामधेयद्शब्दो वाचको यस्य स जनपदशब्द इति । 
तथा च जनपदवाची सनु यः क्षत्रियादिवाची शब्दस्तल्कृत्तिकात्‌ पष्ठयन्ताद- 








१-सखी-प्रत्ययान्त प्रकृति षष्ठयन्त सुडन्त समर्थसे मपत्य अथं मे ढक्‌ प्रत्यय होता है । 
२--कन्या शब्दको कनीन भदेश होता है चकारःत्‌ अण्‌ प्रत्यय भी होता है । ३--अपत्य 
अर्थं म राजन्‌ एवं इवद्युर--शब्द प्रकृतिकं षष्ठयन्त समं से यत्‌ प्रत्यय होता है। 
४--राजन्‌ रन्द्र से जाति ( अथात्‌ प्रकृति प्रत्यय-पमुदाय से जातिचआक्रतिलक्षणा 
जाति ) वाच्यहो तभी यत्‌ प्रत्यय होता है। ५--तद्धितीय यकारादि प्रत्यय पर रहेतो 
| अन्‌ प्रकृति से दी रहता है । अर्थात्‌ मन्‌ का रोप नहीं होता किन्तु भावकर्म को द्ोडकर । 
&--भण्‌ प्रत्यय पर दो तो अन्‌ प्रकृतिं से ही रहता है । ७--जाति वाच्य हो तो अपत्य 
अथमे क्षत्र खन्द से श्वः प्रत्यय होता है । ८--रेवत्यादिगणपटित दाब्दं से ठक्‌ प्रत्यय 
हता है। ९--मङ्ग से परे जो ठ उसको शक अदेश होता है । १०--जनपद वाची होता 
हमा जो क्षत्रियवाची शब्द उक्षसे अपत्य अथं मे भन्‌ प्रत्यय होता है । ११--जनपद वाची 


इति वृद्धौ ्धमातुरः' इति । विनताया; अपत्यं वेनतेयः 1 कन्यायाः अपत्यं 





रक्ताद्ययंकप्रकरणम्‌ । २३७ 


राजन्यपत्यवत्‌ । पञ्चारानां राजा पाञ्चालः । "$पुरोरण्‌ वक्तव्यः । 
पौरवः । “2षाण्डोड्यण्‌ ! पाण्ड्यः । 
ऽकुरुनादिभ्यो ण्यः ४॥ १। १७२ ॥ कौरव्यः । नेषध्यः। 
ते तद्राजाः ४ । १॥ १७४ ॥ *अत्रादयस्तद्राजसंज्ञाः स्युः । 
तद्राजस्य बहुषु तेनेवारऽख्रयाम्‌ २।४।६२॥ -बहुष्वथषु तद्राजस्य 
ल्व, तद्थकृते बहुत्वे, न तु शयाम्‌ । इ्वाकवः । पञ्चाटाः-इत्यादि । 
कभ्जोजाल्ल्क्‌ ४ । १ १७५ ॥ “अस्मात्तद्राजस्य लुक्‌ । कम्बोजः । 
कम्बोज, । °ककभ्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌ । चोरः । शकः । केरलः । 
यवनः । 
॥\ इत्यपत्याधिकारभ्रकरणम्‌ ॥ 
अ 
अथ रक्ता्यथेकरप्रकरणम्‌ 
<तेन रक्तं रागात्‌ ४।२।१॥ . अण्‌ स्यात्‌ । रज्यतेऽनेनेति रागः । 
कृषायेण रक्तं वस्त्रं काषायम्‌ । 


पत्यार्थंऽन्‌ स्यादित्यथंः । पुरोरपत्यं पौरवः, पौरवौ, पुरवः-इत्यादि । पाण्डोरपत्यं 
पाण्डयः । अत्रापि पाण्डयौ, पाण्डवः इत्यादि प्रयोगाः ! कुरोरपत्यं कौरभ्यः । 
निषधस्यापत्यं नैषध्श्रः । एवमग्रेऽपि । हदमत्र ष्येयम्‌--पच्वालाङ्खवङ्गमगध- 
कलि द्धादयदशब्दाः देशवाचिनो राजवाचिनश्च । तत्र देशवाचित्वे बहुवचनान्ताः, 
राजवाचित्वे एकवचनान्ताः ॥ इत्यपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ॥ 

तेन रक्तं रागात्‌ --रञ्जकद्रग्यवाचक्ात्‌ तृतीयान्ताद्‌ रक्तमित्यर्थेऽण्‌ प्रत्ययो 





जो क्षत्रिय-त॒स्य शब्द उससे राजा अर्थं भै अपत्य की तरह प्रत्यय होते है । 

१--पुरु शब्द से अण्‌ प्रत्यय होता है । र-पाण्डु खब्द से ड्यण्‌ प्रत्यय होता है। 
२--कुर शब्द एवं नकारादि (नकार दो भादि मे जिक्षके रेसे ) शब्द से ण्य प्रत्य होता 
१ ।४- पूर्वोक्त अन्‌ आदि प्रत्यय तद्राज-संशचक दते है । ५--यदि भत्ययङ्तर बहुत्व हो तो 
बहुत्व अर्थ मै तद्राजसंञचक प्रत्यय का ङक ्ोता है लीलिङ्ग को छोडकर 1 ६-कम्बोन 
शब्द से विदित तद्रान-संजञक प्रत्यय का ल्‌ होता दै । ७-म्बोजादि-गणपठित रब्दो 
से परे तद्राज-सं क प्रत्यय कालश्‌ दोता है, “टेन कहना चाहिये" 1 

॥ इत्यपत्याधिक्रारप्रकरणम्‌ ॥ 
त थ 0 ५ 
८- राग वाचक सन्द प्रकृतिक वतीयान्त समर्थक खबन्त से “ए्क' अथं से मण्‌ प्रत्यय 


होता है । \ 


२३८ लधुसिढान्तकोौमुदी 


नक्षत्रेण युक्तः कालः ४। २।३॥ अण्‌ स्यात्‌ । -छतिष्यपुष्ययोनंक्ष- 
ज्राऽणि यलोप इति वाच्यम्‌ । पुष्येण युक्तं पौषम्‌-अटः । 
लूबविषे ४ । २।४॥ पूर्वेण विहितस्य लुप्‌ स्यात्‌, पष्िदण्डात्म- 
वस्य काटस्याभ्वान्त रविशेषदचेन्न गम्यते । अद्य पुष्यः । 
दष्टं साम ४।२।७॥ तेनेत्येव । वसिष्ठेन दृष्टं वासिष्ठं साम । 
“वामदेवाडल्यङ्डचौ ४।.२।९॥ वामदेवेन दष्टं साम-वामदेव्यम्‌ । 
परिवृतो रथः ४।२। १० ॥ ‹अस्मिन्नर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । वस्त्रेण 
परिवृतो वाखो रथः । 
“तत्रोदृतममत्रेभ्यः ४ । २। १४ ॥ शरावे उद्धतः शाराव ओदनः । 
सस्कृतं भक्षाः ४।२। १६॥ “सप्तम्यन्तादण्‌ स्यात्संस्करतेऽर्थे यत्सं- 
स्कृतं भक्षारचे्ते स्युः । रट्ेषु संस्कृता भ्राष्ट्रा यवाः । 
"साऽस्य देवता ४।२। २४॥ इन्द्रो देवताऽस्येति एन्द्रं ट्विः । पाञु- 
पतम्‌ । बाहुस्पत्यम्‌ । 


मवति त्यथः । नघत्रेरोति-नक्षत्रवाचकात्तृतीयान्ताचुक्त इत्यर्थेऽण्‌ प्रत्ययो मवति 
युक्तशेत्कालः । दृष्टं साम-तृतीयान्ताद्‌ वृष्टमित्यर्थेऽण्‌ स्यात्‌ दृष्टं प्रत्यक्षविषयीभूतं 
साम चेत्‌ इत्यथः । वामदेवादिति-तृतीयान्ताद्‌ वामदेवशब्दाद्‌ दुष्टमित्यर्थे डचत्‌ 
उश्च प्रत्ययौ स्याताम्‌ दृष्ट साम चेन्‌ इत्यथः । पाशुपतम्‌-"पगुपतिः देवता अस्य" 
इति विग्रहे मश्वपत्यादिभ्यश्वेति-अणि सुपो लुकि, मत्वादिकारलोपे वृद्धौ विभक्ति- 
कार्ये च कृते तत्सिद्धिः । बाहस्पत्यम्‌ । भत्र “पत्युत्तरपदाण्ण्यः' इति ण्यो ज्ञेयः । 






, १-नक्षत्र-्ाचक-शब्द-प्रकरतिक तृतीयान्त समथं सुबन्त से युक्तः कालः-अर्थ मँ 
अण्‌ प्रत्यय होता है । २-नक्षत्र-विहित अण्‌ पर हो तो तिष्य एवं पुष्य के यकारकालोप 
होता है । ३--मविरोप अर्थ मे=अर्थात्‌ षष्टि ( साठ ) दण्डात्मक (र४धण्टे के) कालके 
वीच के करिंसी विष ( प्रधान ) काल की प्रतीतिन होतीदहोतो पूर्वं सत्र से विहितजो 
प्रत्यय उप्तका छोप होता है । ४--तृतीयान्त समसे दृष्ट अर्थम अण्‌ प्रत्यय होता है, वह 
दृष्ट यदि साम हो तब । ५--वामदेव-शब्दप्रकृतिक तृतीयान्त समथं से दयत्‌ एवं डय प्रत्यय 
होते ह । ६-तत्तत्‌-शब्दग्कृतिक तृतीयान्त समथ सुबन्त से परिवृत अथ॑ म अण्‌ प्रत्यय होता 
है । ७--अमत्र ( पात्र, बतंन ) वाचक शब्द प्रकृतिक सप्तम्यन्त समर्थं वन्त से उद्धृत 
अथं प्रं अण्‌ प्रत्यय होता है । ८--तत्तत्‌-शब्द प्रकृतिक सप्तम्यन्त समथं सुबन्त से संस्कृत 
अं मर अण्‌ प्रत्यय दोता है, वह संस्कृत पदाथ भक्ष्यखाच हो तब । ९--तत्तत्‌ शब्द 
प्रकृतिक प्रथमान्त समथं चवन्त से (अस्य देवताः अथं भै यथाविहित तत्तत्‌ प्रत्यय होते है । 





रचछाखयकप्रकरणस्‌ । २३६ 

शुक्ाद्धन्‌ ४। २1 २६॥ शुक्रियम्‌ । 

सोमाट्‌व्यण्‌ ४।२१।३०॥ सौम्यम्‌ । 

-वाय्वृतुपिन्नुषसो यत्‌ ४ । २। ३१ ॥ वायव्यम्‌ । ऋतव्यम्‌ । 

रीङ्‌ ऋतः ७ । ४। २७ ॥ *अक्रद्यकारे असावंधातुके यकारे च्वौ च 
परे ऋदन्ताङद्धस्य रीडादेशः । यस्थेति च । पित्रयस्‌ । उषस्यम्‌ । 

“पितृव्यमातुकमातामहपितामहाः ४। २।३६॥ एते निपाव्यन्ते । 
पितुर्भ्राता पितृव्यः । मातुर्भ्राता मातुलः । मातुः पिता मातामहः । पितुः 
पिता पितामहः । 

<तस्य समरुहः ४। २। ३७ \! काकानां समूहः काकम्‌ । 


° भिक्षादिभ्योऽण्‌ ४।२। ३८ ॥ भिक्षाणां समूहो भक्षम्‌ । गभिणीनां 


समूहो गाभिणम्‌ । इह्‌ ^“भस्याञ्डे तद्धिते" इति पुंवद्धावे कते- 
इनण्यनपत्ये ६ । ४ । १६४॥ *अनपत्याथेऽणि परे इत्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । 
तेन नस्तद्धिते" इति टिलोपो न । युवतीनां समूहो यौवनम्‌ । 


शुक्रा्न्‌ प्रथमान्तात्‌ "शुक्र" रान्दाद्‌ देवतास्य इ्यर्थे घन्‌ प्रत्ययः स्थात्‌ । 

सोमाट्चण्‌ --प्रथमान्तात्सोमशब्दात्‌ देवतास्य' इत्यर्थे टचण्‌ प्रत्ययो भवति । 
'वाय्वृतु ' इति । प्रथमान्तेम्यो वाय्वृतुपिन्रुषस्‌ शब्दरम्यः देवतास्य त्यं यतप्रत्ययः 
स्यात्‌ । उवषःकालामिमानिनी देवता अस्य इति उषस्यम्‌ । तस्य समूहः---षष्ठयन्ता- 
त्समूह इत्यर्थेऽण्‌ स्यात्‌ । भित्तादिभ्यः इति-षष्ठयन्तमिक्षादिम्पः समूहेऽ्थऽण्‌ स्यात्‌ । 
भस्थाढे तद्धिते इति--ढमिन्ने तद्धिते परे भस्य पुंवदित्यथंः । शतन्तयुवती 
दाब्दस्य तु "यौवतम्‌" इति मवति । 


१--शुक-रशव्द-प्रकृति प्रथमान्त समथं सुबन्त से ५भस्य देवता अर्थं मै घन्‌ प्रत्यय 
होता है । र-~सोम शब्द प्रङ्ृतिक प्रथमान्त समं सुबन्त से “अस्य देवताः अर्थम | 
प्रत्यव होता है । २--वायु, कत, पितृ या उष्‌ ड्द प्रज्ृतिक प्रथमान्त समथ सुबन्त से 
“भस्य देवताः अथं मे यत्‌ प्रत्यय होता है, ४-कृद्मिन्न यकार या सार्वधातुक भिन्न यकार 
याच्च प्रत्यय पर हो तो ऋदन्त अङ्ग को रीङ्‌ आदेश दोताहै। ५-पितृग्य, मातुल, मातामह 
एवं पिततामाह ये शब्द निपातन से सिद्ध होते है । ६ तत्तत्‌ शब्द-प्रकृतिक षष्ठ्यन्त समर्थ 
युवन्त से समूह अर्थं म ययाविडित अण्‌ आदि प्रत्यय होते है । ७--भिक्षादिगणपरित शब्द- 
्रृतिक पष्ट्यन्त समथं सुबन्त से समूह अर्थ मे अण्‌ प्रत्यय द्योता है। ८--उ भिन्न तदित 
प्रमेहो तो मसं्ञक प्रातिपदिक को पुंवद्भाव होता है । ९--अपत्य अर्थसे भिन्न अर्थम 
भिया गया जग्‌ पर दो तो इन्‌ भरृति से ही रह जाता है, अथात्‌ उका लोप नहो होता है । 








२४० लघुसिदान्तकौमुदौ 


*ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌ ४ 1 २१४३१ "'तलन्तं सियाम्‌" । ग्रामता । 
॑ । बन्धुता । ॐ$गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ \ गजता । सहायता । 
«8 अल्लः खः क्रतो । अहीनः । 

"आचत्त्हास्तधेनो्ठक्‌ ४ । २ । ४७॥ 

इसुसुक्तान्तात्कः ७।३।५१॥ \“इस्‌उस्‌उक्तात्परस्य रस्य कः। 
साक्तुकम्‌ । हास्तिकम्‌ । धेनुकम्‌ । 

तदधीते तद्द ४।२।५९॥ 

न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्यामेच्‌ ७। ३। ३।। “पदान्ताभ्यां . 
यकारवकाराभ्यां परस्य न वृद्धिः। कि तु ताभ्यां पूर्वो क्रमादेजावागमौ 
स्तः । व्याकरणमधीते वेद वा वैयाकरणः । 

` "क्रमादिभ्यो वुन्‌ ४।२।६१॥ क्रमकः । पदकः । रिक्षकः। 
मीमांसकः । 












इति रक्ताघ्यं प्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


तदधीते तदेद- द्वितीयान्ताद्‌ “अधीते इत्यथे उक्ता अणादयो वक्ष्यमाणाख्च 
त्यया वा स्युः इति । वैयाकरणः--"व्याकरणमधीते वेद वा' इति विग्रहे ^तद- 
धीते तद्वेद" इति सूत्रेणणि णकारस्येत्संज्ञालोपयोः तयोः प्रातिपदिकत्वात्सुपो 
लकि मत्वाद्‌ यरथेति वेत्थनेनाकारोपे ^तद्धितेष्वचामादेः' इत्या्चो वृद्धौ 
प्राप्तायां नम्बार्भ्यां पदान्ताभ्यां -' इति एेजागमेऽनुबन्धरोपे, भ्रातिपदिकसंज्ञायां 
सौ, तस्य शत्व विसे च "वैयाकरणः" इति । क्रमादिभ्य इति--दितीयान्तक्रमा- 
दिभ्यः "अधीते" विद' -इ्यर्थे वुनु प्रत्ययः स्यात्‌ । 
॥ इति रक्ताचथंकप्रकरणम्‌ ॥ 


याम, जन एवं बन्धु शब्द प्रकृतिक षष्ठ्यन्त समथ सुबन्त से समूह अर्थ म तल्‌ 
प्रत्यय होता हे । रत्‌ प्रत्ययान्त खुबन्तोँ का प्रयोग लीलिङ्ग म ही होता है । १-गज 
एवं सदाय शब्द से भी तल्‌ प्रत्यय होता है ( कहना चाये } । ४--तु ( यज्ञ ) अथं 
अन्‌ शब्द से “खः प्रत्यय होता है। ५-चेतन-भिन्नवाची हस्तिन्‌ चाब्दं एवं पेनुज्चब्द- 
प्रकृतिक षष्ठ्यन्त समर्थ सुबन्त से ठक्‌ प्रत्यय होता है । ६--इस्‌ , उस्‌ , उक्‌ या त हो अन्त 
म जिसके उससे परे ठ ( ठक्‌ ) को क होता है। ७--तत्तत्‌ शब्दग्रकृतिक द्वितीयान्त समथ 
वन्त से भीते एवं वेद भथ प्रे अणादिक प्रत्यय होते है । ८--पदान्त यकार या वकरारसे 
परे शृद्धि नी होती, किन्तु यकार वकारके पूर्वको क्रमसेषे, भौ आदेश्च दते है। 
९=-कमादिगणपठितशब्दग्रकृतिक द्वितीयान्त समर्थं छवन्त से अधीते एवं वेद अर्थो मँ बुन 
प्रत्यय होता है ॥ इति रक्ताव्थ॑काः ॥ 





लातुर्तककचकरथव्‌ । २४१ 
अथ चातुरथिकपकरणम्‌ | 
"तदस्मिन्नस्तीति देहे तल्लास्नि ४।२।६७॥ उदुम्बराः सन्त्य- 


स्मिन्देरो ओौदुम्बरो देशः । 
तेन निवृत्तम्‌ ४। २! ६८ ॥। कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी कौशाम्बी । 
चतस्य निवासः ४। २। ६९॥ शिबीनां निवासो देशः शेवः। 
४अद्रुरभवश्च ४ । २। ७० ॥ विदिशाया अद्‌ रभवं नगरं वेदिरम्‌ । 
जनपदे छप्‌ ४ । २। ८१ ॥! “जनपदे वाच्ये चातुरधिकस्व ख्प्‌। 
लुपि युक्तवदृव्यक्तिवचने १।२।१।॥ लुपि सति प्रकृतिवल्लिङ्- 
वचने स्तः । पञ्चालानां निवासो जनपदः पञ्चालाः । कुरवः । अङ्काः । 
वङ्खाः। कलिङ्धाः। 
"वरणादिभ्यश्च ४। २। ८२ ॥ अजनपदाथं आरम्भः । वरणानामदूर- 
भवं नगरं वरणाः । | 
“ङ्कमुदनडवेतसेभ्यो मतुप्‌ ४। २। ८७ ॥ 
क्षथः ८ । २ । १० ॥ “ज्लयन्तान्मतोमंस्य वः । कुमुदरान्‌ । नड्वान्‌ । 
तदस्मिन्नस्ति, तेन निवृत्तम्‌, तस्य निवासः, भदूरमवश्वेति सूत्रचतुष्टयमनु- 
वर्त्याहि--“चातुरधिकस्थ' इति । । 
प्रत्ययलोपे कृते यः: शिष्यते स ॒लुप्थमानार्थाभिधायीति न्यायेन प्रङृतैरेव 
तिवासरूगार्यामिधानात्तदनु रोषेत्र॒पुस्त्वंकषणने प्राषेऽतिदेशोऽयम्‌ “घुषि युक्तवव्‌- 
ध्यक्तिवचने' हति 1 अत्र युक्तरब्दः प्रकृतिवाची, व्यक्तिशब्दो लिङ्खवाची, 
भतः उच्यते “प्रकृतिवत्लिङ्खंवचने" इति । 


श-प्रथमान्त समं वन्त से अस्मिन्‌ भत्ति भथं मँ यथाविहित अणादि प्रत्यय होते है, 
किन्तु यदि तन्नामा ( प्रथमान्त खुवन्तनामा ) देश हो तो तब । २--तृतीयान्त समर्थं सुबन्त 
तै “निक्तम्‌” अथ॑ मँ यथा-विहित ( अणादि ) प्रत्यय होते है । ३-षष्छ्न्त समर्थ सुबन्त से 
“निबास्षः अर्थ मँ यथाविहित ( अणादि) प्रत्यय होते ह । ४--षष्छ्यन्त समर्थं सुबन्तसे 
(अदूरभव” भयं मे अणादि प्रत्यय होते है । ५--जनपद ( देश वा जनकशूह ) वाच्य हयो तो 
चातुरथिक-प्रत्यय का लुप्‌ ( लोप ) हो जाता है । ६--ङप्‌ हो ` जाने पर प्रकृति की तरह 
छङ्ग तथा वचन होते है । ७--वरणादिगण पठित प्रङृतिक षश्यन्त समर्थं सुबन्त से 
बतुरथिक मरत्यय का लप्‌ होता है। ८--कुमुद, नड, वेतस-शब्दों के तत्तत्‌ शब्द प्रङ्तिकं 
४ दमतुप्‌ मत्यय शोता है । ९--क्षयन्त से परे मतुप्‌ के मकार को वकार आदेश 

6 धिता है । 


१६ ब कौऽ 


| लचुतिडत्सलोमुशो 


माद्षधायाख मतोर्वो्वादिभ्यः ८ २१९। °मवर्णाऽवर्णान्तान्म- 
वणोवर्णोपधाच्च यवादिवजितात्परस्य मतोमंस्य वः । वेतस्वाच्‌ ¦ 
`नडहाःडाङ्डवलच् ४ \ २१ ८८ ॥ नड्वरः \ शालः । 
अ्विवाया वलच्‌ ४ । २१ ८९ ।। रिखावलः । 
1॥ इति घातुररधिकप्रकरणम्‌ ॥ ४.१. 


अथ ज्ञषिक्म्रकरणम्‌ 
शेषे ४।२।९२॥॥ *अपत्यादिचतुरथ्य॑न्तादन्योऽर्थः शेषस्तत्राऽणादय 
स्युः । चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषं रूपम्‌ । श्रावणः शब्दः । ओौपनिषदः पुरूषः । 
दृषदि पिष्टा दाषंदाः सक्तवः । चतुभिरुह्यते चातुरं शकटम्‌ । चतुदंदयां 
दुस्यते चातुदंशं रक्षः । "तस्य विकार” इत्यतः प्राक्‌ शेषाधिकारः । 
“राष्टराऽवारपाराद्वौ ४।२।९३ ॥ आभ्यां क्रमाद्धखौ स्तः शेषे । 
राष्ट्रे जातादिः राष्टियः। अवारपारीणः । ‰अवारपाराहिगृहीत्तादपि विप- 
 रीताच्चेति वक्तव्यम्‌ । अवारीणः! पारीणः। पारावारीणः। इह प्रकृति- 
विशेषाद्धादयष्ट्बुलन्ताः प्रत्यया उच्यन्ते तेषां जातादयोऽथंविशेषाः समथं- 
विभक्तयश्च वक्ष्यन्ते । 





सादुपवायाश्चेति-'मश्च अश्र" अनयोः समाहारो म", तस्मात्‌ "मात्‌" इति । 

वेतसा: सन्त्यत्रेति वेतस्वान्‌ । नडाः सन्त्यत्रेति नड्वलः । शादाः सन्त्यत्रेति 
शाद्रलः । शिखा अस्त्यस्मिनु देर शिलावलः ॥ इति घातुर्रायकप्रकरणम्‌ ॥ 

ननु अनिदिशर्था; प्रत्ययाः स्वार्थे मवन्ति' इति नियमस्तथाच “राष्टरावारपाराद्‌-' 

, इत्यादिमूत्रेर्थानिदेशादिमे घादयः प्रत्ययाः स्वार्थं एवं भवेयुरिति शङ्कायामृच्यते-- 

इह श्रकृतिविशेषादिति--इह = दोषिके । प्रकृतिविशेषात्‌=राादिशब्दात्‌ इत्यादि । 


श--मकार या अवणं है अन्त मै जिसके एवं मकार या अवण है उपधा मँ जिसके उक्षसे 
परे मतुप्‌ के मकार को वकार अदेश होता है, यवाद्विगण को द्लोडकर । ₹--नड एवं शाद्‌ 
खन्दग्रकरतिक समं सुबन्त से चातुर्थिक अथं मे "वलच्‌, प्रत्यय होता हैः । ३-िखाशन्द- 
प्रकृतिक समर्थ सुबन्तं से "वलच्‌? प्रत्यय होता है । 

॥ इति चातुरधिकप्रकरणम्‌ ॥ 

४--अपत्य आदि चतुररथ्यन्त से भिन्न अर्थंको रोष कहते ै। उक्त ( रोष) अथंमे 
अण आदिक प्रत्यथ दोते दै । ५--र(८ एवं अवारपार शब्द प्रकृतिक समर्थं सुबन्तों से 
जातादि अर्थम क्रमसेघ एवं ख प्रत्यय होते ह। ६--अवार तथा पार शब्द से विगृहीत 
( ल्ग २) तथा विपरीत ( पारावार ) शब्द से भी ख प्रत्यय दोता दै। 





शं षिकश्रकरणम्‌ ! २५३ 


` ्रानाचखजौ ४ । २। १८४॥ गाम्यः। ग्रामीणः । । 
"नद्यादिभ्यो ढन्ह्‌ ४। २। ९७॥१ नादेयम्‌ । माहेयमु । वाराणसेयम्‌ । 
दलिणपश्चात्पुरसस्त्यक्‌ ४।२।९८॥ दाक्षिणात्यः । पाखात्त्यः | 
पौरस्त्यः 1 
'्युप्रागपागरदक्परतीचो यत्‌ ४।२। १०१५ दिव्यम्‌ । प्राच्यम्‌ | अपा- 
च्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ । 
अव्ययात्यप्‌ ४। २। १०४ ॥ ॐअमेहकतसित्रेभ्य एव । अमात्यः। 
। इहत्यः । कत्यः । ततस्त्यः । ्यन्नेर्धभन इति वक्तव्यम्‌ । नित्यः । 
वृद्धिथंस्थाचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ १। १।७३॥ ध्यस्य समुदायस्याऽचां 
मध्ये आदिवद्धिस्तद्‌ वृद्धसंज्ञं स्यात्‌ । । 
"त्यदादीनि च १।१।७४ ॥ वृद्धसंज्ञानि स्युः 
“वृद्धाच्छः ४।२।२१४॥ शारीयः। माद्ीयः। तदीयः। क्वा नाम 
धेधस्य वृद्ध संज्ञा वक्तव्या । देवदत्तीयः । देवदत्तः । 
"गहादिभ्यश्च ४।२। १३८ ॥ गहीयः । 
` -युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खम्‌ च ४।२३।१॥ चाच्छः। पक्षऽण । 
क व ताय य 1 अन । ; वा्यं--युष्मदीयः । अस्मदीयः । १ 


दक्षिणस्यामदुरे मवा दक्षिणा तत्र भवो दाक्निणात्यः । पच्चादूमवः पाश्चात्यः 1 

मवः पौरस्त्यः । शालीयः-'शालायां भवः' इति विग्रहे वदधियंस्याचामादिस्त- 

म्‌` इति शाला" इत्यस्य वृद्धसंज्ञायां "वृद्धाच्छः इत्यनेन छ" प्रत्यये, सुपो 

किः आयनैयीत्यादिना छ" इत्यस्य ईयादेशे, मत्वेनाकारस्य लोपे प्रातिपदिक 
ज्ञाया सौ तस्य रुत्वे विसर्गे च शशालीयः* इति । 





१--याम-शन्दर रक्तक समर्थं छबन्त से. जातादि अथं मेय एवं खन्‌ प्रत्यय दते है । ` 
--नधादिगणपठितरान्दभरकृतिक समर्थं सुबन्त से जातादि बर्थ ढक्‌ प्रत्यय होता है । 
दक्षिणा, पञ्चात्‌ एवं पुरस्‌ प्रकृतिक समध से जातादि अर्थे त्यक्‌ प्रत्यय होता है । ` 
~यु ( दिन्‌ 2, राक्‌ ( प्राच्‌ ), अवाक्‌ ( अवाच्‌ ), उदक्‌ ( उदच्‌ ), एवे प्रतीच-शब्द्‌. 
ति समथ खुवन्त से जता अथं म यत्‌ प्रत्यय होत्ता है| ५--अन्यय से त्थप्‌ प्रत्यय 
क १।६--जिस सुदाय मे अर्थौ के मध्यभ आदि बृद्धि (मादेयाओौ) हो वह बृद्ध- 
क शता है । ७- त्यदादि मी वृद्ध-संज्ञक होते है । < ृदसं्क समं सन्त से चः 
हता दे । ९--गदादिगणपठित शब्द्ङ्तिक समरथ खवन्त से भौ छ प्रत्य होता ६ । 
१९ या भस्मद्-शब्द प्रक्ृतिक समर्थं सुबन्त से खन्‌ प्रत्यय विकास्य से होता है, 
दव च प्रत्यय होता है, पक्ष मै अण्‌ प्रत्यय होता हे । । 


(म. = 





४८ लघुकिडान्त्लोसरी 


तस्मि्रणि च युष्माकाऽस्माकौ ४१ ३ \ २ "युष्मदस्मदोरेतावादेशौ 
स्तः खजञ्यणि च ! यौष्माकीणः } आस्माकीनः । यौष्माकः । आस्माकः । 
तवकममकावेकवचने ४\ २।३ ॥ -एकाथंवाचिनोयुंष्मदस्मदोस्तव- 
कममकौ स्तः खनि अणि च । तावकीनः । तावकः । सामकीनः । मामकः । 
ॐ | 
५ प्रत्ययोत्तरपदयोशशच ७१ २।९८॥।! -मपर्यन्तयोरेतयोरेकाथंवाचिनोस्त्वमौ 
स्तः प्रत्यये उत्तरपदे च परतः । त्वदीयः । मदीयः । त्वत्पुत्र । मत्पुत्रः । 
मध्यान्मः ४१३1८ \) मध्यमः । 
कालाट्‌ ४।३। ११ “कालवाचिभ्यष्ठन्‌ स्यात्‌ । कालिकम्‌ । 
सांवत्सरिकम्‌ । “अव्ययानां भमात्रे टिलोपः सायम्प्रातिकः। पौनःपुनिकः। 
प्रावृष एण्यः ४।३। १७ ॥ प्रावृषेण्यः । 
सायश्िरम्श्राहहप्रगेऽव्धयेभ्यष्टचुटदुलो तुट्‌ च ८ \ ३। २३ ॥ “साय- 
मित्यादिभ्यश्चतुर्योञ्व्ययेभ्यश्च कार्वाचिभ्यष्टयुटयुलौ स्तस्तयोस्तुट्‌ च। 
सायन्तनम्‌ । प्राह्ल-प्रगे-जनयोरेदन्तत्वं निपात्यते । प्राह्लेतनम्‌ । प्रगेतनम्‌ । 
दोषातनम्‌ । 









तावकोनः-- तव अयमिति विग्रह 'युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां लश्च" इति 
अनुबन्धलोपे श्रायनेयीति लस्येनादेशे "तवकममकावेकवचने' इति तवकादेदे, आदि- 
वृद्धौ, भत्वेन यस्येति चेत्यनेन ककारोत्तरवत्यंकारस्य रोपे प्रातिपदिकत्वेन सौ तस्य 
रत्वे विसर्गे च "तावकीनः" इति । अणि तु 'तावकः' इति । खञ्चेश्यनेन चकार- 
च्छे कृते तस्येयादेशे, प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेति सूत्रेण "युष्म' इत्यस्य ^त्व' अदे 
^त्ववीयः' इति । 


१--खन्‌ या ण्‌ प्रत्यय पर हो तो युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दको (क्रमसे) 
अस्माक होते द । २--खन्‌ या अण प्रत्यय पर रहे तो एकाथवाची युष्मद्-अस्मद्‌ 
( क्रम से ) तवक, ममक आदेश होते है । ३--प्रत्यय या उत्तरपद परो तो एकं 
युष्मद्‌ , अस्मद्‌ , दन्द के मपर्यन्ते ( युष्म, अस्म) को क्रमसे त्व णवं म अदेशष्ेते 
है । ४८-मध्यदाब्दसे जातादि अर्थमे “भः प्रत्यय होता दै। ५--कालबाचक शबो हे 
जातादि अर्थौ म ठन्‌ भरत्यय होता है । ६--अन्ययसंज्ञक दब्दोंकी “टकालोप ठि 
म ही होता है । ७--ग्रावृषश्चन्दप्रकृतिक समथं सुबन्त से ण्य प्रत्यय होता है । ८ 
चिर, प्राह या प्रगे-शन चारों से एवं कालवाची मन्यय से मी ट्‌ यु तथा स्युस्‌ प्रत्यव हते ह 
शवं उनको तट का मागम मी होता है । 








शेविकप्रकरणम्‌ । ([ २४५ 


तत्र जावः ४।.३। २५।॥ ` सप्तमीसमर्थाज्जात इत्यरथेऽणादयो घाद- 
यञ्च स्युः । सुध्ने जातः सखौघ्नः। उत्से जात ओत्सः। राष्ट्रे जातो 
राष्टियः । अवा रपारे जातः अवारपारीणः इत्यादि । 

-प्रावृषष्ठप्‌ ४। २ । २६ ॥ एण्यापवादः प्रावृषिकः । 

प्रायभवः ४। ३। ३९ ॥ तत्रेत्येव । सृघ्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति 
सीघ्नः। 

“संभूते ४। २1 ४१ ॥ सुष्ने सम्भवति सौध्नः। 

"+कोलाडढञ्‌ ४। २।४२॥ कोशोयं वस्त्रम्‌ । 

तत्र भवः ४! ३। ५२ ॥ सुध्ने भवः सौष्नः । ओत्सः। राष्टियः । 

दिगादिभ्यो यत्‌ ४।३ 1 ५४ ॥ दिश्यम्‌ । व्यम्‌ । (0 

<ज्ञरीरावयवाच्च ४।३। ५५ ॥ दन्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । *अध्यात्मादेष्ठ- 
जिष्यते । अध्यात्मनि भवम्‌ आध्यात्मिकम्‌ । 

अनुक्ञतिकादीनां च ७। ३1 २०॥ ^°एषामुभयपदवद्धििति णिति 
किति च । आधिदेविकम्‌ । आधिनौतिकम्‌ । एेहलौकिकम्‌ । पारलोकि 
कम्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ । 


बौत्सः-अघ् “उत्सादिभ्योऽन्‌' इति भ्रणुपरत्ययः । राष्टियः-इत्यत्र "राष्टावार- 
पार-' इति घप्रत्ययः । तत्रेत्येव-सष्ठम्यन्तसमर्थात्‌ प्रायमव हत्यर्थेऽणादयो घादयश्च 
ध्रत्यया सवन्ति इत्यथं; । तत्र भवः-मव इत्यर्थे सक्ठम्यन्तसमर्थादणादयो मवन्ति 1 
शरीरावयवाच्चेत्यत्र चकारात्‌ "दिगादिभ्यो यद्‌' इत्यतो यत्‌-हत्याजृष्यते ¦ 

१-- सप्तम्यन्त सम॑ सुबन्त से "जातः मथ मे अणादि एवं षादि प्रव्यय होते है। 
२--परादृष्‌-शब्दप्रङृतिक समथं सुबन्त से ठप प्रस्यय होता है । ३-तत्ततप्रातिपदिक सप्तम्यन्त 
समथ सुबन्त से प्रायभाव सरथं मै ( यथास्सम्भव ) अणादिं एवं घादि प्रत्यय होते ह। 
४--सप्रम्यन्तसयथंसुबन्त से सम्भूत ( शने ) अथं मै अणादि एवै घादिं प्रत्यय ह्येते है । 
५--कोश-शन्दग्रकृतिक समथं सुबन्त से. सम्भूत अथ॑ भँ उन्‌ प्रत्यय होता है । ६--तत्तत्‌- 
शब्दप्रकृतिक सप्तम्यन्त समथं सुबन्त से “वः, अथं भे अयादि एवं घादि प्रत्यय होते है । 
७--दिगादिगणपठित शब्द प्रकृतिक समर्थं खुबन्त से प्रायभव-भथं मे यत्‌ प्रत्यय होता है । 
८--शरीरावयवववाची शब्द प्रकृतिक सप्तम्यन्त समथं सुबन्त से भी मव-अथं म यतर प्रत्यय 
होता हे । ९--गध्यात्मादि गण पठित समथं सुबन्त से भव-अथं म ठन्‌ प्रत्यय होता है । 
१०--नित्‌, णित्‌, या किंत्‌-तदित पर हो तो. अनुङत्िकादिगण पठित शब्दों को उभय- 
पद्बृद्धि ( दोनो पदो की वृद्धि ) रोती है । 





२४६ लघुसिढान्तकोमुबो 
"जिह्वभकाङ्भुरेश्छः ४। ३।६२॥ जिह्वामूलीयम्‌ । अङ्गुलीयम्‌ । 
“वर्गान्ताच्च ४१ ३। ६३ ॥ कवर्गयस्‌ । 
°तत आगतः ४ 1 ३। ७४ ॥। सुध्नादागतः स्रौघ्नः । 
° ठगायस्थानेभ्यः ४।३।७५॥। शुल्कशालाया आगतः शौल्कशालिकः 
“विद्यायोनिसम्बन्येभ्यो बुन्‌ ४।२५७७ ॥ ओौपाध्यायकः-। पैतामहुकः। 
“हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः ४। ३। ८१ ॥ समादागतं समह 
प्यम्‌ । विषमरूप्यम्‌ । पक्षे-गहादित्वाच्छः ¦ समीयम्‌ । विषमीयम्‌ । देवदत्त- 
रूप्यम्‌ । दवदत्तम्‌ । 
"मयट्‌ च ४।३। ८२ ॥ सममयम्‌ । देवदत्तमयम्‌ । 
प्रभवति ४।३।८३॥ हिमवतः प्रभवति हैमवती ग्धा । 
"तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः ४।३। ८५ ॥ सुघने गच्छति, स्रौघ्नः ` 
पन्था दुतो वा । 
` अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ४। ३। ८६॥ सुध्नमभिनिष्करामति सघनं 
कान्यकृन्जद्वारम्‌ । छ 1. __ 
ठनायतस्थानेभ्यः-आयः स्वामिग्राह्यो भागः स यस्मिन्नुत्पते तदायस्थानम्‌, 
तद्वाचकात्पश्वम्यन्तादायतेऽथं ठक्‌ स्याद्‌ ह्यं; \ निदयस्योनिरम्बन्देन्ये वुब्‌-- 
विदया्ृतो योनिङृतः सम्बन्धो येषां तद्राचकादागतेऽ्थं वुघ्‌ स्यात्‌ इति । प्रभवति- , 
प्रमवः प्रथमप्रकाशस्तत्कतंरि प्रमवति इत्यर्थं पन्छम्यन्तसमर्यादणादयो घादयश्च 
सयुः । तद्गच्छति दवितीयान्ताद्‌ गच्छतीव्यर्ेऽभादयो घादयश्च स्यु, यो गच्छति 
स चेत्न्था दतो वा । भनि ति--दितीयान्तात्‌ “अभिनिष्क्रामति एत्यर्थुऽणादयः 


१--जिह मूल तथा अद्गुलि-छ्द-पकृतिकसमर्थं सुबन्त से भव-अरथं म चछ प्रत्यय 
होता है । २--वगान्तशब्द म्रकृतिक समर्थ सुबन्त से भ मव-अरथ म धं प्रत्यय होता है। 
(| समर्थं सुबन्त से भागत मर्थ मं अणादि एवं धादि प्रत्ययं होते 
है । ४--माय ( भामदनी ) स्थानवाचक शाब्दप्ङृतिकसमर्थ छुबन्त से भागत-अर्थं मं ठक्‌ 
प्रत्यय होता है । ५--वियासम्बन्धवाचक तथा योनिसम्बन्धवाचक-दान्दप्रङृतिक पञ्चम्यन्त 
समं सुबन्त से जागत अर्थं भँ बुन्‌ प्रत्यय योता है । &--दहेतुवाची एवं मनुष्यवाची शाब्द. 
मरकृतिकपच्रम्यन्त समर्थं सुबन्त से आगत-अथं मे रूप्य प्रत्यय होता हे । ७--पूवं (५।३।८१) 
सत्रोक्त अर्थं म मयट्‌ प्रत्यय मी दोता है । <--पचनम्यन्तसमर्थं सुबन्त से श्रभवतिः अर्थम 
| : अणादि तथा घादि प्रत्यय शेते ई । ९--द्वितीयान्तसम्थं सुबन्त से "गच्छति" अर्थम अणादि 
| तथा धादि प्रत्यय होते है, विन्तु वह ( जानेवाला ) यदि पन्था ( माग, रास्ता) यादूत 
हो तव । १०--्रदि दार वाच्य हो तो द्वितीयान्त समर्थ सुबन्त से "अभिनिष्क्रामति, अथे 





यि 





दिकारावप्रकरणम्‌ । २४७ 


अधिक्त्य कृते ग्रन्थे ४ \ ३ ! ८७ ६! *लारीरकमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः 
दारीरकीयः । | 
सोऽस्य निवासः ४१ ३\ ८९ ॥ सुध्नो निवासोऽस्य स्रौघ्नः । 
ऽतेन प्रोक्तम्‌ ४ । ३1 १०१५ पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ । 
*तस्येदस्‌ ४। ३\ १२० \॥ उपगोरिदम्‌ ओौपगवम्‌ । 
इति शेविकाः ॥ ५ ॥ 
न 0 स्म 
अथ बिकाराथग्रकरणम्‌ 
"तस्य विकारः ४।३।१३४।॥ «8 अश्मनो विकारो टिलोषो 
वक्तन्धः । अरमनो विकारः आदमः । भास्मनः । मात्तिकः 
अवयवे च प्राण्योषधिवक्षेभ्यः ४ । ३। १३५१ चादिकारे । 3 
स्याऽ्वथवो विकारो वा मायूरः । मौर्वं काण्डं भस्म वा । पेप्पलम्‌ । 
मयड्‌ वेतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः ४।३। १४२३ ॥ प्रकृति- 
माव्रान्मयड्‌ वा स्यात्‌ विकारावयवयोः । अडममयम्‌ । आइमनम्‌ । अभक्षये- 
त्यादि किम्‌ ? मौद्गः सूपः । कार्पासम्‌ आच्छादनम्‌ । 
स्युः, यन्निष्क्रामति तद्‌ द्वारञ्चत्‌ इति । श्रषिकृत्य-इति । दितीयान्तात्‌ “भ्रधिङ्त्य 
कृते ग्रन्थे" इत्यर्येऽणादयो घादयश्च भवन्ति । तेन प्रोक्तम्‌-तृतीयान्तासरक्तमिल्यये- 
ऽणादयः स्युः । पाणिनीयम्‌--अव "वृद्धाच्छः" इति छः । 


॥ इति शेषिकाः ॥ 
न > 0 =+ 











सणाद्वि तथा घादि प्रत्यय होते है। 
१--द्वितीयान्तसमर्थं सुबन्त से 'मपिङ्कत्य कृतः, अथं म अणादि भ्त्यय होते है, छिन्त 
जो किया गया दहो वह यदि मन्थ हो तब । र--प्रथमान्त खुबन्त समर्थं से *भस्य निवासः? 
अथेमे अणादि प्रत्यय होते हैँ। ३--ततीयान्त समथं सुबन्त से प्रोक्तः अथंमे अणादि 
प्रत्यय होते दै । ४--षष््यन्त समथं सुबन्त से “इदम्‌ अथं मे अणादि प्रत्यय होते है । 
॥ इतिहोषिकप्रकरणम्‌ ॥ 


0 क ~ 

५--षष््यन्त सुबन्त से (विकार, अथ मे अण।दि प्रत्यय होते है । &--विकार अर्थं रभ 
अदमन्‌ शाब्द की रिकालोप होता है। ७-प्राणिवाचक तथा भौषधिवाचक शब्द भ्रक्ृतिक 
, षण्छ्यन्त समर्थं सुबन्त से अवयव एवं ( चकारात्‌ ) विक्रार अथं मे अणा प्रत्यय होते है। 
८--भक्ष्य गौर आच्छादन अर्थं को ष्ठोडुकर विकार एवं अवयव अथं म ष्यन्त समं 
स॒बन्त से मयट्‌ प्रत्यय विकस्प से होता है । 


२४९ लधुखिडान्तकोनुदी 


नित्य वुद्धश्षरादिन्यः ४ 1 २३1 १४४ ॥ आ स्रमयस्‌ । शरमयम्‌ । 
रगोश्च पुरीषे ४ । ३ । १४५ ॥ गोः पुरीषं गोमयम्‌ । 
-शोषयंसोयेत्‌ ४ । २ ! १६० ॥ गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ । 
ॐ इति विकारायंकाः @& ( इति ्रागदव्यतीयाः ) ॥ ६ ॥ 
ग 0 
अथ ठगधिकारप्रकरणम्‌ 
“ प्राग्वहतेष्ठक्‌ ४।४। १॥ *तद्रहंतीत्यतः प्राक्‌ ठगधिक्रियते । 
“तेनं दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ४।४। २ \ अक्षेरदीव्यिति खनति 
जयति जितो वा आक्षिकः 1 
संस्कृतम्‌ ४।४। ३ ॥ दध्ना संस्कृतं दाधिकम्‌ । मारीचिकम्‌ । 
"तरति ४।४॥ ५ ॥ तेनेत्येव ] उड्पेन तरति ओौडपिकः । 
चरति ४।४।८॥ ^तृतीयान्ताद्‌ गच्छति-भक्षयतीत्यथंयोषठक्‌ स्यात्‌ । 
| हस्तिना चरति हास्तिकः । दध्ना चरति दाधिकः | 
"संसृष्टे ४। ४। २२ ॥ दध्ना संसृष्टं दाधिकम्‌ । 
तेत दाग्यतीति- तृतीयान्तसमर्थाव्‌ 'दीग्यति खनति-जयति जितम्‌" इत्येतेष्वर्थेषु 
ठक्‌ स्यात्‌ । संस्छृतम्‌-तृ तीयान्तसमर्थात्‌ संस्कृतमित्य्थं ठक्‌ स्थात्‌ । मारीचिकम्‌ 
मरीचेन संस्कतमित्यर्थं “संस्कृतम्‌” इत्यनेन ठकि ककारलोपे, ठस्येकादेशोऽनुबन्धलोषे 
मत्वादलोपे किति चेत्यनेना्यचो वृद्धौ प्रातिपदिकत्वात्सौ विभक्तिकार्ये च छते ततु 
सिद्धिः । संसृष्ट-तृतीयान्तसमर्थात्‌ संसृष्टमित्यर्थे ठक्‌ । 





१--विकार तथा अवयव अर्थम बृद्ध-संज्ञक तथा. हराद्विगण पठित रन्दप्रकृतिक 
समर्थं स॒वन्त से नित्य ही मयट्‌ प्रत्यय होता है । २--गो-रोन्दप्रकृतिक पष्छ्यन्त समथं 
वन्त से पुरीष ( मल ) अथं मे मयट्‌ प्रत्यय होता दहं । ३--गो शब्द तथा पयस्‌ -शब्दः 
प्रकतिक षष्छ्न्त समथ से विकार अथं यत्‌ प्रत्यय होता दै। 
॥ इति प्राग्दीन्यत्तीयाः ॥ 
न 05 
४--^तदहतिरथयुग-प्राङ्गम्‌” सूत्र से पुवं तक इस सत्र का अधिकार जाता है । ५-- 
वृतीयान्तस्तमथं सुवन्त से दीन्यति, खनति, जयति तथा जितम्‌ इन चारा अर्थौ मे यक्‌ प्रत्यय 
होता है । &-तृतीयान्त समर्थं सुबन्त से “संस्कृतः अर्थं म ठक्‌ प्रत्यय द्योता ह । ७-- तृतीयान्त 
समर्थं सुबन्त से (तरति, भथं मे ठक्‌ प्रत्यय दोता है । <--तृतीयास्त समथं सुबन्त से गच्छति 
तथा भक्षयति अभा मै ठक्‌ प्रत्यय होता है । ९--तृतीयान्त समथ सुबन्त से संसष्ट ( मिश्रित, 
पिलाया हअ ) अथं म ठक्‌ प्रत्यय होता है । 





ठणपिकारय्रकरणष्‌ । २४९ 


"उञ्छति ४। ४। ३२॥ बदराण्य्‌ ञ्छति बादरिकः । 
°रक्षति ४ । ४ ३३ ॥! समाजं रक्षति सामाजिकः । 
क्ञान्दवदंरं करोति ४। ४। ३४ ॥ राब्दं करोति शाब्दिकः । ददु 
करोति दादुंरिकः। 
ष्म ` चरति ४।४। ४९१ ॥ धामिकः । $"अधर्मच्चिति वक्तव्यम्‌ । 
अधा्मिकः । 
. \श्िल्पस्‌ ४। ४1 ५५ ॥ मृदद्खवादनं †शल्पमस्य मादंद्कधिकः । ` 
प्रहरणम्‌ ४। ४ ॥ ५७ ॥ तदस्येत्येव । असिः प्रहरणमस्य आसिकः । 
धानुष्कः । 
जीरम्‌ ४ । ४ ॥ ६१ ॥ अपूपभक्षणं शीलमस्य आपूपिकः । 
°निकटे वसति ४।४। ७३ ॥ नैकटिको भिक्षुकः । 
॥ इति ठगधिकारः ॥ ७ ॥ 
उङ्शति-अत्र॒तत्परत्यनुदूर्वादित्यतस्तत्पदमनुवतंते । तेन द्वितीयान्तसमर्थात्‌ 
उञ्छति" इत्यर्थे ठक्‌ स्यात्‌ इत्यथं; । रति- द्वितीयान्तसमर्थाद्‌ "रक्षति" इत्यथे 
ठक्‌ । शब्दददु रशब्दाद्‌ द्वितीयान्तसमर्थात्‌ "करोति" इत्यर्थे ठक्‌ । धमं चरति-- 
द्वितीयान्तसमर्थाद्‌ घ मंशब्दान्चरति "अनुतिष्ठति" इत्यथे ठक्‌ स्यात्‌ । शिल्पम्‌-- 
अत्र तदस्य पण्यमित्यतस्तदस्येत्यस्य सम्बन्धो ज्ञेयः । तेन-प्रथमान्तसमर्थात्‌ शिल्प- 
भित्यर्थे ठक । एवं प्रहुरण-शिल्पयोरपि । निकटे वसति-अत्र तत्र नियुक्त इत्यत“ 
स्तत्रेत्यधिक्रियते, तेन-सक्तम्यन्तसमर्थान्निकटरा्दाद्‌ वसतीत्यर्थं ठक्‌ स्यात्‌ । 
॥ इति ठगधिकारः ॥ 
१--द्ितीयान्त समथं सुबन्त से “उन्छति, अथं म ठक्‌ प्रत्यय होता है। ₹--द्ितीयान्त 
समथं वन्त से “रक्षति” अर्थं मै ठक्‌ प्रत्यय दोता है। १--शब्द भौर दुद॑र-शब्दरप्रकृतिक 
द्वितीयान्त समर्थं खबन्त से "करोति" अर्थं म ठक्‌ प्रत्यय होत्ता हे । ४-ष्मप्रकृतिक द्वितीयान्त 
से "चरति" अथं मे ठक्‌ प्रत्यय होता है। ५--अधमं प्रकृतिक द्वितीयान्त से "चरति, अर्थ 
यक्‌ होता है। ६--प्रथमान्त समं सुबन्त से “अस्य ल्पम्‌? अथ॑ मे टक्‌ प्रत्यय होता है। 
७--प्रथमान्त समर्थं सुबन्त से “अस्य प्रहरणम्‌? अथं म ठक्‌ प्रत्यय दोताहै। ८-- 
प्रथमान्त समथं सुबन्त से “शीलमस्य अथं मै-खक्‌ प्रत्यय होता है । ९--निकटशब्दप्रकृतिक 
सपतन्यन्त समथ सुबन्त से "वसति" भरथं मे ठक्‌ प्रत्यय होता दै । 


॥ इति ठगधिकारः ॥ 
4 0) 








१ लघुसिङान्तकौमुदौ 


अथ प्रार्धितीयग्रकरणम्‌ 
प्रग्विताद्यत्‌ ४ । ४ । ७५॥ "तस्मे हितमित्यतः प्राग्‌ यदधिकियते । 
-तदहति रथुगप्रासङ्कम्‌ ४ । ४। ७६।॥ रथं वहति रथ्यः । युग्यः । 
प्रासङ्ग्यः 1 । 
शुरो यड्ढकौ ४। ४। ७७॥ हलि चेति दीघं प्रा्े-- 
° भकुछुराम्‌ ८।२। ७९॥ भस्य कुद्रोश्चोपधाया इको दीर्घो न 
स्यात्‌ ! धुयैः । धौरेयः। 
“नोवथोधमेविषमुरमुलसीतातुलाभ्यस्तायंतुल्यप्राप्यवध्याऽऽनास्यसमस- 
मितसंमितेषु ४।४८।९२॥ नावा तार्यं नाव्यं = जलम्‌ । वयसा तुल्यो 
वयस्यः! धमेण प्राप्यं धम्य॑म्‌ । विषेण वध्यो विष्यः। मूटेन आनाम्यं मूल्यम्‌ । 
मूलेन समो मूल्यः। सीतया समितं सीत्यं क्षेत्रम्‌ । तुल्या संमितं तुल्यम्‌ । 
प्तत्र साधुः ४।४।९८॥ अग्रे साधुः अग्रः । सामसु साधुः 
सामन्यः । ये चभिावकमंगोरिति प्रकृतिभावः । कम्य: | शरण्यः । 
"सभाया यः ४।४। १०५ ॥ सभ्यः । दति यतोऽवधिः । 
॥ इति प्राग्ितीयाः ॥ 





तद्रहतीति--दितीयान्तसमर्थेभ्यो रथयुग्रास ङ्खशचड्देम्यो "वहति" इत्यर्थे यत्‌ 
स्यात्‌ । युग्यः-युगं वहतीति विग्रहे द्वितीयान्तयुगखन्दायकि तद्वहतिरथमुगेति 
सूत्रेण यतु प्रत्यये तकारलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुकि मत्वायचि भिति गकारो- 
, तरकवत्यंकारस्य लोप प्रातिपदिकसंजञायां विमक्तिकारये च छते तत्सिद्धिः । धुरं 
वहति इति धुर्यः । नोवय इति-नावादिभ्थोऽ्म्यस्तार्यादिष्वर्थेषु यत्‌ । तत्र साधुः 
सप्तम्यन्तसमर्थात्‌ साधुः" शत्यं यत्‌ । कमणि साधुः कर्मण्यः" इत्यादि 1 सभाया 
यः-सक्षम्यन्तसमर्थाद्‌ समाशब्दात्साधुः इत्यर्थे य: स्थात्‌ ॥ इति प्राण्धितीयाः ॥ 








१-- “तस्म हितम्‌” सत्र से पूैतक “यत्‌ प्रत्यय का अभिकार दोता है । २--रथ, युग, 
या प्रानङ्ग-शव्दग्रकृतिक द्वितीयान्त समर्थं सुवन्त से "वहति" अर्थं म यत्‌ प्रत्यय होता है। 
२--धुर्‌ -शब्दश्रकृतिक द्वितीयान्त समर्थं खुवन्त से वहति अथं भै यत्‌ एवं दक्‌ प्रत्यय 


होता है । ४--मज्ञकको तथाकुर्‌ या छुर्‌ की उपधाभूत इक्‌ को दीषं नदी होगा है। 


५--नौ, वयस्‌ आदि ( सूत्रोक्त ) तत्तत्‌-शब्दप्रकृतिक तृतीयान्त समर्थं सुबन्त से ताय्यै, 
व्य-आदि ( सूत्रोक्त ) अर्थौ मेँ यत्‌ प्रत्यय होता है । ६--सप्म्यन्त समर्थं खुवन्त से (साघु 
( कुशल चतुर ) अथं मै यत्‌ प्रत्यय होताहै। ७-समा शब्दग्रकरृतिक सप्तव्यन्त समर्थ 
सुबन्त से सधु अथर यत्‌ प्रत्यय होता है॥ हति प्राग्ितीयभ्रकरणम्‌ ॥ 





ऋ च; `" "की ककि व 1 १९. र "आ ग्नो १ शे 


उलिकारध्रङ्रनम्‌ । २५१ 


अथ छयतोरधिकारग्रकरणम्‌ 
प्राक्‌ क्रीताच्छः ५६ १॥ १॥) तेन कौतमित्यतः प्राक्‌ छोऽधिक्त्यते । 
-उगवादिभ्यो यत्‌ ५।१।२॥ प्राक्‌ कीतादित्येव । उवर्णान्ताद्‌ 
गवादिभ्यश्च यत्‌ स्यात्‌ । छस्यापवादः। रङ्कुवे हितं श ङ्कव्यं दार । गव्यम्‌ । 
"नाभि नभं च । नभ्योऽञ्जनस्‌ । 
"त्सं हितम्‌ ५! १। ५ ॥ वत्सेभ्यो हितो वत्सीयो गोधुक्‌ । 
“शरीरावयवाद्यत्‌ ५१ ११ ६।! दन्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । नस्यम्‌ । 
धआत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्खः ५। १।९॥ 
आत्सा््वानौ खे ६ । ४। १६९ ॥ एतौ खे प्रकृत्या स्तः । आत्मने 
हितम्‌ आत्मनीनम्‌ । विश्वजनीनम्‌ । मातृभोगीणः । 
१ इति छयतोः पूरणोऽवषिः ( इति प्राक्कछोतीयः ) ॥ ९ ॥ 


अथ ठजधिकारप्रकरणम्‌ 
प्ाम्वतेष्ठल्‌ ५ १। १८ ॥ ^तेन तुल्यमिति वति वक्ष्यति ततः प्राक्‌ 
ठजधिक्रियते 


शङ्कुव्यन्‌-- श द्वे हितमिति विग्रहे “उगवादिभ्यो यत्‌" इति यति, तकारलोपे 
मरसंज्ञायां "ओर्गुणः" इति गुणे, वान्तो यि-इति वान्तादेल, प्रातिपदिकसंज्ञायां विमक्ति- 
क्ये च छते “श क्कुव्यम्‌' इति । 

तल्मं हितम्‌-- घतच्यंन्तसमर्थात्‌ “हितम्‌” व्यर्थे छः ( उवर्णान्ताद्‌ गवादिभ्यश्च 
तु थत्‌ ) एति । शरीरावयवेति-चतुथ्यंन्तसमधात्‌ शरीरवयवात्‌ “हितम्‌” श्यं 
धत्‌ प्रत्ययः । वन्तैम्यो हितम्‌ इन््थम्‌ इत्यादि । प्रास्मनेति-चतुर्थोसमर्थात्‌ आत्मन्‌ 
विश्वजनमोगोत्त रपदातु "हितम्‌" व्यर्थे ख; स्यात्‌ ॥ इति छयतोरषिकारप्रकररम्‌ ॥ 


१--^तेन क्रीतम्‌? सत्र से पूवं तक छ प्रत्यय का अधिकार है। २-तेन क्रीतम्‌ से पूवं 
उवर्णान्त या गवादिगणपठित जो ब्द, तपरङ्ृतिक चतुरथ्य॑न्त समथं सुबन्त से “हित, अर्थं मे 
यत्‌ प्रत्यय होता है । इ--नाभि शब्द को नम आदेश भी होता है। ४-- चतु्य॑न्त समर्थं 
छवन्त से हित अथं मँ छं प्रत्यय होता है। ५--श्षरीरावयववाचक शब्दप्रकृतिक समर्थं 
सुबन्ते हित अथ भय प्रत्यय होता है। &--आत्मन्‌, विश्वजन या भोग शब्द उत्तरपद 
हो जिसका एसे प्रातिपदिक प्रजृतिक चतुर्यन्त समथं सुबन्त से हित अथं ख प्रत्यय 
होता है । ७-ख प्रत्यय पर हो तो गात्मन्‌ तथा मध्वनू शब्द प्ङ्ृति से टी रहते ह ( अर्थात्‌ 
टिकाटोष¶ आदि नही होता) ॥ इति दयतोरभिकार प्रकरणम्‌ ॥ 

<--'तेन त्यं लिया चेद्रतिः' सूत्र से पूवं तक ठन्‌ प्रत्यय का अधिकार है । 














` २४२ लयुरिछान्तकोसुवौ 


+तेन क्रतस्‌ ५1 १। १७ \ सप्तत्या क्रीतं साप्ततिकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ । 

स्वंभूमिपृथिवीभ्यामणनौ ५। १।४९१।॥ उतस्येश्वरः ५। १ । ४२॥ 
सवेभूमिपृथिवीभ्यामणजौ स्तः। अनुशतिकादीनां च ¦ सवंभूमेरीश्र 
सावंभौमः \ पाथिवः \ 


“पड्क्तावहार्तित्ररच्चर्त्वारशत्पच्नालत्षष्टिसप्रत्यो तिनवतिरतम्‌ ५। 
१1 ५९. ॥। एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते । 

"तदहंति ५। १। ६३ ॥ लब्धं योग्यो भवतीत्यथे द्वितीयान्ताद्ु्ादय 
स्युः । उवेतच्छत्रमहंति उवेतच्छत्रिकः । 

दण्डादिभ्यो यत्‌ ५। १। ६६ ॥ एभ्यो यत्स्यात्‌ । दण्डयः । अघ्यं | 

वध्यः। 

तेन निवृत्तम्‌ ५। १।७९ ॥ अल्ला निवृत्तम्‌ आल्लिकम्‌ । 

॥ इति ठबरोऽवतिः ( इति प्राग्वतीय; ) । १० ॥ 


^ 

तैन क्रोतम्‌- तृतीयान्तसमर्षात्‌ क्रीतम्‌" इत्यथे ठन्‌" स्यात्‌ । प्रस्थेन प्रस्थ 
परिमाणेन घान्येन क्रीतं श्रास्विकम्‌ । सर्वभूमि तथा तस्येश्वरः-इति सृत्रयोरथंः- 
खष्टयन्ताम्यां सवभृमिपृथवीरन्दाभ्यां (ईश्वरः' इत्यर्येऽणनौ स्तः! पक्ति 
शब्दोऽेकाथंः, छन्दोभेदक्रमसक्षिवेशे दरसंख्यायाश्वेत्यादि } सत्र पचन्‌ शब्दस्य 
टिलोपः, तिप्रत्ययः, चोः कुरिति कृत्वम्‌ । द्रौ दश ॒त्तौ परिमाणमस्येति विग्रहे 
विशतिः, भत्र प्रङृतेविनादेशदद्यतिप्रत्ययोऽपदत्व्च निपात्यते । नस्यानुस्वारः 1 एव- 
भग्नेऽपि । दमत ध्येयम्‌ ( विद्यत्याद्याः सदेकत्वै }) विशत्याद्याः संख्यायां बंल्येषे 
चैकवचनान्ताः। विरातिगविः शवां विशतिरि्यादि । दण्डाबिभ्यो यत्‌-द्वितीयान्तसम. 
म्यो दण्डादिम्यो “महति” इत्यर्ये यत्‌ । आद्धिकमित्यत्राल्लोपोऽनः इत्यकारलोपः । 
॥ इति ठलधिकारम्रकरणम्‌ \॥ 

१-- तृतीयान्त समर्थं वन्त से क्रीत अथ॑ मे ठन्‌ अत्यय होता है । र-सवंभूमि तथा 
एथिवीक्ब्दपरकृतिकं षष्ठ यन्त समथ सुबन्त से अण्‌ , जन्‌ प्रत्यय होते हँ । ३-षष्ठयन्त-सम्थं 
सुबन्त से शश्र भमै अण्‌, मनू प्रत्यय होते ह! ४--अनुशतिकादिगणपटित शब्दां 
कौ उभयपदवृद्धि होती. है । ५-- पक्ति, विद्यति आदि ( सघ्रोक्त ) शब्द निपातन से क्षिद 
होते र । ६-- द्वितीयान्त समथं सुबन्त से “लब्धुं योग्यो मवति इस अथं मै ठन्‌ आदि प्रत्यय 
होते ह । £--द्रण्डादि-गणपटित शन्दप्रकृतिक समथं सुबन्त से यत्‌ प्रत्यय होता है । ८- 
कालवाचकरवृतीयान्त सम थं सुबन्त से नित्त "सिदध, तैयार, अधं मँ ठन्‌ प्रत्यय दोतता है । 

। ॥ इति ठनधिकारः ॥ 
1, 








॑ स्यादिष्ठेमेयस्सु परतः । “कपुथुमृदुभृश्षङ्शदृहपरिवढानामेव रत्वम्‌ । 


व्वतल्वषिकारज्रफरजन्‌ । २५३ 


अथ त्वतलाधिकारम्रकरणम्‌ 

१तेन तुल्यं क्रिथा चेद्तिः ५। १। ११५ ॥ ब्राह्मणेन तुल्यं ब्राह्मण- 
वदधीते । क्रिया चेदिति किम्‌ ? गुणतुल्ये मा भूत्‌ । पत्रेण तुल्यः स्थलः । 

रतन्र तस्येव ५। १ \ ११६॥। मथुरायामिव मथुरावतु स्ने प्राकारः । 
चैत्रस्यैव च त्रवन्मेत्रस्य गावः। 

-तस्य भावस्त्वतसौ ५। १। ११९ ॥ प्रक्ृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः । 
गोभविो गोत्वम्‌, गोता । त्वान्त क्लीबम्‌ । 

“आ च त्वात्‌ ५। ९। १२० \ न्रह्मणस्त्व' इत्यतः प्राक्‌ त्वतलावधि- 
क्रियेते । अपवादैः सह समावेशाथंमिदस्‌ ! चकारो ननुस्नंञ्भ्यामपि समा- 

वेदार्थः \ खिया भावः खणस्‌ । खीत्वस्‌। खीता । पौँस्नम्‌ पु॑स्त्वस्‌। पुंस्ता \ 
'पुथ्वादिभ्य इमनिज्वा ५।१।१२२ ॥ वा वचनमणादिसमावेशाथेम्‌ । 
“र ऋतो हादेखुंघोः ६१ ४। १६१ ॥ हलदेरंघोक्छैकारस्य रः 


^ठेः ६ 1 ४ । १५५ ॥ ` भस्य ` टेर्लोपः स्यादिषठमेयस्सु । पृथोर्भावः 
प्रथिमा । | 


` अववादेः सहेत्यादि--भ्रयम्मावः। मावार्थप्रत्ययप्रकरणेऽगरे मनिजादयः प्रत्ययाः 

, विधीयन्ते, ते च त्वतलोर्बाघका न मवेयुरित्यधिकारसूत्म्‌ । सस्त्रीपुंसाभ्याम्‌-' इति 
सूत्रविहिताभ्यां ननृस्नञ्‌म्यां सह्‌ त्वतलोः प्रयोगसमावेश्ाथंशकारः । स्तरैणम्‌- 
स्त्रियो माव इति विग्रहे तस्य भावस्त्वतखौ हति प्राप्तौ त्वतलौ प्रबाष्प (स्त्री- 
पुंसाभ्यां नन्‌स्ननौ-' इति ननि लकाररोपे, पमादिवद्धौ, प्रातिपदिकसंज्ञापां विमक्ति- ` 
कार्ये च कृते सस्त्र॑णम्‌' इति । प्रथिमा--पृथोर्माव इति विग्रहे पृथु अस्‌ इत्यस्मात्‌ 


१--ठतीयान्त समथ सुबन्त से “तुल्य अथं जै वति प्रत्यय होता है, किन्तु जिससे तुल्य 
हो वह यदि क्रिया हो तव । र-सप्तम्यन्त या षष्ट्यन्त समथं सुबन्त से इव अथं मै वति 
प्रत्यय शोता ै। षष्ठयन्त समं सुबन्त से भाव अथमे त्व तथा तल्‌ प्रत्यय शोते 
ह । ४--त्व प्रत्ययान्त नपुंसकलिन्न होता है ( तथा तल प्रत्ययान्त खी लिङ्ग होता है )। 
«५--+नदमणस्त्वः' सूत्र के पूवं तकं त्व-तल्‌ प्रत्यय का-अधिकार जाता है 1 ६--पृथ्वादिगण 
पयित षष्ठयन्त समथं सुबन्त से भाव अथै मै इमनिच्‌ प्रत्यय विकस्पसे होता है। ७-- 
इन्‌, श्मनिच्‌ या ईयसुन्‌ प्रत्यय पर हो तो इलादि लघु ऋकार कोर भाव होता है । 
८- श्रथ, खदु, भृश, कृश, दृढ, परिृद-न्दों के हो ल्घु ऋकार को र-भाव होता है । 
९--शन्‌, इमनिच्‌ , दईैयखन्‌ प्रत्यय पर हो तो भसंक्चक टि का लोप होता है । 








्‌ लयुसिद्ान्तकौमदी 


इगन्ताच्च रघुपूर्वात्‌ ५ ¦ १! १३१ ॥ इगन्तालधुपूर्वात्‌ प्रातिपदि 
काटदूयवेऽण्‌ प्रत्ययः । पाथेवम्‌ । ज्रदिमा । माद॑वम्‌ । 

-खणंदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च ५। १ \ १२३ ॥ चादिमनिच्‌ ! शौक्ल्यम्‌ । 
शुक्लिमा । दाल्यम्‌ ! द्रहिमा । 

-गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च ५।१। १२४ ॥ चाद्धावे। 
जडस्य भावः कम वा जाञ्यम्‌ | म॒टस्य भावः कमं वा मौल्यम्‌ । ब्राहम- 
ण्यम्‌ 1 आकृतिगणोऽयम्‌ । 
सख्युयः ५। १। ११६ | सख्युर्भावः कमं वा सख्यम्‌ । = 
“कपिक्ात्यो्क्‌ ५ । १ । १२७ ॥ कापेयम्‌ । ज्ञातेयम्‌ । 
“पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ ५।१। १२८ ॥ सेनापत्यम्‌ पौरोहित्यम्‌ । 

॥ इति स्वतलोरधिकारः ॥ ११ ॥ व 


पृथ्वादिभ्य $मनिज्देति विकत्वेनेमनिच्त्यये, प्रातिपदिकत्वाद्‌ विभक्तेटुकरि, र ऋतो 
हलादेकघोरिति ऋकारस्य रकारादेदे, टेरिति टेकपि, प्रातिपदिकसंज्ञायां विभक्ति 
कायं च छते श्रथिमा" इति । पक्षे “इगन्ताच्च लघुपूर्वाद्‌" इत्यम्‌ प्रत्थये आदिवृद्धौ 
यथाप्राप्तका्ये च 'पायंवम्‌' इति । त्वप्रत्यये "पृथुत्वम्‌* इति । तल्‌-परत्यये “पृथुता 
इति । बणेदृढादिभ्य इति-षष्ठयन्तसमर्थेभ्थो वणंवाचिभ्यो दृढादिभ्यद्च “भाव 
इत्यथ ष्यन्‌ प्रत्ययः, वादिमनिच्च स्यात्‌ । पष्युयंः-षष्टयन्तात्सखिशब्दाद्‌ माव- 
कमंणोरथंयोढंक्‌ स्यात्‌ । 

पत्यन्तेति--षष्टचन्तेभ्यः पत्यन्तशब्देम्यः पुरोहितादिरा्देभ्यश्च मावकमंणोरथं- 
योढक्‌ स्यात्‌ । सनापत्यम्‌-सेनापतेर्मावः कमं वेति विग्रह सेनापति असृ इत्यस्मात्‌ 
पत्यन्तपु रोहितादिम्थो यक्‌" इति यकि ककारछोपे, प्रातिपदिकत्वात्पुपो लुकि 
भसंज्ञायां यस्येति चेति तकारोत्तरवत्यंकारस्य लोपे, कित्वादा्यचो वृद्धौ प्रातिपदिक- 
संज्ञायां सुवृत्पत्तौ, विसक्तिका्ये च कते तत्सिद्धिः ॥ इति त्वतलोरधिक्ारः ॥ 









` १-च्धुद्यो पूवं जि्तके देसे. इगन्त प्रातिपदिक से भाव-अधथं मे अग्‌ प्रत्यय दता 
है । र~उणंवाचक तथा दृद़ादिगणपवित शेव्द-प्रकृतिक षष्ठयन्त समथ सुबन्त से प्य्‌ प्रत्यय 
होता है, चकारात्‌ इमनिच्‌ प्रत्यय मी होता दै । २-गुणवाचक शब्द त्तथा ब्राह्मणादििगणपरठित 
शब्दप्रकृतिक पष्ठयन्त समथं खवन्त से कमं तथा माव अथं मै भी ष्यन्‌ पत्ययदहोता है। ४- 
सचिदान्दप्रकृतिक षष्ठयन्त समथं खवन्त से कम॑ एवं माव अर्थं मं य प्रत्यय होता है । ५- 
कपि तथा ज्ञाति चान्द प्रकृतिकं षष्ठवन्त समर्थं सुबन्त से भाव तथां कमं अर्थं त ढकं प्रत्यय 
हौता है। ६ पति शब्द दो अन्त म जिसके ठेते शब्द तथा पुरोहितादि गणपलित शब्दः 
पुकतिक समथ सवन्ते से भाव तथा कमं भथ मे यक प्रत्यय होता है 1 इति त्वतलोरधिकार. ॥ 





। | भवनादथंकप्रकरणम्‌ । २४५ 


अथ भवनायथंकम्रकरणम्‌ 

"घात्यानां भवने कषेत्रे खम्‌ ५।२। १॥ भवत्यस्मिन्निति भवनम्‌ । 
मुद्गानां क्षेन्नं मौद्गीनम्‌ । 

-्रीहिचाल्योटंक्‌ ५ \ २१ २॥ व्रैहेयम्‌ । शालेयम्‌ । 

हैयङ्गवीनं संजायःम्‌ ५। २१ २३॥ शह्योगोदोहरब्दस्य हियंगुरा- 
देशो विकराथं खच्च निपात्यते । दुह्यते इति दोहः क्षीरम्‌ । ह्योगोदोहस्य 
विकारः हैय द्धवीनं नवनीतम्‌ । 

"तदस्य सज्ञां तारकादिभ्य इतच्‌ ५।२। ३६॥ तारकाः सञ्ञाता 
अस्य तारकितं नभः । पण्डितः | आकृतिगणोऽयम्‌ । 

प्रमाणे हयसज्‌दघ्ननूमात्रचः ५१ २। २७ ॥ तदस्येत्यनुवत्तंते । ऊरू 
प्रमाणमस्य ऊरुद्रयसम्‌ । ऊरुदघ्नम्‌ । ऊरूमोत्रम्‌ । 

व्यत्तदेतेभ्यः परिसाणे वतुप्‌ ५। २॥ ३९ ॥ यत्परिमाणमस्य यावान्‌ । 
तावान्‌ । एतावान्‌ । 

किमिदिस्भ्यां बो घः ५।२।४०॥ आभ्यां वतुप्‌ स्या्कारस्य धश्च । 





धान्यानामिति- षष्टचन्ताद्‌ धान्यवाचिशब्दाद्‌ (मवनम्‌-क्षेत्रम्‌' इत्यर्थं खन्‌ 
स्यात्‌ । त्नोहि -षष्टचन्तसमथंत्री हिशाक्िशब्दाभ्यां मवनम्‌-क्षेत्रम्‌ इत्यथे ढक्‌ स्यात्‌ । 
तदस्य संजातभिति-प्रयमान्तेम्यः संजातोपाधिकेभ्यः तारकादिशन्देभ्योऽस्येत्यथे 
इतच्‌" स्यात्‌ । सदसद्‌विवेकिनी बुद्धिः पण्डा । षण्डा संजाताऽस्येति पण्डितः । एवं 
रञ्जितः, पुष्पितः, तुषितः, पुलकितः, फङ्तिः-इत्यादि । प्रमाणे इति-प्रमाणे 
वतंमानात्प्रथमान्तादस्तीति निदिषटे प्रमेयेऽ्थे दयसज्‌-द्नन्‌-मात्च्‌ प्रत्ययाः स्युः । 


१-धः-यवाचक षष्ठयन्त समथ सुबन्त से भवन क्षेत्र! होने योग्य खेत, अथं भै खञ्‌ प्रत्यय 
होता दहै । र--्त्राहि तथा शालि शब्द प्रक्ृतिक षष्ठयन्त समथं सुबन्त से "भवन श्चुत्र" अथै 
ढक्‌ प्रत्यय होतादहै। ३--संज्ञामे "हैयङ्गवीनः शब्द साधु होता है अर्थात्‌ द्योगोदोह 
शब्द को “हदियङः गु, आद्रे होता है ओर विकार अथं मे खन्‌ प्रत्यय मीहोतारहै। खको 
ईन हो जाता है ओर नित्वादादि अच्‌ को वृद्धि हो जाती है। इत प्रकार "हैयंगवीनम्‌१.रूप 
कौष्तिडि होती है । ४--तारकादिगणपलित शब्दरकृतिक प्रथमान्त समर्थं सुबन्त से “अरय 
स्चातम्‌" अथं म इतच्‌ प्रत्यय होता है । ५--प्रथमान्तस्मथं खुबन्त से “अस्य प्रमाणम्‌” अर्थ 
र द्यसच, दध्नञ्‌ , मात्रच्‌ प्रत्यय होते दै। &--यत्‌, तत्‌ या एतत्‌ शन्दप्रकृतिक 
समथं सुबन्त से अस्य परिमाणम्‌ अथै म वतुप्‌ प्रस्यय होता है। ७--किम्‌ ओर इदम्‌ 
शब्द से वतुप्‌ प्रत्यय होता है ओरवकीष होता है। 





व न ` 


॥ 


२५६ लचुतिडान्तकौनृवी 
१इदंकिमो रीशको ६।३।९० ॥ दृग्दुशवतुषु इदम ईश्‌ किमः कौ 
स्यात्‌ । इयान्‌ । कियान्‌ । [ ईदुक्‌, ईदृशः । कीदृक्‌, कीदशः--आदि ]। 
-खंख्याया अवयवे तयप्‌ ५। २।४२।। पञ्च अवयवा अस्य पञ्चतयम्‌ । 
द्वित्रिभ्यां तयस्याप्यज्वा ५।२।४३॥ दयम्‌ । द्वितयम्‌ । त्रयम्‌ । त्रितयम्‌ | 
४ उभादुदात्तो नित्यम्‌ ५। २।४४॥ उभकाब्दात्तयपोऽयच्‌ स्यात्स 
चोदात्तः । उभयम्‌ । 
“तस्य पुरणे डट्‌ ५।२।४८॥ एकादशानां पूरण एकादशः । 
नान्तासंख्यादेमंट्‌ ५। २।४९।} ‹उटो मडागमः। पञ्चानां पूरणः 
पञ्चमः । नान्ताक्किम्‌ ? 
*ति वितेडिति ६।४। १४२.॥ विदातेभंस्य तिन्दस्य लोपो 
डिति परे । विदाः । असंख्यादेः किम्‌ ? एकादशः । 


आदौ द्वौ “ऊध्वंमाने', अन्तिमः परिच्छेदकमात्रे इति विशेषः । इयान्‌-इदम्परिमाण- 
मस्येति विग्रहे मिदम्म्यामिति वतुपि, वस्य घत्वे च कृते, आयनेयीति घ्येयादेशे, 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, उगिदचामिति नुमागमेऽनुबन्धलोपे, इदं किमोरिति ईशादेशे, 
शकोपे, मत्वेन यस्येति चेतीकारलोपे, उपधादीर्घे, तकारस्य संयोगान्तलोपे इयानु सु 
इति स्थिते, हल्ट्यादिना सोकरूपि "इयान्‌" इति । संल्योायाः इति । भ्रवयवे वतंमाना- 
त्संख्यावाचकात्प्रथमान्तादव्रयविल्पैऽ्यं तयप्‌ । तस्थ पूरणे उट्‌-संद्येयाथवाचि- 
संख्यावाचकात्‌ प्रथमान्तात्पु रणेऽथं उट्‌ स्यात्‌ । व्िशः--'विशतेः पूरणः" इति 
विग्रह (तस्य पुरणे' इति उटि, "ति विशतेः-' इति रोपविधानसामर््येन तिमात्रस्य 
लोपे "विदा भ" इति स्थिते असिद्धवदव्रामात्‌" इति तिलोपस्यासिद्धत्वाद्‌ यस्येति 
चेति लोपाप्रवृत्तौ, 'अतो गुणे" इत्थकारयोः परखूपे, प्रातिपदिकत्वेन सु-आदि-विभ- 
क्तिकारये कृते (विशः' इति । 





१--दग्‌ , दश, यावतुपरदहो तोद्दम्‌ को श्‌" तथाज्रिम्‌ को “कौ भदेश होता 
है । २-ससधावाचक शाब्दरप्रकृतिक प्रथमान्त समथं सुबन्त से अवयवाः अस्य" हस अथंमे 
तयप्‌ प्रत्यय होता है । १--द्वियात्रि शब्द से विहित जो तयप्‌ प्रत्यय उक्तको विकस्पसे 
| होता है । ऽ--उमयशब्दप्रकृतिक प्रथमान्त समथं सुबन्त से विहित तयप्‌ को 
अयच्‌ आदेश होता है, यर वह उदात्त संशक होता है। ५--पष्ठयन्त समर्थं सुबन्त से 
पूरण अथं मे इट्‌ प्रत्यय होता है । &--जि्के आदि पूरवः मै कोई अन्य, संख्या नी हो 
देते नकारान्त संख्यावाची शब्द से परे जो ट्‌ उसको मद्‌ का आगम्र होता है । ७--इित्‌ 
पएरे रहते भसंनक विशति दाब्दकेतिकालोपहोताहै। 








मत्वर्यीयप्रक रणम्‌ । । २५५. 


"घट्‌ क 'तकतिपयचतुरां थुक्‌ ५ । २। ५१ ॥ एषां थुगागमः स्माइटि । 
षण्णां पूरणः _ षष्ठः । कतिथः । कतिपयशञ्स्याऽसङ्खयात्वेऽप्यत एवे 
ज्ञापका टट । कतिपयथः । चतुथः । | 

देस्तीयः ५1 २१ ५४ }) डटोऽपवादः । द्योः पूरणो द्वितीयः । 

चरः सम्प्रसारण च ५।२।५५ ॥ तताय: । 

भशरो त्रियश्छन्दोऽघीते ५ २। ८४ ॥ श्रोत्रियः । वेत्यनुवुत्तेः-छान्दसः । 

“पूर्वादिनिः ५। २} ८६ ॥ पूर्वं कृतमनेन पूर्वी । 

°सपुर्वाच्च ५ । २। ८७ ॥। कृतपूर्वी । 

्रादिभ्यश्च ५।२।८८ ॥ इष्टमनेन इष्टी । अधीती । 
1 इति भवनाद्ययंकाः ॥ ११ ॥ 


अथ मत्वथीयग्रकरणम्‌ 
(1 “तदस्यास्त्यस्मिचचिति सतुप्‌ ५। २।९४॥। गावोऽस्याऽस्मिन्वा सन्ति 
गोमान्‌ । 


कतिपयेति--अयम्मावः-षट्कतिपयेति डटस्थुगागमः क्रियते । तथा उट्‌ च सख्या- 
वाचकदान्दादेव मवति । कंत्िपयजलाब्दस्तु न संख्यावाचक इति कृतः प्रवृत्तिरित्यत 
श्राह कतिपयेत्यादि 1 एवश्च ज्ञापकादेव डटि तस्य थुगागमे च कृते कतिपयथः इति । 
छतपूवा--अविवकितकमंकल्कृघातोमवि क्त प्रत्यये पूवं कतमनेनेति विग्रहे, 
सह सुपेति समासंत्तरं सपूवाच््चितीनिप्रत्यये, यथाप्राप्तकाये च ईते तत्सिद्धिः । एवं 
कथितपूर्वी, श्रुतपूर्वीं इत्यादयः । 
तदस्यास्त्यास्मन्निति-सत्ताङ्रियाकतृभूतात्प्रथमान्तात्समर्थाद्‌ 'अस्यास्मिन्वा` 
इत्यथ मतुप्‌ स्यात्‌ 1 
भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिज्ञायने । 
सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां मवन्ति मतुबादयः ॥ 


१--परट्‌ , कृति, कति"य ओर चतुर्‌ दाब्दं को शुक्‌ काआगम होतार परेहोतो। 
२--द्वि-खव्द-प्रकृतिक षष्ठ्यन्त सम्थ॑से पूरण अथं तीय प्रत्यय हाता है। २-- 
त्रि-दान्द्र-प्रकतिक षणष्ट्यन्त समर्थं सुबन्त से पूरण अथं मे तीय प्रत्ययदहोत्ादहै ओरच्िको 
मम्प्रसारण भी होता है । ४-'दन्दोऽधीते" "वद प्ता ३” अर्थं मे श्रोत्रियः निपातन दोता 
£ 1 “-- पूवं उ्दर प्रङ्ृतिक द्वितीयान्त क्रियाविशेषण से "श्नि" प्रत्यय होता है। ६-- 
पृतं पूं म क।& शब्द्र हो देमा' जो पूवं शब्द उपसे भी इनि प्रत्यय होता है । ७-श्टादिं- 
शव्प्रङ्तिक समथं सुबन्त से “श्नि! प्रत्यय होता है ॥ इति.भवनाद्थकाः ॥ 

<-्थमान्त समथ खुवन्त से अस्यास्ति, तथा “अस्मिन्नस्ति, अर्थं म मतुप्‌ प्रत्यय होता है। 


१८ ल० कौ° 








२५८ लघुसिडान्तकौमुदो 


"तसौ मत्वर्थे ९! ४ \ १९ \॥ तान्तसान्तौ भसंज्ञौ स्तो मत्वथं प्रत्यये 
परे \ गरुत्मान्‌ । वसोः सम्प्रसारणम्‌ ! विदुष्मान्‌ 1 % गुणवचनेभ्यो मतुपो 
लुगिष्टः \ गुक्छो गुणोऽस्यास्तीति गुक्छः पठः । कृष्णः । 

-श्रणिस्थादातो कुजन्यतरस्याम्‌ ५।२।९६\ चूडालः + चूडा- 
वानु । प्राणिस्थात्किम्‌ ? शिखावान्‌ दीपः प्राण्यद्धादेव । नेह्‌-मेधावान्‌ । 

४लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेरचः ५ २। १०० ॥ रोमादिभ्यः 
छः । रोमशः । रोमवान्‌ । रोमशः । रोमवान्‌ । पामादिभ्यो नः } पामनः । ` 

"अङ्गात्कल्याणे । अद्खना । लक्षस्य ए अच्च । लक्ष्मणः ! पिच्छादिभ्य 
इलच्‌ पिच्छिलः । पिच्छवान्‌ । उरसिलः 1. उरस्वान्‌ । 
“दन्त उन्नत उरच्‌ ५1 २1 १०६॥ उच्चता दन्ताः सन्त्यस्य दन्तुरः । 
“केशाद्रोऽन्यतरस्याम्‌ ५। २! १०९।। कैरवः । केरी } केरिकः । 
केशवान्‌ । *अन्येभ्योर्शप दृश्यते । मणिवः । ^°अणंसो रोषश्च \ अणंवः। 
"अत इनिठनौ ५।२\ ११५ ॥ दण्डौ } दण्डिकः । 
"व्रीह्यादिभ्यश्च ५। २। ११६ ॥। व्रीही । वीहिकः। 





भ्राणिस्येति- सत्ताङ्रियाकमंमूतादाकारान्तातप्ाण्य द्धवाचकाल्लज्वा स्यात्‌ । 
लषभणः-लक्ष्मीरन्दस्याकारादेयो ^न' प्रत्ययश्च । म्वथं -लदमीवानु \ दन्त उघ्नत 
उरघ्‌--उन्नतोपाधिकासप्रयमान्तादृन्तदान्दान्मतुययं उरच्‌ स्यात्‌ ! अर्णसो-- 
भणंःशब्दाद्‌ "व" प्रत्ययः सस्य पवय मत्वथं । भर्णासि जलानि सन्त्यस्मि- 
न्नित्यणंवः। 


१-- मत्वर्थ प्रत्यय पर हो तो तान्त सान्त की भसंज्ञा होती है। २-गुणवाचक छब्द 
से विदित मतुप्‌ प्रत्यय का लुक्‌ "छप" हो जाता है । ३--प्राणिस्थ भाकारान्त शब्दप्रङ्ृतिक 
प्रथमान्त से "अस्यास्ति" अथं म छच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । ४-लोमादिगणपठित राब्द- 
प्रकृति क प्रथमान्त समथं ञुबन्त से दीः प्रत्यय तथा पामादि से 'न' प्रत्यय एवं पिच्छादि 
से इलच्‌ व्यय होते है । ५--भङ्ग शाष्र से कल्याण अथं म "नः प्रत्यय होता है । ६-- 
लक्ष्मी चन्दर को अकार अन्तादरेश्च तथा चक्रारात्‌ “नः प्रत्यय भी होता है! ७--दन्त शब्द 
्रकृतिक प्रथमान्त समर्थं दुबन्त से उन्नत अथं मं उरच्‌ प्रत्यय होता है ¦ <-केशशब्द. 
परकृतिक प्रथमान्त समं सुबन्त से व' प्रत्यय विकल्प से होता दै । ९--अन्य शब्द्रोसेभी 
"वः प्रत्यय होता है । १०--अणस्‌ शब्द से "वः प्रत्यय होता है ओर अन्त्य अल्‌ का लोप 
मी होता है। ११- मदन्त शब्दभकृतिक प्रथमान्त समथं सुबन्त से श्नि तथा ठन्‌ प्रत्यय 
होता है। १२-त्रीह्यादि गणपठ्ति शब्दश्रकृतिक प्रथमान्त समर्थं सुबन्त से इनि भौर ठन्‌ 
प्रत्यय होता है । 








प्ाग्दिशोयभ्रकरणम्‌ । २५९ 


`अस्मायामेघालजो विनिः ५। २। १३१॥ यङस्वौ । यशस्वान्‌ । 
मायावी । मेधावी । क्लग्वी । . 

वाचो ग्मिनिः ५।२। १२४ ॥ वारमी । 

-अशशंादिभ्योऽच्‌ ५।२। १२७॥ अर्शास्यस्य विदन्ते अंसः । 
आक्रतिगणोऽयम्‌ । 

*अहंञुभमोयुंस्‌ ५। २। १४० ॥ अहंयुः अहङ्कारान्‌ । शुभंयुस्तु 
शुभान्वितः । ॥ इति मत्वर्थीयाः ।॥ १२ ॥ 

अथ प्राग्दि्लीयप्रकरणम्‌ 
“श्राण्डि्ो विभक्तिः ५।२१ १॥ "दिक्शब्देभ्य इत्यतः प्राग्वक्ष्य- 
“ माणाः प्रत्यया विभक्तिसंज्ञाः स्युः । 
‹किसवेनामबहुभ्योऽद्रचादिभ्यः ५।२३।२॥ किमः सवेनाम्नो बहु- 


राब्दाच्चेति प्राग्दिगोऽधिक्रियते । 
"पञ्चम्यास्तसिल्‌ ५।२३।७ ॥ पञ्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यस्तसिल्वा स्यात्‌ । 


“करु तिहोः ७। २। १०४॥ किमः कुः स्यात्तादौ हादौ च विभक्तौ 
परतः । कतः । कस्मात्‌ । । 

वाच इति-वाचो ग्मिनिः स्यान्मत्वथं । इकारो नकाररक्षाथेः । चकारस्य 
कुत्वे जदत्वे च कते “वार्मी' इति । एतस्य संप्रयोगे दयोगंकारयोः श्रवणं 
भवतीति । द्वित्वे कृते तु त्रयाणामिति विशेषः ( अत्र मतभेदश्च वतते विस्तरमयान्न 
्रकारयते ) । क्ुतः- कस्मादिति विग्रहे "किम्‌ डसि" इति दशायां "पञ्चम्यास्तसिल्‌" 
इति तसिल्प्रत्यये, तद्धितान्तत्वात्परातिपदिकत्वेन सुपो धातुरिति सुपो र्कि, कु 
तिहोः" इति किमः क्रुमावे कृते, स्वरादौ पाठेन तसिलन्तस्याव्ययत्वेन तद्धितान्ता- 
दागतस्य सुपौ लुकि, हसः सकारस्य रत्वादिकार्ये कृते कुतः" इति । 





क~~ 


१--असन्त-शब्द तथा माया, मेषा एवं सज-रान्दभ्रकृतिक प्रथमान्त समं सुबन्त 
तै "विनि, प्रत्यय होता है। २--वाच्‌-चव्दप्रकृतिक प्रथमान्त समर्थं सुबन्त से “ग्मिनिः 
शरत्यय होता है । ३--भर्चस्‌-आादि गणपठ्ति शब्दप्रक्ृतिक प्रथमान्त समर्थं सुबन्त से अच्‌ 
प्रत्यय होता दै । ४--भषं तथा शयुभं-शब्दों से युस प्रत्यय होता है ॥ इति मत्वथीयाः ॥ 

५--दिक्रान्दरेभ्यः' सूत्र से पूवं आगे कहे जनेवाले प्रत्यय विभक्तेसंशक होते है। व 
(सवं नाम-' इस सूच का अधिकार “दिकूराब्देभ्यः से पूव तक जाता है । ७- दथादिभिन्न 
रि, सवनाम, वहुदाब्द प्रकृतिक पञ्चम्यन्त से तसिल्‌ प्रत्यय तिकल्प से होता है । ८-तादि या 
हाद विक्तिसंज्ञक म्रत्यय पर हो तो किम्‌ राब्द को “कु पदेश होता है । 





२९६० | लचुसिदान्तकोमुदी 


"इदम्‌ इङ्‌ ५१ ३ । ३ ॥ प्राग्दिरीये परे ] इतः । 
"अन्‌ ५१३\५।। एतदः प्राग्दिीगरे । अनेकाल्त्वात्सवदिशः । अतः । 
अमुतः \ यतः \ ततः \ बहुतः । दवादेस्तु द्वाभ्याम्‌ 
` उपर्यभिम्यां च ५।३।९॥ आभ्यां तसिल्‌ स्यात्‌ । परितः! सवंत 

इत्यथः । अभितः ! उभयत इत्यथः । 

। *सप्तम्याल्रल्‌ ५। २ \ १० \ कुत्र | यत्र । तत्र ! बहुत्र ! 

“इदमो हः ५।२ 1 ११ \ चरोऽपवादः । इह्‌ 1 

ऽकिसोऽत्‌ ५।३।१२॥ वा ग्रहणमपक्रष्यते । सप्तम्यन्तात्किमोड्धा 
स्यात्‌ । पक्षे त्रल्‌ | 

“क्राऽति ७। २। १०५ ॥ किमः क्वादेशः स्यादति । क्व } कुत्र । 

“इतराभ्योऽप दृश्यन्ते ५। ३ \ १४ ॥ पच्चमीसप्तमीतरविभक्त्यन्तादपि 
तसिलादयो द्द्यन्ते । द॒शिग्रहणाद्धवदादियोग एव । स॒ भवान्‌ । ततो 
भवान्‌ । तत भवान्‌ । तं भवन्तम्‌ । ततो भवन्तम्‌ 1 तत्र भवन्तम्‌ ! एवं 
दीर्घायुः । देवानां प्रियः । आयुष्मान्‌ । 

“सर्वेकारन्याकियत्तदः काले दा ५१ २ । १५ ॥ सप्तम्यन्तेभ्यः काला्थं- 
भ्यः स्वार्थं दा स्यात्‌ । | 





अतः-अत्र ्रनो नस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्येति लोपः । सक्षम्यास्त्रल्‌--सक्षम्य- 
न्तम्य; किमादिभ्यस्व्ल्‌ प्रत्ययः स्यास्स्वार्थे । कस्मिन्निति कुत्र 1 एवं यस्मत्‌, 
तस्मिन्‌, बहुषु इति क्रमेणंतेषु विग्रहः । इह-अस्मिनू देशे इति विग्रहे इदमो हृ 

इति ह-प्रत्यये इदम इदादेशे खूपम्‌ । ष्व पृत्रेत्युमयत्रापि कस्मिन्निति विग्रहः । 


विभक्ति पर होतो एतत्‌-्न्द को “अन्‌' अद्रे होता है। ३--परि तथा अभि शब्दसे 
तसिल्‌ प्रत्यय होता है। ४--दयादिभिन्न किं, सवंनाम, वहु शब्दप्रङृतिक सप्तम्यन्त से त्रल्‌ 
प्रत्यय होता है । ५--ष्दम्‌-चान्दप्रकृतिक सप्तम्यन्त समथ से ह प्रत्यय होता है । ६-- 
किम्‌-रन्दप्रकृतिक सप्तम्यन्त सुबन्त से “अत्‌! एरत्यय विकल्प से होता दै । ७--अरत्‌ पर्‌ हो 
तो किम्‌ शाब्द को “क्व, अदेश होत। है। ८--पत्रमी एवं सप्तमी से भिन्न विभक्ति अन्त॒ भँ 


हो निसके उससे ( प्रथमान्त, द्वितीयान्त से ) भी तघिल्‌-आदि प्रत्यय होते ( देखे जति ) 


हैँ | --सवं, एक, अन्य, कि, यत्‌, तृत्‌ू-शब्द प्रकरतिक कालार्थ॑क सप्तम्यन्त समथं सुबन्त 
से स्वाथ मे दाः प्रत्यय होता है। । 


१--पराग्दिशीय विभक्ति पर हो तो इदम्‌ शब्द वो दश्‌ आदे होता दै । र-प्राम्दिरीय- 





प्रारिदिोयप्रकरणम्‌ । २६१ 


*खवंस्य सोऽन्यतरस्यां दि ५।३।६॥ दादौ प्राग्दिशीये सवस्य सो 
वा स्यात्‌ । सवंस्मिन्‌ काठ सदा । वंदा । एकदा । अन्यदा । कदा । 
यदा ! तदा । काले किमू ? सवत्र देड । 

इदमो हिल्‌ ५। ३! १६ ॥ “सप्तम्यन्तात्‌ काङे' इत्येव । 

एतेतौ रथीः ५।३।४॥ इदम्‌रब्दस्य एत इत इत्यादे स्तो रेफादौ 
थकारादौ च प्राग्दिशीये परे । अस्मिन्कारे एतहि । काले किम्‌ ? इहं देशे । 

अनद्यतने हिख्न्थयतरस्याम्‌ ५। ३।२१॥ कहि । कदा । यहि । 
यदा । तहि । तदा । 

एतदः ५।३।५।। एत' “इत' एतौ स्तो रेफादौ थकारादौ च 
प्राग्दिडीये । एतस्मिन्‌ कारे एतहि । 

रप्रक्ारवचने थाल्‌ ५।३।२३॥ प्रकारवृत्तिभ्यः किमादिभ्यस्थाल्‌ 
स्यात्‌ स्वां । तेन प्रकारेण तथा । यथा | | 

५इदमस्थयुः ५1 ३। २४।॥ थालोऽपवादः । -एतदोऽपि वाच्यः ॥ 
अनेन एतेन वा प्रकारेण इत्थम्‌ । 

भ्िमश्च ५।३॥ २५॥। केन प्रकारेण कथम्‌ | 

१) इति प्रार्दिशोयाः ॥ १४1 


कदा-'कस्मिनु कार इति विग्रह ^सर्वेकान्य-०' इति दाप्रत्ययें 'प्राग्दिो-०' 
इति विमक्ति-संज्ञायां (किमः कः" इति कादेशे रूपम्‌ । एतहि--'अस्मिन्‌ कारे" 
इति विग्रहे “€दमोहिल्‌' इति हिलप्रव्यये ककारस्येत्वे छोपे च कते सुपो लुकि 
"एतेतौ रथोः" इति इदं -शब्दस्थ एत॒ अदेलो "एताहि" इति । अनद्यतन इति- - 
अतीतायाः रात्रैः पश्वाद्धनागामिन्याः परवरधन च सहितो दिवसोऽद्यतनकालस्तद्‌ 
सिन्ते हिल्‌ प्रत्ययः ॥ इति प्राग्दिशीया. ॥ 


१--दा[द ( दकारःडि) प्राग्दिरीय प्रत्यय पर हों तो सवं-रब्द को “स अद्रा ६।त। 
है । २--इः म्‌-रान्दग्रकृतिक सप्तम्यन्त से काल-अथं मै हिल्‌ प्रत्यय होता है । ‡--रेफादि 
थकारादि प्राग्दिशीय विभक्ति पर हो तो हइदम्‌-शब्द की एत, इत आदेश होति है। 
४--अनयतन अथं मे क्रमादि से “ईट्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है। ५--रेफादिया 
थकारादि प्राग्दिशीय विभक्ति पर हो तो एतत्‌-शब्द को एत, इत आदेश होते ३ । ६-- 
भ्रकारवृत्ति किमादिशाब्द~प्रकृतिक सुबन्त से स्वाथं मै “थाल प्रत्यय होता है । ७--इदम्‌ 
शाब्द से स्वाथं मै भ्वसुः प्रत्यय होता है । ८<--एतव्‌-शब्द से भी भ^थमुः प्रत्यय स्वाथ मे 
होता है । ९--किम्‌-श्ब्द से भी स्वार्थं मरं “थमुः प्रत्यय होत। है ॥ इति प्राग्दिश्चीयाः ॥ 

0 





1. सवपिदत्तोमरो = 


अथ व्रागिवीयप्रकरणम्‌ 

"अतिल्लायने तमविष्ठनौ ५१ ३1 ५५1\ अतिशयविरि्टाऽ्थवृत्तेः स्वाथे 
( स्तः । अयमेषामतिरायेन आल्यः- आढ्यतमः । लघुतमः । रषिष्ठः। | 

तिङ्श्च ५। ३ । ५६ ॥ <तिडन्तादतिराये द्योत्ये तमप्‌ स्यात्‌ । । 

तरप्रसपौ घः १। १।२२॥ एतौ घसंज्ञौ स्तः । 

किमेत्तिङ्व्ययघादाम्बद्रव्यप्रकषें ५।४। ११ ॥ *किम एदन्तात्तिडो- 
ऽव्ययाच्च यो घस्तन्तादामुः स्यान्नतु द्रव्यप्रकषं । किन्तमाम्‌ ¦ प्राह्लेतमाम्‌ । 
पचतितमाम्‌ 1 उच्चंस्तमाम्‌ । द्व्यप्रकषे तु उच्चंस्तमस्तरुः । 

द्िवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ ५। ३ । ५७! “दयोरेकस्याऽति- 
रये विभक्तव्ये चोपपदे सुप्तिडन्तादेतौ स्तः । पूवंयोरपवादः । अयमनयोरति- 
शयेन रघुरुघुतरः । लघीयान्‌ । उदीच्याः प्राच्येभ्यः पटुतरा: । पटीयांसः । 
प्रशस्यस्य शरः ५। ३। ६०.॥ \अस्य श्रादेशः स्यादजाद्योः परतः । 
्हृत्येकाच्‌ ६।४।१६३॥ ५इष्ठादिष्वेकाच्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । श्रेष्ठः ।शरेयान्‌। 


भतिशयेति--बहुषु तुत्यशूपप्रकर्षसम्मवाद्यत्र सवपिक्षया प्रकषस्तदमिधायक- 
स्तमबादिः । तरप्‌” विधायक्षसूत्रै दयोरिति श्रवणाद्‌ बहुनां भध्ये एकस्मिन्‌ प्रक्ष- 
विवक्षायां तमविष्ठनौ भवत इत्यथंः । यथा-"भयमप्याढ्यः', “अयमेषामाढसः' 
इत्यर्थे आढ्यतमः । किन्तमाम्‌--अयमेषामतिरयेन किमिति । कि शाब्दादति- 
शायने तमविष्ठनाविति तमपि (तरप्तमपौ घः' इति तस्य घषंज्ञायां 'किमेतत्तिङड- 
व्थय-०* इति “आमूप्रत्यये', तस्मिन्परे मका रोत्तराकारस्य “यस्येति च' इति रोपे 
परामोरनुबन्धलोपे स्वरादित्वादव्ययसंजञायां वि मक्तटुकि “किन्तमाम्‌' ति । प्राह्ेव- 
. भाम्‌--अव्र घकाठेति सप्तम्या अङ्बोध्यः । लघीयान्‌--अयमेषामतिशयेन लघुः-- 
इति विग्रहे "द्विवचन विभज्योप-०' इति ईयसुन्यनुबन्धलोपे, सुपो कि, प्रातिपदि- 


१--अतिराय ( अत्यन्त ) विशिषटार्थवृत्ति राब्दप्रकृतिक सुबन्त से तमप्‌ तथा श्न 
प्रत्यय होता है । ₹--अतिशय-अर्थं चोत्य हदो तो तिङन्त से भी तमप्‌ प्रत्यय होता दहै। 
रे--तरप्‌ तथा तमप्‌ -?त्यय ध-ंजञक होते हँ । ४--किम्‌-शब्द से, एदन्त से “तिडन्त से 
या भन्यय्‌ से विहित जो “घ, तदन्त से “आम्‌, प्रत्यय होता है किन्तु द्रन्यप्रकषं ( द्रव्यकौी 
: उन्नति या आधिक्य) को द्लोटकर। ५-दो ( व्यक्तियों वा पदार्थो ) भँ से एक का अतिशय 
चोत्य होने पर तथा विभक्तव्य उपपद रहने पर सुबन्त एव' तिडन्त से तरप्‌ ओर श्यन्‌ 
प्रत्यय होता है । &--भजादि ( इष्ठन्‌ या ईयसुन्‌ ) प्रत्यय पर हयो तो प्रशस्य शब्द को भ 
आदेश होता है । ७--इष्ठादि प्रत्यय पर॒ हो तो एकाच्‌ प्रकृति से ही रहता है 





















"र ह श्र. 


प्रागिवीयप्रकरणस्‌ । २६३ 


ज्य च ५।२३।६१॥ ्रदास्यस्य ज्यादेः स्यादिष्ठेयसोः । ज्येष्ठः । 

-ज्यादादीयसः ६ । ४। १६० ॥ अदेः परस्य । ज्यायान्‌ । 

बहोर्लोपो भ च बहोः ६।३। १५८ ॥ बहोः पस्योरिमियसो्छोपः 
स्याद्रटोश्च भूरादेशः । भूमा । भूयाच । 

इष्ठस्य द्‌ च ६ 1 ४। १५९ ॥ *बहोः परस्य इष्ठस्य लेपः स्यादि- 
डागमख । भूयिष्ठः । 

विन्मतोलुक्‌ ५} ३। ६५ ^विनो मतुपश्च रक्‌ स्यादिष्ठेयसोः। अति- 
रायेन खग्वी स्रजिष्ठः । जयान्‌ । अतिशयेन त्वग्वान्‌ त्वचिष्ठः। त्वचीयान्‌ । 

ईषदससमापौ कल्यन्देश्यदेशीयरः ५ । ३। ६७ ॥ ईरादुनो विद्वान्‌ 
विद्त्कल्पः । विद्ठदुदेद्यः । विदठद्देशीयः । पचतिकल्पम्‌ । | 
कत्वेन सौ, उगिदचाम्‌" इति नुमागमेऽनुबन्धलोपे “रधु ईयस्‌” इति स्थिते, “ट:" 
इति घकारोत्तरवत्युंकारस्य रोपे, अत्वसन्त-०' इति नकारस्योपधादीरघे, सोपि, 
सकारस्य च संयोगान्तरोपे सिद्धं रूपम्‌ । भेष्ठः-- अतिशयेन प्रशस्यः" इति विग्रहे 
अतिशायने तमबिष्ठनाविति इ एन्यनुबन्धलोपे, प्रशस्यस्य श्वः" इति श्रादेशे, टेरिति 
टेकपि प्राष्ठै प्रक्ृत्यैकाजिति प्रकृतिमावे, गुणे, प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ, तस्य रुत्वे 
विसरगे च श्रेष्ठः" इति । श्येति--ज्यश्ञन्दात्परस्ययस धात्‌ स्यात्‌ । ज्यायान्‌- 
हयोमघ्ये प्रशस्यो ज्यायानूु । भत्र प्रशस्यशब्दातु “द्विवचनविमज्योपपदे- 
हति ईयसुन्यनुबन्धरोपे, “ज्य च इति प्रशस्यस्य ज्यादेदो, “अ्यादादीयसः' इत्या- 
दैरीकारस्यादादेश्े, अकः सवर्णे दीर्घे “ज्यायत्‌' इति जाते, प्रातिपदिकसंज्ञायां 
सौ “उगिदवाम्‌' ति नुम्ययुबन्धकोपे, उपधादीर्घे, हल्डधादिना सोरपि, सस्य 
संयोगान्तरोपे “यायान्‌ इति । भूयिष्ठः--्रतिशयेन बहु" इति विग्रहे *अति- 
शायने तमबिष्ठनौ" इत्यनेनेष्ठन्यनुबन्धलोपे, इ टस्य यिट्‌” इस्यनेने ्ठनेकारकपे यिटि 
च कृते, यिटो टकारलोपे, ` 'बहोर्कोपो मू च बहोः" इति “मू आदेशे, तद्धितान्त- 
त्वात्प्रातिपदिकस्वेन सौ, तस्य रुत्वे विसर्गे च "भूयिष्ठः' इति । ईषदसमाघ्तौ-- 


१--श् या ईथसन्‌ प्रत्यय पर हो तो प्रशस्य को “ज्य आदेश भी होता है । २--ज्य 
तै परे ई्यस॒न्‌ प्रत्यय को आकार आदेश होता है । ( अदेः परस्यं ) से आदि के ही स्थान 
ग होता है। ३--वह ङ्द से परे इमनिच्‌ तथा यन्‌ प्रत्ययो का रोष होता दै ओर 
बहु शाब्द को भू, अदेराभी हो जाता है) ४-वहु-राब्द से परे इष्न्‌ का रोप, भू-जदेश 
वथा इष्ठन्‌ को यिट्‌ काअगमभी होता है। ५-इष्टन्‌ या दयषुन्‌ पर हो तो विन्‌ तथा मतुप्‌ 
प्रत्य का लोप होता है। &-दैषदसमाप्ति-अथ मे कल्पप्‌, देश्य तथा देशीयर्‌ प्रत्यय होते ई । 


हि 
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२६४ लघुसिदान्तकौमुदी 


विभाषां सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु ५। ३! ६८ \\ "ईषदसमप्तिविदिेऽथं 
युबन्तादरहुज्वा स्यात्स च घ्रागेवन तु परतः। ईषदूनः पटुः वहूपटुः । 
पेट्कल्पः । सुपः किम्‌ ? यजतिकल्पम्‌ । ध 
प्रागिवात्कः ५1 ३ \ ७० ॥। “इवे प्रतिकृतावित्यतः प्राक्काधिकारः। 
-अन्ययसवनाम्नामकच्‌ राक्‌ टे: ५। २ । ७१ \1 काऽपवादः । तिङ्खे- 
त्यनुवत॑ते । 
्‌ *अज्ञाते ५।२।७३॥ कस्यायमश्वः अच्धकः । उच्चकः ! नीचकंः । 
। सवक: । ओक्रारसकारभकारादौ सुपि सवंनाम्नष्टेः प्रागकच्‌ । युष्मकाभिः । 
| ` ओक्रारेत्यादिकिम्र्‌ ? युवकयोः । त्वयका । 
। ` “कुत्सिते ५।७ ध ॥ कुत्सितोऽश्ः--अश्चकः । । 
„ *कियत्तदोनिर्धारणे हयोरेकस्य उतरच्‌ ५ ३ । ९२ ।\ अनयोः कतरो 
वष्णवेः । यतरः । ततरः। 
# “वा बहुनां जातिपरिप्रश्ने उतमच्‌ ५१ ३१९३ ॥ जातिपरिप्रदने इति 
्रत्याख्यातमाकर । बहुनां मध्ये एकस्य निर्धारणे तम्वा स्यात्‌ । कतमो 
। भवतां कठः | यतमः । ततमः। व ग्रहणमकलजर्थम्‌ । यकः \ सकः । 
्‌ ।। इति प्रागिवीयाः 1}! ५ ॥ 
अ (~ 
थ स्वराथकब्रकरणप्रू 
“इवे प्रतिकृतौ ५।३। ९६ ॥ कन्स्यात्‌ । अवे इवं प्रतिकृतिः 
ईषदसभाक्िवि देऽथ वतं मानात्पुबन्तात्ति डन्ताच्चंते प्रत्ययाः स्थुः 1 
अज्ञाते -अनातत्वविशिषेऽथे वतंमानात्सुबन्ताक्क प्रत्ययः स्यात्‌ । कियदित्यादि 
दयोरेकस्य निर्धारणे गम्ये निर्धायंमाणवाचिभ्यः क्रिमादिभ्यो उतरच्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । 
. ॥ इति प्रागिवीयाः ॥ 
इवे प्रतिकृतौ -- इवार्थ सदृशे वतंमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कन स्यात्‌ । 





१-- ईषदसमाप्ति विरिष्ट अर्थं म घुवन्त से बहुच्‌ प्रत्यय विकट्प सेः दोता है ओर वह 
प्रकृति से पूरव॑दहयीहोता है किन्तु पर नदीं । २-इवे प्रतिकृतौ" सत्र से पूर्वं तक क-प्रत्ययका 
अधिकार है । ३-अन्यय तथा सर्वनाम संज्ञक शाब्दो को टि से पूवे "जकच्‌' प्रत्यय होता है । 
४-अज्ञ'त ( अनजान ) अर्थं म क-~प्रत्यय होता है । ५-कुत्सित निन्दितः अथं म क~प्रत्यय 
होतादै। &-दोमे से किसी एक का निधाँरण "निश्चयः करने अथंमे कि, यत्‌, तत-श्ब्दां 
से “डतरच्‌? प्रत्यय होता है । ७-वहुतों के बीच मे एकका निधाँरण करने मे कि, यत्‌, तत्‌, 
शब्दों से “डतमच्‌? प्रत्यय होता है । 

॥ इति प्रागिवीयाः ॥ 
८--प्रथमान्त से श्व भथ मै कन्‌ प्रष्यय होता है, वह इव "सढ्‌ श यदि प्रतिकृति 








न 272, ॥॥॥ 0१ 
स्वायिक्प्रकरणम्‌ । २६५ 


अन्धकः 1 *सवंप्रातिपदिकेभ्यः स्वाथे कन्‌ । अश्क; । 
तत्प्रकृतवचने मयट्‌ ५।४।२१॥ प्राचुयण प्रस्तुतं प्रकृतं तस्य 
वचनं प्रतिपादनम्‌, भावे अधिकरणे वा ल्युट्‌ । आद्ये प्रकृतम्‌ अन्नम्‌ 
अत्तमयस्‌ । अपूपमयम्‌ । द्वितीये तु--अन्नमयो यज्ञ: । अपूपमयं पवं । 
प्रज्ञादिभ्यश्च ५।४। ३८ ॥ अण्‌ स्यात्‌ । ,परज्ञ एव प्राज्ञः । प्राज्ञी 
खी । देवतः } वान्धवः । 

*बह्वुल्पार्थाच्छस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌ ५। ४१ ४२॥ बहूनि ददाति । 
वहगः । अल्पः । "कञआद्यादिभ्यस्तसेरूपसंख्यानम्‌ ॥ आदौ-आदितः। 
मध्यतः । अन्ततः। पृष्ठतः । पाश्व॑तः। आकरगिणोऽयम्‌ ] स्वरेण स्वरतः। वणंतः । 

कृभ्यस्तियोगे संपद्यकतंरि च्चिः ५१ ४।५०॥ 

संघअभूतत{्धूाव इति वक्तत्यम्‌ \\ ‹विकारात्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतौ 
वतंमानाद्िकारशब्दात्स्वाथं च्िर्वा स्यात्करोत्यादिभियगि । 

“अस्य च्वौ ७।४।३२॥ अवणस्य ईत्स्यात्‌ च्वौ । च्वेरपि च्व्यन्त- 
त्वादव्ययत्वस्‌ । अकृष्णः कृष्णः संपयते तं करोति कृष्णीकरोति । ब्रह्मी 
भवति ! गङ्धस्यात्‌ । “अव्ययस्य च्वावीत्वं नेति वाच्यस्‌ ॥ दोषाभूत- 
महः । दिवाभता रात्निः । 

विभाषा साति कात्स््ये ५।४।५२॥ ` च्विविषये सातिर्वा स्यात्साकल्ये 

"तत्परकृतयचने-' इति । (ब्रस्य सूव्रस्याधंदयम्‌) -प्रचुरस्य वचने बाधने सति प्रथ 
मान्तात्समर्थात्‌ मयद्‌ स्यात्‌ । प्राचुर्येण प्रस्तुतान्नादिवचनात््रथमान्तात्समथदधिकरणे 
मयद्‌ । बहुल्येत्यादि -बह्वर्थादत्पार्थाच्च कारकामिधायिनश्छन्दात्स्वाथे शस्‌ स्यात्‌ । 
“कृभ्वस्ति-' इति 1 यस्य यो मावी न भूतः स तद्मावं चेःशम्पद्यते तस्मित्तभूततद्‌- 
मावे वतंमानात्‌ सम्पत्तिक्रियाकतुंमूतात्मातिपदिकाक्ृम्वस्तीनां योगे च्विः स्थात्‌ । 


( प्रतिबिम्ब, पूर्णसमान ) ही तत्र । १-प्रातनिपदिक मात से स्वार्थ म कन्‌' प्रत्यय होता है । 


२--प्रथमान्त से प्रकृतवचन भमै मयद्‌ प्रत्यय होता है। ३ प्रज्ञादिगणपितिरब्द- 
प्रतिक प्रथमान्त से स्वार्थमे अण्‌ प्रत्यय हतादहै। ४--बरहथंक तथः अल्प थङ-शारक से 
शाम्‌ प्रत्यय विकल्पसे होता है। ५--आद्यादिगण-परठित ाब्दप्रकरतिक प्रथमान से तस्सि 
म्रत्यय.दहोता है । ६--त्रिकारात्मत्व "विकारस्वरूपः को प्रप्त होनेवाली प्रकृति से विमान जो 
मरिकारवाची शाब्द उपसे स्वां म “च्विः प्रत्यय विक्रस्पसे होताहै क, भू, अस्ति के योग 
म । ७-च्वि-प्रत्यय पर हो तो अवणं को ईकार आदेश होता है । ८--च्वि-प्रत्थय पर हो 
तो अन्यय-ुम्बन्धी अवर्णं क] ईैत्व नदी होता है । ९-कात्सनयं “सम्पूणं! अर्थ चोत्य हो तो 
च्वि के विषय म विकल्प से "साति, प्रत्यय होता है । 





२६६ लघुसिदान्तकौमुदी 


| *सात्पदाद्योः ८।२ 1 १११ ॥ सस्य षत्वं न स्यात्‌ । छृस्स्नं शख- 
।  मग्निः संपद्यते-अग्निसा दवति । दधि सिञ्चति । 

| च्च च ७। ४१ २६॥ च्च्वो च परे पूवस्य दीघेः स्यात्‌ ! अग्नीभवति । 
` अव्यक्तानुकरणाद्‌ एयजवरार्धादनितौ डाच्‌ ५१ ४! ५७ \\ दयजेव 
| अवरं =व्यूने, न तु ततो न्यूनम्‌ । अनेकाजिति यावत्‌ । तादृशमर्धं यस्य 
तस्मात्‌ डाच्‌ स्यात्‌ छृभ्वस्तिभिर्योगि | डाचि विवक्षिते दे बहुलम्‌ ॥ 
इति डाचि विवक्षिते द्वित्वम्‌ । नित्यमान्नेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ । “डानच्‌- 
परं यदाग्रेडितं तस्मिन्परे पूवपरयोः पररूपं स्यात्‌ । इति तकारपकारयोः 
पकारः । पटपटाकरोति । अव्यक्तानुकरणात्‌ किम्‌ ? ईषत्करोति । दयजव- 
रार्घाक्किम्‌ ? श्रत्करोति । अवरेति किम्‌ ? खरटखरटाकरोति }! अनितौ 
किमू ? पठिति करोति । 

॥ इति स्वायिक्ाः ॥ १६ । इति तिताः ॥ 


अथ ्ीप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
सियाम्‌ ४। १।३॥! \अधिकारोऽयं समर्थानामिति यावत्‌ । 
अजाद्यतष्टाप्‌ ४११। ३ ॥ °अजादीनामकारान्तस्य च वाच्य यत्लीत्वं 
तत्र चोत्ये टाप्स्यात्‌ । अजा। एडका । अश्वा । चटका । मूषिका । बाख । 


,  पटपटाक्रोति--डाचि विवक्षिते दे बहुलमिति वात्तिकेन डाचः प्रागेव “पटत्‌" 
शब्दस्य द्वित्वे 'पटत्यटत्‌' इति स्थिते, अव्यक्तानुकरण-* इति डाचि, भनुबन्धरोपे, 
, परस्य पटत्‌-शब्दस्य (तस्य परमाम्रेडितम्‌" इत्याग्रेडितसंज्ञायां "नित्यमाम्रेडिते ` 
डाचि" इति वात्िकैन पूवं टत्‌" त्यस्य तकारस्य, पर~( द्वितीय )-“पटत्‌” 
एत्येतस्य पकारस्य परशूपे, परत्र टिलोपे कृते "पटपटाकरोति" इति । 
॥ इति तद्धिताः ॥ 
श--पद के भादि सकार को तथा सातिग्रत्यय के सकार को षत्व नी होता है । २-- 
च्वि प्रत्यय पर हो तो पूर्वं को दीघं दोता.है । ३--अव्यक्त “अस्पष्ट, अनुकरण इ यजवराषं 
(दो मच्‌ सेकम नीह भध निक्षे पेते) शब्द से डाच्‌ प्र्य होता है-ङ़, भ्‌, 
अस्ति के योग मँ, किन्तु इति शब्द पर न दो तव । ४--डाच्‌-रत्यय की विवक्षा म बहुलता 
से द्वित्व होता दै । ५--डाच्‌ से परे जो आभ्रेटित उसके परे रहते पूवं-परके वंको 
पररूपं होता है ॥ इतिं तद्धिताः ॥ | । 
६-“समथांनां प्रथमाद्वा सूत्र तक लियाम्‌? चत्र का अधिकार ह । ७--अजाद्िगण 
( अज-राब्द है आदि म जिक्तके देसे अजादि गण ) का तथा अकारान्त कां वाच्य जो ख्ीत्व, 
वह द्योत्य हो तो टापू-प्रत्यय होता है । 





८ 





स्त्ोभत्ययप्रकरणम्‌ । २६७ - 


"चन 


वत्सा । होडा 1 मन्दा । विलाता 1 मेधा । गद्धा । सर्वा-इत्यादि । 
उगितश्च ४ 1 १।६॥ "उगिदन्तात्प्रातिपदिकात्छियां डीप्स्यात्‌ । 
भवती ! भवन्ती । पचन्ती । 
टिङाणनृहयसज्‌दच्नजमात्रचतयय्‌ठक्ठज्‌कनूक्ररपः ४१ १। १५॥ 
अनुपसजंनं यदट्टिदादि तदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं ततः खयां ीप्स्याद्‌ । 
कुरुचरी । नदट्‌-नदी । देवेट्‌-देवी । सौपर्णेयी । णन्री । ओत्सी । ऊरू 
दरयसी । ऊरुदघ्नी । ऊरुमात्री । पञ्चतयी । आश्षिकी । प्रास्थिकी । कव- 
` णिकी । इत्वरी | नजूस्ननीकक्ख्णुस्तर्णतलुनानामुपसंख्यानम्‌ \ सस्त्रेणी । 
पौस्नी । शाक्तिकी । याष्टिकी । आढ्यङ्करणी । तरुणी । तलुनी । 
यमश्च ४ \ १।१६।॥ *यन्तात्‌ लिया डीष्प्यात्‌ । अकारलोपे कते- 
हृखस्तद्धितस्य ६ । ४! १५० ॥ “हरः परस्य तद्धित्यकारस्योपधा- 
भूतस्य रोप ईति परे । गार्गी । 
ए प्राचां ष्फ तद्धितः ४। १। १७॥ 'यतरन्तात्‌ ष्फो वा स्यात्स च 
तद्धितः । 


पचन्तो-- पचत्‌” शञ्रात्‌ “उगितश्च इति डीप्यनुबन्धकोपे शष्श्यनोनित्यम्‌' 
इति नुमागमेऽनुबन्धरोषे, स्वादेर्त्पत्तौ विभक्तिकार्यं घ "पचन्ती" इति । कुरुचरी, 
नदी, देवी-एषु, चरेः" इति टप्रत्ययो शेयः । सौपर्णेयी--इत्थादिषु क्रमेण 
(स्पीम्यो ढक्‌", “सास्य देवता", “उत्सादिभ्योऽम्‌', श्रमाणे दरयसज्‌-°", “संख्याया 
अवयवे तयप्‌”, तिन दीव्यति--०', लवणाुम्‌', त्यदादिषु दृशो-०', “इण्‌नश्‌-०" 
हति सूर्रस्तत्प्रयोगेषु घत्तत्परत्यया बोध्याः । 
 शागी -गाग्यं-शब्दात्‌ यमश्व' इति डीप्थनुबन्धरोपे, भ्ंजञायां "यस्येति ल" 
दत्यनेनाकारलोपे, “हखस्तद्धितस्य" इति योषे विमक्तिकारये च कृते "गार्गी" इति । 





१--उगित्‌ हो अन्त भ जिसके देसे प्रातिपदिक से डीप्‌ होता दै, सत्व चोर हो तब ! 
र--अनुपक्तजंन जो टिदादि ( टित्‌-ड-अण्‌ -अन्‌ -दयसच्‌ , दघ्नम्‌ मात्रच्‌ -तयप्‌ ~ 
क्‌ -ठज्‌ -कन्‌ -क्वरप्‌ ) एतदन्त जो अदन्त प्रातिपदिक उससे डीप्‌ प्रत्यय होता है, खीत्व 
घोत्य दो तव । ३--खरीत्व चोत्य हो तो न्‌ , स्नञ्‌ , ईकक्‌ एवं ख्युन्‌-प्रत्ययान्त प्रातिपदिक 
श्वं तरुण, तलुन म्रातिपदिक से डय्‌ प्रत्यय होता हे । ४-खीत्व चोत्य हो तो यन्‌ प्रत्ययान्त 
प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय होता है! ५-दैत्‌=कार परर हो तो दल्‌ से परे ठद्धित-उपधाभूत- 
कार का लोप होता है ¡ &--यन्‌ पर्ययान्त प्रातिपदिक से ष्फ सत्यय विकस्य से होता है 


शरीर उसकी तद्धित संक्ञा होती है । 








२६८ लघुसिढान्तकौमुदौ 


षिद्गौरादिभ्यश्च ४ \ १।४१। "षिदुभ्यो गौरादिभ्यश्च खियां डीषु 
स्यात्‌ \ गा्यायणी । गौरी । अनडुही । जनड्‌वाही । आकृतिगण ऽयम्‌ । 
वथसि प्रथमे ४। ११ २०॥ प्रथमवयोवाचिनोऽदन्तात्खियां डीप्‌ 
स्यात्‌ । कुमारी । ४८ 
गोः ४। १।२१॥ अदन्ता्विगोडीप्‌ स्यात्‌ । त्रिलोकी । अजा- 
दित्वात्त्िफला । त्यनीका येना । । 
दर्मादनुदात्तात्तोपधात्तो नः ४। १ \ ३९ \ *वणंवाची योऽनुदात्तान्त- 
स्तोपधस्तदन्तादनुपसजंनास्प्रातिपदिकाद्ा डीप्‌, तकारस्य नकारादेशश्च । ` 
एनी, एता । रोंहणी, रोहिता । # 
वोतो गुणवचनात्‌ ४! १ \ ४४।। “उदन्ताद्‌ गुणवाचिनो वा ङीष्‌ 
स्तात्‌ । मुदरी, मृदुः| 
बह्वादिभ्यश्च ४॥ १।४५ ॥ °एभ्यो वा डीष्‌ ध्यात्‌ } वल्वी । बहुः। 
“कृदिकारादक्तिनः । रात्रिः । रात्री । “सर्व॑तोर्शक्तन्नर्थादित्ययेके । राकटी । 
शकटिः। 
"ुयोदाख्यायाम्‌ ४।९।४८ ॥। या पुमाख्या पुंयोगात्छखियां वतते ततो 
_ डीप्‌ । गोपत्य खी गोपी । "पाकान्ता । 
वयसि प्रथमरेति-- कौमारं पचमान्दान्तं पौगण्डं दरमावधिः । 
कँशोरमापश्वदगाद्‌ यौवनं तु ततः परम्‌ ॥ 
गोपौ-- गोपस्य स्वरी" इति विग्रहः 1 लत्र "पुंयोगादाख्यायाप्‌* &ति इोष्यनुबन्ध- 
रोपे, “यस्यति च'टति यकारोत्तरवत््यंकारलापे विमक्तिकायं च कृते "गोपी' इति । 
९--क्रीतव यात्य दा तो पित्‌-रत्ययान्त प्रादिपदिक एवं गोर।दिगणपठित शब्द प्रति- 
प्रदिक स डीन्‌ प्रत्य होता दै। २--ल्त्र योल्यदहौ तो प्रथम वयोयाच॑। अदन्त प्रातिपदिक ` 
से डीप्‌ प्रत्मय दोत। ह। इ--द्वियुसनासि सम्बन्धी अदन्त प्रातिपदिके डीप्‌ होता है। 
--वर्णवाची ज अनुदात्तान्त तोपध तदन्त जो अनुपसज॑न प्रातिप(दक उससे डीप्‌ प्रत्यय 
विकल्प से होना है तथा तकार को नकार आदेशा भी दता दै । ५--गुणवाची उदन्त प्राति 
पद्िके से डप्‌ विक्ल्पपे दोतादै। ६--वहादिगणपटिति ध्रातिपदिक से डीष्‌ व्िक्प.से 
होता है । ७--क्तिन्‌ अवयव से भिन्न ञो कृत्‌ का इक।र तदन्त प्रातिपादिक से डीष्‌ विकस्प 
से होता दै । ८-जरिसी आचाय का मत हैर क्तिन्नथंप्रत्ययावयव से भिन्न इकारान्त प्रातिष- 
दिकमात्र मे ङप्‌ प्रत्यय त्रिकल्प से होता है। ९-जो पुम्‌=पुरुषः वाचक शब्द पुंयोगसे खी. 
ग भ व्रि्मान हो उससे ीष्‌ प्रत्य होता दै । १०-पालक-श्म्द हो अन्त मे जिसके पसे 
शब्द से डीष्‌ नी होता दै। 








ॐ नम 





सत्रीप्रत्ययप्रक रणम्‌ । २६९ 


 प्रत्ययस्यात्कात्पुवस्यात इदाप्यसुपः ७ ॥ ३ ॥ ४८ ॥ १ प्रत्ययस्थात्का- 
तर्वस्याऽकारस्येकारः स्यादापि, स॒ आप्‌ सुपः परो न चेत्‌ । गोपालिका | 
अ्धपालिका । सविका 1 कारिका । अतः किम्‌ ? नौका। प्रत्ययस्थात्किम्‌ 
शक्नोतीति शका । असुपः किम्‌ ? बहुपरित्राजकरा नगरी ˆ सुयहिवता्यां 
चान्वाच्यः 1 सूर्य॑स्य खी देवता सूर्या । देवतायां किम्‌ ? उकुरयाजस्त्ययोश्छे 
च न्यां च ! यलोपः । सूरी 1 कुन्ती । मानुषीयय्‌ । 
४इन्द्रवरणभवशर्वरद्रमृडहिमारण्ययवथवनमातुलाचार्याणामःनुक्‌ ४ ॥ 
११४९ ।\ एषामानुगागमः स्यात्‌ डीष्‌ च । इन्द्रस्य सखी इद्राणी । वर 


, णानी । भवानी । शर्वाणी । स्द्राणी । मृडानी । “हिमारण्ययोमंहत्वे। 


महद्धिमं हिमानी । महदरण्यम्‌-अरण्यानी । *यवादोषे । दुष्टो यवो 
यवानी } °यवनाटिरुप्याम्‌ । यवनानां लिपियंवनानी <छ्मातुलोपा- 
ध्याययोरानुग्वा । मातुलानी ॥ भतुवी॥ = । मातुलानी । मातुली । उपाध्यायानी । उपाध्यायी । 
सदिफा- स्यं<ब्दात्‌ "अजाद्यतष्टाप्‌" इति टाप्यनुबन्धलेपे, "प्रत्ययस्थात्‌ -' 
इति वकारोत्तरवत्यंकारस्येकारे, भकः सवे दीं विमक्तिकार्ये च इते त्सः । 
मातुलानो--“मातुलस्य स्त्री" इति विग्रहः 1. मरत “इ््रवरुणमव-°' इति 
डीष्यनुबन्धलोपे, “मातुलोपाघ्याययोः' इति दैकल्पिकेनानुगागमेऽनुबन्धलपे 
विभक्तिकार्यं च कृते "मातुलानी" इति] आनुगमावे-'मावुली' इति । उपाध्याथा १ - 
“उपेत्य अधी यतेऽस्मादित्युपाव्यायस्तस्य स्त्री इति विग्रहः \ अत्र “इडश' इत्यपादाने 
धन्‌ । या तु स्वयमघ्यापिका तत्र “भरपादाने स्वियामुपष्यानं तदन्ताच्च वा 
ङीष्‌" इति घजन्ताद्‌ व॑कल्पिकडीष्विधानेन उपाध्यायी उपाध्याया इति सपदयम्‌ । 
उपाध्यायस्य लक्षणम्‌ । सनुः-- 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः \ 
योऽध्यापयति वृत्यथमुपाघ्यायः स उच्यते ॥ 








१--परत्यय के ककार से पूरं जो अकार उसको इकार आदेश दता दै आप्‌ प्रे रहते, 
्िनतु यदि वह खुप्‌ आप्‌ प्रे न हो तव । र-दैवता अथं मै वतमान खयं शब्द म चप्‌ प्रत्यय 
होता-है। ३-याडी प्रत्यय पर दो तो स्यं एवं अगरत्य शाब्द के यकार क लोप होता है। 
४--दन्द्र, वरुण, भव, शाव, रुद्र, गड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मतु एवं आचाथं चाब्दं 
से आनुक्‌ का आगम हौतादै ओर डीप्‌ प्रत्यय भी दता हे । ४८--हिम तथा अरण्य शब्द से 
महष्तव अर्थं सै ङीष्‌ तथा आनुक्‌ होते दै । &--यव शब्द से दोष अर्थम डीष्‌ तथा आनुक्‌ 
हेते ह । ७-यवन शब्द से ल्पि अथ॑मे ङीष्‌ ओर आनुक्‌ का आगम होता है । <-मातुङ 
एवं उपाध्याय-शब्द से डीष्‌ होता है ओर आनुक्‌ भगम विकल्प ते होता हे। 








२७० लघुसिद्ाम्तकोलुवो 


"द्व्ञाचार्यदणत्वं च । आचायंस्य सजी आचार्यानी । "अयंक्ष्चियाभ्यां वा 
स्वार्थे । अर्याणी, अर्या । क्षत्रियाणी, क्षत्रिया । 
उक्रोतात्करणपूर्वात्‌ ४ ! १} ५० ॥ क्री तान्ताददन्तात्करणादेः च्ियां 
ङीष्‌ स्यात्‌ । वश्क्रीती । केचिन्न । धनक्रीता । 
स्वाद्भाच्चोयसजेनादसंयोगयधात्‌ ४। १।५४।६ *असंयोगोपधमुपसजेनं 
यत्स्वाद्धं तदन्ताददन्तान्डीष्‌ वा स्यात्‌ । केशानतिक्रान्ता अतिकेशा ! चन्द्र 


सुशिखा ! 

न क्रोडादिबह्वचः ४॥ १। ५६ ॥ “करोडादेबहुचश्च स्वाद्धान्न डीष्‌ । 
कल्याणक्रोडा । आकृतिगणोऽयम्‌ ! सुजघना । 

नखमुलात्संनायाम्‌ ४ । १। ५८ ॥ \न ङीष्‌ । 

पुवंपदात्संज्ञायामगः ८ ।४।३॥ "पूवंपदस्थान्निमित्तात्परस्य नस्य 
णः स्यात्सं्ञायां न -तु गकारव्यवधाने } शपणस्म । गौरमुखा । संन्नायां 
किमू ? तास्रमुली कन्या 1 


भवा्यलडनम्‌-पाचिनोति दहि शास्त्रा्थन्धर्मान्नध्यापयत्यपि । 
| शिष्यैः स्वयश्वाचरति यः स॒ भआचायं उच्यते 
या तु स्वयमधघ्यापिका सा “प्राचार्या" इत्येकं रूपम्‌ । 
अतिकेकी--केदानतिक्रान्ता या सा' इति विग्रहः! अत्र 'स्वाङ्गाच्चोप- 
सलंनाठ्‌" इति डीष्यनुबन्धकोपे, म्वादल्लोपे विमक्तिकार्ये च छते तत्सिद्धिः । 
घ्वाञ्जलर णम्‌-- अद्रवं मूतिमत्स्वाङ्खं प्राणिस्यमविकारनम्‌ । 
भतत्स्थं तत्र दृष्टं च तेन चेत्तत्तथा युतम्‌ ॥ 
लन्रम्षौ-- “चन्दर एव मूलं यस्याः सा" इति विग्रहः । 





१--माचायं म्द से दीष्‌ एवं आनुक्‌ होता है ओर णत्व का मभाव सी होता है। 
| एवं क्षत्रिय शब्द से स्वाथ म ढीष्‌ तथा आनुक्‌ विकस्पस् होते दै। ३--लरीत्व 
त्य ठो तो, क्रीत-राष्द दै अन्त मँ एवं करण कारक है आदि म जिसके रेसे अदन्त प्राति- 
दिक से लीष्‌ होता है । ४-- संयोगोपध से भिन्न उपसजन जो स्वांग-वाची शब्द तदन्त जो 
भदन्त~मातिपदिक उससे ष्‌ विकल्प से होता ै। ५--करोडाद्विगणपएठित एवं बहन्‌ 
स्वागवाची प्रातिपदिकं से गीष्‌ नही होता है 1 &-संठा म नख या मुख-शब्दान्त प्रातिपदिक 
सै शष्‌ नही होता! ७-संषा मै, पू॑पद मे स्थित निमित्त (रेफ, षकार ) से परे नकार 
को णत्व नदी होता । ई 


मुखी, चन्द्रमुखा । असंयोगोपधाक्किम्‌ ? सुगुल्फा । उपसजंनाक्किमू ? 


हतर प्रत्ययत्रक रणम्‌ । २७१ 


जातेरल््ीविषयादयोपधात्‌ ४। ९।६३ ॥ "जातिवाचि यन्न च 
चखियां नियतमयोपधं ततः खियां डीष्‌ स्यात । तटी । वुषली । कटी । 
बह्‌.वृची । जातेः किम्‌ ? मुण्डा 1 अखीविषयाक्किम्‌ ? बलाका । अयोपधा- 
त्किम्‌ ? क्षत्रिया । छयोपघप्रतिषेधे हयगवयमुकयमनुष्यमत्स्यानामप्रति- 
षेधः । हयी 1 गवयी । मुकयी । हलस्तद्धितस्येति यलोपः ! मनुषी । 
मत्स्यस्य डन्याम्‌ । यरोपः । मत्सी । 

तो मनुष्यजातेः ४ ! १। ३५ ॥ डीष्‌ । दाक्षी । 

ऊङ्तः ४ । = । ६६ ॥ “उदन्तादयोपधान्मनुष्यजातिवाचिनः खियामूर्‌ः 
स्यात्‌ । कुरूः 1 उ ? अध्वयुर््रह्मणी । 

°पद्धोन्य ४\ १।६८ ॥ पङ्गूः । *$श्वशुरस्योकाराकाररोपश्च । 
श्रः | 
` ऊरूतरपदादौषस्ये ४। १।६९॥ “उपमानवाचि पूरवपदमूरूत्तरपदं 
यत्प्रातिपदिकं तस्मादूङ्‌ स्यात्‌ । करभोरूः । 

सनुषी-- सनुष्यदाब्दात्‌ “जातेरस्त्री-' इति डोष्यनुबन्धलोपे, मत्वादल्लोपे, 
"हलस्तद्धितस्य" इति यलोपे विमक्तिकायं च ईते तत्सिद्धिः । मरसी-म्स्य-शब्दात्‌ 
जातेरस्त्री-' इति डीष्यनुबन्धलोपे-मत्वादल्लछोपे, “सूयतिष्य -* इति यलोपे 
विमक्तिकार्यं च कते तत्सिद्धिः । दाक्ली-दाक्षिशब्दात्‌ “इतो मनुष्यजातेः इति 
डीष्यनुबन्धलोपे, मत्वात्‌ "यस्येति च" इति दाक्षेरिकारलोपे विमक्तिकार्ये च कृते 
तत्सिद्धिः 1 

चथू्‌---शुर शन्दात्‌ “अॐङ्तः' इति उङयनुबन्धलोपे, “शबुरस्योकाराकार- 
लोपश्च इति शकारोत्तरवत्युंकारलोपे, रकारोत्तरवत्यंकारस्य च लोपे विभक्तिकार्यं 
च कृते तत्सिद्धिः । 


श--नित्य लीलिज्ग से भिन्न तथा यकारोपध से भिन्न जातिवाचकर शब्द से डीष शेता 
दै । २--योपघ ( यकारोपष ) के प्रतिषेष मे "हय, गवय, मुकय, मनुष्व, मत्स्य इन शब्दों 
का प्रतिषेध नी होता है ( अधात्‌ हन योपधों से भी ढीष्‌ होता है)। डी प्र हो 
तो मत्स्य-शब्दावयव~-यकार का लोप होता है । ४--मनुष्यजातिवाचक श्दन्त से ङीष्‌ होतां 
है । ५-यकारोपध से भिन्न मनुष्यजाति वाचक उदन्त प्र।तिपदविक से ऊङ्‌ होता है लत्व चोत्य 
हो तव । ६-पर्गु शाब्द से भी ऊङ्‌ होता है । ७-शहयुर-शब्द से ऊर द्योता है तथा उकार 
एवं भकार का लोप मी होता है। <--उपमान-वाचक शब्द पूवपद भं तथा उरू-दब्द 
उत्तर पद मे है एेसे प्रातिपदिक से ऊङ्‌ होता है । 








२७२ ` लघुसिद्धात्तकौमुदौ 





"संहितज्फङक्षणवामादेश्च ४ \ ९ । ७० !! अनौपम्यार्थं सूत्रम्‌ 1 
संहितोरूः । शफोरूः । लक्षणोरूः । वामोरूः । 
श्गङ्गंरवाद्यजो डीन्‌ ४।१।७३। शा द्धंरवादेरनो योऽकरारस्त- 
दन्ताच्च जातिवाचिनो डीन्‌ स्यात्‌ । शाङ्खंरवी । बेदी । ब्राहमणी । 
-नूनरयोवृद्धिश्च । नारो । 
यूनस्तिः ४। १।७७॥ *युवनृशब्दात्लियां तिः प्रत्ययः स्यात्‌ | युवतिः। 
| # इति स्त्रीप्रत्ययाः # 


ज्ाख्ान्तरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका \ 
कृता वरदराजेन रुघुसिद्धान्तकौमुदी 1 ९ \\ 
॥ इति शीव्ररदराजाचीयंकृता लवुसिद्धान्तकौमुदी ।! 
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नारी- नृशन्दात्‌ शा ङ्खंरवाचमो-०* इति डीन्यनुबन्धलोपे (नुनरयोवृद्धिष' 
इति वृद्धौ ( आरि ) विभमक्तिकार्ये च कृते ^नारो' इति । । 

युवतिः-- युवन्‌" शब्दात्‌ "यूनस्तिः" इति ति प्रत्यये, स्वाधिष्ठितपदत्वे, 
नलोपे, विमक्तिकायं च ते तत्सिद्धिः \ “युवतीः इति दीर्घेकारस्य तु यौति = 
मिश्रीकरोत्यात्मानं पत्या सहेति विग्रहे युधातोरंटि रात्रादेशेन “उगितश्च इति डीपि 
कृते सिद्धिः ॥ इति स्त्रीप्रत्ययाः ॥ 


हति श्रीगोरलपुरमण्डलान्तगंत-घुभंटीकर-ग्रामनिवासि पं० राजङुषार- 
मिधात्मज-पं ° गोमतीप्रसाद मिध व्याकरणपोष्टाचायं~न्याय-साहित्य- 
शास्तरि सम्पादिता शिवाष्या-संस्कत-हिन्दी टीका समाप्ता । 

* अनया श्रीसास्ब्रसदाक्चिवः प्रीयताम्‌ * 

१--संहित, शफ, लक्षण या वाम शब्द आद्रि मे हो एवं ऊरू-शब्द उत्तर पदँ हो 

तो पेसे प्रातिपदिक से ऊङ्‌ होता है । २-शागंरवादिगणपटित्त जो जातिवाचकं प्रातिपदिक 

उससे डीन्‌ होता है । २--चृ एवं नर प्रातिपद्विक से ङीन्‌ एवं वृद्धि होते दै । ४--लीत्व 
चोत्य दो तो युवन्‌ शब्द से ति-परत्यय होता रै ॥` इति सीप्रत्ययाः ॥ 
॥ इति श्रीगोमतीप्रसादश्चाल्िज्ृता हिन्दी टीका ॥ 

न 0 





(१ 7२: ~-८-8 
("शा 
व्याकरणे विहेषोपयोगीनि लक्षणानि 


( १) अथ किमिदं व्याकरणम्‌ ? 
श्याक्रियन्ते = व्युर्यालन्ते शब्दाः अनेन इति ष्याकफरणम्‌ । रन्दो की सिद 
जिक्षके दवारा की जाय, उसे व्याकरण-रास्त्र अथवा शब्दानुशासन की संज्ञादी 
गई है । शन्दसाधुत्वभ्रतिपादक शास्त्र व्याकरण है 1 


( २) भुत्रस्य स्वरूपम्‌ 
अल्पा्चरससन्विग्धं सारवद्विश्वतो मलम्‌ । ५ 
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सुत्रविदो विदरः ॥। यथा "अदेङ्‌ गुणः" 1 
कम अक्षरों म सन्देहरहित, सारमूतं, सवंतः प्रमावी, निर्दोष एवं घनवरुढ 
चना को सूत्र कहा जाता है। जसे “अदेङ्‌ गुणः” सूत्र संक्षेपमें गुण संज्ञाके 
घ््पका बोधक दहै, जो बहुत ही कम अक्षरों मे हँ तथा स्पष्टाथै-प्रति- 
पदक मी है । 
( ३ ) सूत्रस्य भेदाः 
संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च। 
अतिदेरोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ 

सूत्रके छह भेद है--( १) संञा (२) परिमाषा (३) विधि (४) 
नियम ( ५०) भतिदेश ओर ( ६ ) अधिकार । 

( १ ) सं्ञा-संज्ञिप्रत्यायकं सूत्रं संततासुत्रम्‌ । यथा--“वृद्धिरादेच्‌'' इति । 
रला ओौर संजी को बतलाने वाका सूत्र संज्ासूत्र कहलाता है । जँसे--““वृदधि- 
टद॑च्‌" । इसमे वृद्धिपदबोध्य बा, एे, ओ का परज्ञान होता है। (२) 
नियमे निथमारिरी परिभाषा । यथा-- ““तस्मिन्तिति निदि पूवस्य" । नियम- 
हित स्थलों पर व्यवस्था करना परिमाषा-सूत्र का कायं है । जैसे “तस्मिन्निति 
दिष्टे पूवस्य" । हस सुत्र से सक्तमी-विमक्ति ढारा विधीयमान कायं का 
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अव्यवहित पूवं मे होना जाना जाताहै। (३) भादेशादिविधाधकं सूत्रम्‌- 
विधिसुत्रम्‌ \ यथा--"द्को यणचि" । आदेशादि का विधान करने वाक सूत्रोको 
विधि-सूत्र कहा जाता है ! जसे “इको यणचि" द्वारा “€क्‌“ के स्थानं पर यण्‌" 
आदेश का विधान किया जाता है । (४ ) प्रास्य बिरघेनियाभकं सूत्र निथम- 
सुत्रम्‌ 1 यथा ““कृत्तदधितसमााश्च'” ! प्रा्षविधि के विषय मे नियम करना 
नियम सूत्रका कायं है! जैसे ““कृत्तद्धितसमासाश्च' सत्र से कृदन्त, तद्धितान्त 
तथा समस्त शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है! समास-सं्ञक "राजन्‌ + 
अस्‌, पुरुष +सु" आदि में तो अ्वत्‌-सूध्र से ही प्रातिपदिक संज्ञा हो 
जाती अतः समास ग्रहण व्यर्थं होकर यहाँ नियम करता है कि जिस शब्दसमूह 
मं धुवंभाग पद रहै उसकी यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो.तो समासमेहीहो। इस 
नियम से वाक्य' आदि की प्रातिपदिकं संञा नहीं होती । ( ५ ) ““धतस्मिन्‌ 
तद्वर्मापादकं सुत्रम्‌ अतिदेशमुत्रम्‌ । यथा “लोटो लडःवत्‌'' । अतिदेश शास्त्र 
वास्तव में डारोप्बोधक है । वस्तुसत्ता न होने पर भी उसके धमं का भरारोप हने 
पर अतिदेश कहा जाता है जसे कोक में गुके न हीने पर गृरुपुत्रमें गुरुके 
समान भद्र ( सम्मान ) आदिकौ भावना होना। वैसे ही व्याकरणशस्तर मे 
“लोट्‌ छकार को लंड के समान मानना । जिसके फलस्वरूप “वस्‌” "मुः 
भादि मंसकारका लोप हो जाता दै । ( ६) ““उत्तरोत्तरसूत्रेषु स्वघटकपद्‌. 
समयक्म्‌ सुतरम्‌"--अधिकारसूत्रम्‌ । यथा “कारके” । आगे आने वाक सत्रों 
५ अपता परमाव रखने वाला सूव्र अधिकारभूव्र कहलाता है । जसे "कारकै" ॥ 
की अ्रनुवृत्ति कर्मादिमें होने के कारण कमः "कर्ताः "करण" आदि कारक 
कहलाते रै । 
वातिक-लक्षणम्‌-- 
"उकानु क्दुर्छानां चिन्ता यत्र प्रवतंते । 
तं ग्रन्धं वातिक प्राूर्वातिकज्ञा, विचक्षणाः 11“ ्‌ 
यथा-"यणः प्रतिषेधो वाच्यः, । ¦ 
उक्त, अनुक्त तथा दुरुक्त का विचार जहां किया जाय, उस ग्रन्थ को 
“वातिक' कठा जाता है । जंसे "यणः प्रतिषेधो वाच्यः" ( वा० )। सुध्‌य्‌ 


उपास्यः" मेँ यक्रार का संयोगान्त छोप प्राघ्ठथा किन्तु इस .वातिकके दवारा \ 
उस्सकरा निषेध कर दिया गया । 
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भाष्यलक्षणम्‌-- 
“सूत्रार्थो वण्यते यत्र वर्णेः सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च व्यन्त भाष्यं भाष्यविदो, विदुः ।।/' ^ 
-यथा महामाष्यादयो ग्रन्थाः 
सूरो के मूल पदानुसार सुतोकी व्याख्या करते हृष ग्रन्थकारके दवारा 
अपने विचारोंको मो जिस ग्रन्ममें व्यक्त किया जाता है, उस ग्रन्थ को मोष्य 
कहते हँ । जते "व्याकरण महामाष्य' मे पाणिनि के सूवक्रमानुसार व्याख्धा के 
खाथ ही पतञ्जलि ने अपने विचारों को भी व्यक्त किया है। 
व्याल्यानलक्षणम्‌- 
“पदच्छेदः पवा्ोक्तिबिग्रहो वाक्ययोजना । 
आशञेपश्च समाधानं श्याख्यानं षडविधं मतम्‌ ॥'" 
यथा कारिकादयो ग्रन्थाः । 
व्याख्यान में छह बातों की श्रपक्षा होती ह । ये बति है-( १) पदोंका 
श्रृधक्करण, ( २ ) पदों के अर्थो का कथन, (३) समासयुक्त शन्दों का विग्रह; 
८ ४ ) वाक्यों की योजना, ( ५ ) आक्षेप एवम्‌ उनका ( ६ ) समाधान । जसे 
णिनि को अष्टाघ्यायी का व्याख्यान. “काशिका” भ्रन्यहै। उसमे यही रीति 
क्रपनाई गई है । उदाहुरणाथं वृद्धि रादेच्‌" सूत्र की व्याख्या मे पदच्छेद-वृद्धिः, 
देच । पदा्थेक्ति-- वद्धि = संज्ञा, आत्‌ दीघं आकार, एेच्‌ = ए ओौ । विग्रह-- 
क्रति च एेच च = मादैच्‌ । वाक्यथोजना--आदंच्‌ = आ, ए, भ्रौ, वृद्धिः = 
श्रुदधिषक्ञक होते हँ । माक्तेप--सवंत्र यह नियम रहै किं उद्देश्य-कयनके बाद 
विधय का कथन होता है। यहां पहके विधेय का कथन कंसे 2 समाधान -- 
श्वि! पद मङ्गला्ंक होने के कारण विधेय-पद का पूवं प्रयोग किया गया है । 
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वर्णे ( १३३ ), निमिदा स्नेहने ( १३३ ), जिष्विदा स्नेहनमोचनयोः ( १३३ ), 
निधिवदा च ( १३३), रुच दीक्षौ अभिप्रीतौ च ( १३३ ), घुट परिवतने 
( १३३ ), शुम दीप्तौ ( १३३ ), क्षुम सच्लने ( १३३ ), णमनतुम ह्सा- 
याम्‌ ( १३३ ), संसु, भु, ध्वंसु अवस्रंसने ( १३३ ), ष्वेसु गतौ च ( १३३ ), 
लम्भ विश्वासे ( १३३ ), वृतु वतंने ( १३३ ), दद दाने ( १३३ ), वरूष्‌ 
लज्जायाम्‌ (१३३), उभयपदिनः-- श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ (१३४), भरन्‌ मरणे (१३४), 
हम्‌ हरणे ( १३४), धृम्‌ धारणे ( १३५), णीन्‌ ` प्रापणे ( १३५), इषचष्‌ 
पक्रे ( १३५ ), मज सेवायाम्‌ ( १३५ }, यज देवपूजा-सङ्खंतिकरणदानेषु 
( १३५ ), वह प्रापणे ( १३६ ) । 

अदादिगणस्था धातवः 

परस्मेपदिनः--अद भक्षणे ( १३७ ), हन हिसागत्योः ( १३८ ), यु मिध्र- 
णाभिश्रणयोः ( १३६ ), या प्रापणे ( १४० ), वा गतिगन्धनयोः ( १४० ), भा 
दक्षौ ( १४० ), ष्णा शौचे ( १४० ), श्रा पाक्ञे ( १४० ), द्रा कुत्सायां गतौ 


२८६ ` लघुसिढान्तकौमुदी 


 ( ९४० ), प्सा भक्षणे ( १४०), रा दाने ( १४० ), पा रक्षणे ( १४० ), 
घ्या प्रकथने ( १४० ), विद ज्ञाने ( १४० ), अस भ्रुवि ( १४२ ), इण्‌ गतौ 
( १४३ ) 1 आत्मनेपदिनः शीङ्‌ स्वप्ने ( १४४ ), इड्‌ पध्ययने ( १४४ ) 1 
उभयपदिनः- दुह प्रपूरणे ( १४६ ), दिह उपचये ( १४७ ), लिह्‌ आस्वादने 
१४७ ), ब्रून्‌ व्यक्तायां वाचि ( १४७ ), ऊर्णुन्‌ आच्छादने ( १४८ ) । 
जुहोत्यादिगणस्था धातवः 
परस्मेदिनः--हु दानादनयोः ( १४६ ), निमी मये ( १५० ) ह्वी लज्जा- 







पदिनः--माडः माने शब्दे च ( १५३ ), ओहाडः गतौ ( १५३ ) । उभयपदिनः-- 


णयोः ( १५४), गजर्‌ शौचपोषणयोः ( १५५ ) । 


दिवादिगणस्था धातवः 
परसमेपदिनः- दिवु क्रीडादिषु ( १५५), पितु तन्तुसन्ताने ( १५५ ), 
नृती गात्रविक्षेपे ( १५५ ), त्रसी उद्ेगे ( १५६), शो तनूकरणे ( १५६ ), छो 
छेदने ( १५६ ) षोऽन्तकर्मणि { १५६ ), दो मवलण्डने { १५६ ), व्यध 
ताडने ( १५६), पुष पुष्टौ ( १५६), शुष शोषणे ( १५६ ), णश श्रदशंने 
( १५६ ) । मात्मनेपदिनः-- पूङ्‌ प्राणिप्रसवे ( १५७ ), दू: परितपि ( १५७ ), 
दीड्‌ क्षये ( १५७), डीड्‌ विहायसा गतौ ( १५७ ), पीड्‌ पाने ( १५७), 
माङ्‌ माने ( १४७), जनी प्रादुमवि ( १५७ ), दीपी दष्ठौ ( १५८ ), पद 
गतौ ( १५८ ), विद सत्तायाम्‌ ( १५८ ), वुध अवगमने ( १५६ ), युध सम्प्र 
हारे ( १५६ ), सृज विसर्गे ( १५६ ) । उभयपदिनः--मृष तितिक्षायाम्‌ 
( १५६ ), णह्‌ बन्धने ( १५६ ) । 
| स्वादिगणस्था धातवः 
` उभयपदिनः--पुम्‌ अमिषवे ( १६० ), चिन्‌ चयने ( १६० ), स्तृम्‌ 
आच्छादने ( १६० ), धृन्‌ कम्पने ( १६० ) । 
तुदादिगणस्था धातवः 
उभयपदिनः--तुद व्यथने ( १६१ ), णुद प्रेरणे ( १६१), भ्रस्ज पाके 
( १६२ ), कष विज्खने ( १६२ ), मिल सङ्गमे ( १६३ }, मुच्लं सोचने 
( १६३ ) प्ल्‌ ठेदने (१६३ ), विदू लाभे ( १६३ ), षिच चरणे ( १६३), 





इभून. धारणपोषणयोः ( १५३ ), इदाम्‌ दाने ( १५४ ), इधान्‌ धारणपोष-. 


याम्‌ ( १५१ ), पृ पालन-पुरणयोः (१५१), ओहाक्‌ त्यागे ( १५२ ) । आत्मने- ¦ 
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| उपदेहे ( १६४ ) । परस्मैषदिनः--कती छेदने ( १६४ ), खिद परिघाते 
(१६४ ), 0 अवयवे ( १६४ ), ओत्रश्च्‌ छेदने ( १६४), व्यच व्याजी- 
करणे ८ १६४ ), उचछछि उञ्छे ( १६४), ऋच्छ गत्यादिषु ( १६५}, उञ्ञ 
दरगे ( १६५} लुम विमोहने ( १६५ ), तृप तृम्फ तृप्तौ ( १६५ ), भृड 
धृढ सुखने ( १६५ ), शुन गतौ ( १६५), इषु इच्छायाम्‌ ( १६५), कट 
कौटिल्ये ( १६५ ), पुट संश्लेषणे ( १६५ ), स्फुट विकसने ( १६५ ), स्फर 
सफ़र संचलने ( १६५), णू स्तवने ( १६५), दमस्नो बुद्धौ ( १६५), रुजो 
अद्ध ( १६५ ), भुजो कौटिल्ये ( १६५ ), वि प्रवेशने ( १६५ ) मृश आम- ॥ 


भै 
९ 
। 


द॑ने ( १६५ ), षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु ( १६६ ) शद्लृ शातने ( १६६ ), 
क्र विक्षेपे ( १६६ ), गृ निगरणे १६६), प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ ( १६६ ) । आत्मने- 
वदिनः--ृडः प्राणत्यागे ( १६६ ), पङ्‌ व्यायामे ( १६६ ), जुष प्रीतिसेवतयो. 
(१६६ ), ओविजी मयचकलनयोः ( १६६ ) 
रुधादिगणपव्तिा धातवः 
 उभयपदिन.--रुधिर्‌ आवरणे ( १६७ ), भिदिर्‌ विदारणे ( १९७ ), 
च्दिर्‌ दधीकरणे (` १६७.), युजिर्‌ योगे ( १६७ ), रिचिर्‌ विरेचने, विचिर्‌ 
वृथगमावे ( १६७ ), क्षुदिर्‌ सम्पेषणे ( १६७ ), उच्छदिर दौिदेवनयोः ( १६७) 
उत्रृदिर्‌ हिमानादरयोः ( १६७ ) । परस्मेपदिनः-- कृती वेष्टने ( १६७ ) वृह 
हिसि हिसायाम्‌ ( १६० ), उन्दी क्लेदने ( १६८ ), भञ्ज्‌ व्यक्तिम्रक्षणकान्ति- 
गतिषु (१६८), तञ्चू संकोचने ( १६८), ओविजी मयचलनयोः 
( १६८ ), शिप विशेषणे ( १६८ ), पिषृल संचृणंने ( १६६ ), भन्जो 
आमर्दने ८ १६६ ) भज पालनाभ्यवहारयोः ( १६६ } आटमनेपदिनः--निरन्धी 
दक्षौ ( १६६ ), विद विचारणे ( १६६ ) । 
तनादिस्था धातवः 

उभेयपदिनः- तनु विस्तारे ( १६६ ), षणु दाने ( १७० ), क्षणु हिसा- 
याम्‌ १७०, क्षिणु च ( १७० ), तृणु मदने ( १७० ), इञ्‌ करणे ( १७० ), 
धनु याचने ( १७१ ) मनु अवबोधने ( १७१ ) 1 

क्रयादिस्था धातवः 

उभध्पदिनः-- ङुक्रीम्‌ द्रव्यविनिमये \ १७१ ), प्रीम्‌ तपंणे ( १७१ ), धीन्‌ 

पाके ( १७९ ), मीन्‌ हिसायाम्‌ ( १७९१ ), षिन्‌ बन्धने ( १७२ ) स्कुञ्‌ आाप्छ 
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वने ( १७२ ) । परस्मेपदिनः- स्तन्धु, स्तन्भु, स्कन्भ रोधने ( १७२ ) । उभय- 
पदिनः--युन्‌ बन्धने ( १७२ ), क्नून्‌ इन्दे ( १७२ ), दन्‌ सायाम्‌ ( १७२), 
दू विदारणे ( १७२ ), पूम्‌ पवने ( १७२ ), लन्‌ छदने ( १७३ ), स्तम्‌ 
आच्छादने ( १७३ ), कृन्‌ हिसायाम्‌ ( १७३ ), वृल्‌ वरणे ( १७३ ), धृन्‌ 
कम्पने ( १७२ ), ग्रह उपादाने (१७३) । परस्मैपदिनः-- कुष निष्के (१७३), 
अश मोजने ( १७३ ), मुष स्तेये ( १७३ ), ज्ञा अवबोधने ( १७३ ) 1 भ्ातभने- 
पदी- वृङ्‌ समक्तौ ( १७३ ) 1 
चुरादिस्था धातवः 
उभयपदिनः चुर स्तेये ( १७४ }, कथ वाक्यप्रबन्धे ( १७४), गण 
संख्याने ( १७५ ) | । 
कण्ड्वादिस्थो धातुः 
उभपपदी--कण्डुन्‌ गात्र विघरपणे ( १८४) । 








(४). 
वातिंकादीनां ची 


चऋलुवणंयोमिथः सावण्यं वाच्यम्‌ (प° ८) । यणः प्रतिषेधो वाच्यः ( १२ ) 1 
अष्वपरिमाणे च ( १३ ) । अक्षादूहिन्यामुपसंख्यानम्‌ ( १६ ) । ऋते च तृतीया- 
समासे ( १६ )। प्रवत्सतरकम्बरवसनाणंदशानामृणे ८ १७ ) । शकन्घ्वादिषु 
पररूपं वाच्यम्‌ ( १७} । न समासे (२१) 1 भ्रनाम्नवतिनगरीणामिति 
वाच्यम्‌ ( २३ ) । प्रत्यये माषायां नित्यम्‌ (२३) । छत्वममीति वाच्यम्‌ ( २४ }। 
यवलपरे यवला वा (२५) । चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ 
(२६)! संपुंकानां सो वक्तव्यः (२७ ) । तीयस्य इत्यु वा (४१) । 
पदाङ्गाधिकारे तस्य तदन्तस्य च (४२) 1 निदिश्यमानस्यादेशा भवन्ति । 
एकदेरविकृतमनन्यवत्‌ ( ४२ ) ( ६४ ) 1 प्रथमलिङ्घ ग्रहणं च ( ४६ ) । गति- 
क रकेतरपुवंपदस्य यण्‌ नेष्यते ( ५१) । नुमचिरतृञ्वद्‌मविभ्यो नुट्‌ पूबरविप्रतिषे- 
वैत ( ५२ )। दुनुकरपुनःपूवंस्य भुवो ` यण्‌ वक्तव्यः ( ५३ ) । श्छवर्णान्नस्य 
त्वं वाच्यम्‌ ( ५३ )। भ्रौडः द्यां प्रतिषेधो वाच्यः ( ६० ) । एकतरात्प्रति- 
मेधो वक्तव्यः ( ६१ ) । वृद्धचौत्वतृज्वद्‌मावगुणेभ्यो नुम्‌ पूवं विप्रतिषेधेन ( ६२ )1 
नथेकेऽलोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे ( ६६ ) । वृत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः 
। ७० ) । परौ त्रजे षः पदान्ते ( ७७.) । समानवाक्ये युष्मदस्मदादेशा.वक्तव्याः 
। ५२ )1 एते वान्नावादय भादेशा अन्वादेडो वा वक्तव्याः ( ५८२) । अस्य 
म्बुद्धो वाऽनङ्‌ नलोपश्च वा वाच्यः (८६ )। अन्वादेशे नपुंसके वा एनद्‌ 
क्तव्यः ( &४ ) । उपसगंविमक्ति-स्वरप्रतिरूपकाश्च ( &७ ) । दुरः षत्वणत्वयो- 
पसगत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः ( १०५ ).अन्तःशब्दस्याऽङ्किविधिणत्वेषुपसगंत्वं वाच्यम्‌ 
। १०५ ) । सिज्‌लोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः ( १०६ ) । कास्यनेकाच आम्‌ 
क्तव्यो छिटि ( ११६ ) । कमेक्च्छधवङ्‌ वाच्यः ( १३१ ) । उमयतं भआधयणे 
तादिवत्‌ ( १४३ ) । ऊगंतिराम्‌ नेति वाच्यम्‌ ( १४५ ) । इर इत्सं्ा 
च्या ( १५५ ) । वुग्युटावुवङ्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ ( १५७ ) । स्थाघ्वोरित्वे 
ढः प्रतिषेधः ( १५७ ) । स्पृशमृशक्ृषतृपहपां च्छे; सिज्वा वाच्यः ( १६३ ) । 
वरम्फादीनां नुम्‌ वाच्यः ( १६५ ) । मस्जेरन्त्यात्‌ पूर्वा नुम्‌ वाच्यः ( १६५ )। 
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अभ्यासग्यवायेऽपि सुट्‌ कात्पूवं इति वक्तव्यम्‌ (१६६) । सवं प्रातिपदिकेभ्यः विवव 
वा वक्तव्यः ( १८२ )। तत्करोति तदाचष्टे ( १८३ }) । प्रातिपदिकाद्‌ धात्व 
` बहुलमिष्ठवच्च ( १८३ ) । केलिमर उपसंख्यानम्‌ ( १६३ ) \ मूख्विभ्रुजादिभ्यः 
कः ( १६६ } 1 छृवापाजिमिस्वदिसाध्यशुभ्य उण्‌ ( २०४ ) 1 घञर्थे कविधानम्‌ 
( २०६ ) । कऋस्वादिभ्यः क्ति्िष्ठावद्‌ वाच्यः ( २०७ } 1 सम्पदादिभ्यः, विप्‌ । 
( २०७ ) । क्तिन्नपीष्यते ( २०७ ) । भ्रथंनिबन्धनेयं संज्ञा ( २१२ ) 1 इवेन 
पमासो विभक्त्यलोपश्च ( २१६ )1 जराया जरस्‌ च (२१८ )। समाहारे 
चायमिष्यते ( २१८ ) । छद्प्रहणे गतिकारकपुवंस्यापि ग्रहणम्‌ ( २१९ ) । अर्थेत 
नित्यसमासो विरेष्यलिङ्खता चेति वक्तव्यम्‌ ( २१६ ) । तदर्थेन प्रकृतिविकृतिमाव 
एवेषटः ( २१६ ) । सवनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्‌मावः ( २२१ ) । दन्दरतत्पुरुषयो. 
रुततरपदे नित्यसमासवचनम्‌ (२२१ ) 1 शाकपाधथिवादीनां सिद्धये उत्त रपदलोपस्थो- 
पसंस्यानम्‌ ( २२२ )। प्रादयो गतादयथे प्रथमया ( २२३ ) । अत्यादय 
क्रान्तां द्वितीयया ( २२३ ) । भ्रवादयः ङ्गषटाचथे तृतीयया ( २२३ ) 
पर्यादयो ग्लाना्थँ चतुर्थ्या ( २२३ ) । निरादयः क्रान्ता्यथं पच्म्या ( २२४) 
गतिकारकोपपदानां छृद्मिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुवृत्पत्तेः ( २२५ ) 1 संख्यापूवं 
रात्रं क्लीवम्‌ ( २२५ ) । द्विगुप्रा्ठापन्नालम्पुवंगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः 
(२२६) । प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ( २२७ ) । 
नगोऽस्तयर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ( २२७ )। धर्भादिष्वनियमः ( २३० ) 
बहिषष्टिलोपो यच्च ( २३२ ) । ईकक्‌ च ( २३२ ) । राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌ 
( २३९ )। क्षत्रियसमानदाग्दाज्जनपदात्तस्य राजन्थपत्यवत्‌ ( २३७ ) । परोरण्‌ 
वक्तव्यः ( २३७ ) । पाण्डोडयंण्‌ ( २३७ ) 1 कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌ 
` ( २३७ )। तिष्यपुष्ययोन॑क्षत्राणि यलोप इति वक्तव्यम्‌ ( २३८ )। गजसहायाभ्या 
चेति वक्तव्यम्‌ ( २४० ) । अह्नः खः क्रतौ ( २४० ) । अवारपाराद्‌ विगृहीता 
दपि विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌ (२४२) 1 अमेहक्वतसितवरेम्य एव ( २४३ } ¦ 
ध्रव इत्ति वक्त्यम्‌ ( २४३ ) । वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या ( २४३ ) । 
अव्ययानां ममात्र टिलोपः ( २४४ ) । अदमनो विकारे टिलोपो वक्तव्य) 
( २४७ ) । अधर्माच्चेति वक्तव्यम्‌ ( २४६ ) । नासि नमं च ( २५१)। 
धनुरतिकादीनां च ( २५२ ) । पृथुपूदभृशकृशदृढपरिवृढानामेव रत्वम्‌ ( २५३ ) 1 
. गुणवचनेभ्यो मतुबो लुगिष्टः ( २५८ ) । भ्रङ्खात्‌ कल्याणे ( २५८ ) । लक्ष्या 
बच्च ( २५८ ) । पिच्छादिभ्य इलच्‌ ( २५८ ) । अन्येभ्योऽपि दृश्यते ( २५०५) 
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अणंसो खोपश्च ( २५८ ) । एतदोऽपि वाच्यः ( २६१ ) ! सवप्रातिपदिकेभ्यः 
स्वार्थे कन ( २६५ ) 1 आद्यादिभ्यस्तसेरपसंख्थानम्‌ { २६५ ) । अभूततद्माव 
इति वाच्यम्‌ ( २६५ ) । अग्पयस्य च्वावीत्वं नेति वाच्यम्‌ ( २६५ ) । डाचि 
विवक्षिते दरे बहुलम्‌ ( २६६ ) । नित्पमास्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ ( २६६ ) । 
नञ्‌स्नजीककृष्युस्तच्णतदुनानामुपसंस्यानम्‌ (२६७) । कृदिकारादक्तिनः (२६८) । 
सवंतोऽक्तिननर्थादित्येकरे ( २६८. ) 1 पालकान्तान्न ( २६८ ) । सुद्‌ देवतायां 
चान्‌ वाच्यः ( २६६ ) । सूर्यागस्त्ययोरछे च इथां च ( २६६ ) । हिमारण्यथो- 
मंहत्त्वे ( २६९ )। यवाटोषे ( २६६ ) । यवनाल्लिप्याम्‌ ( २६९ ) । मातु- 
रोपाच्याययोरानुम्‌ वा ( २६६ ) । श्राचार्यादणत्वं च (२७० ) । अयंक्षत्रि- 
याभ्यां वा (२७० )। योपधप्रतिषेधे हयगवयमुकयमनुष्यमत्स्यानामप्रतिषेध्‌ 
( २७१ ) । मत्स्यस्य इूयाम्‌ { २७१ ) । श्वशुरस्योकाराकाररोपश्च ( २७१ ) 
नुनरयोवृद्धिव ( २७२ ) 





(५) 
समाक्षचक्रयु 
षोढा! समासः संक्षेपादष्टाविशातिघा पूनः । 
नित्यानित्यत्वयोगेन लुगल्क्त्वेन च द्विधा । १ ॥ 
तव्राष्ट्या तत्पुरुषः सप्तधा क्म॑धारयः। 
सप्तधा च बहुत्रीहििगुराभाषितो द्विधा ॥ २॥ 
दरन््रोऽपि द्विविधो ज्ञेयोऽव्ययीभावो द्विधा मतः । 
तेपां पुनः समासानां प्राधान्यं स्याच्चतुविधम्‌ ॥ ३ ॥ 
चकारबहुलो दन्दः स॒ चाऽसौ कमंधारयः। 
यस्थ येषां बहुत्रीहिः शेषस्तत्पुरुषः स्मृतः ॥ ४॥ 
कतुकमंक्रियीयुक्तः प्रयोगः स्यात्सकमंकः | 
अकर्मकः कमंगून्यः, कम॑दन्दोः द्विकमंकः ॥ ५ ॥ 
अथ प्रयोगविधिः 
प्रयोगाः पञ्च विधाः । सकमकोऽकमेकः कर्मणि भावे दिकमेकञ्चेति | 
भेदात्‌ । सकरम॑कप्रयोगो यथा--कृष्णो भक्तान्‌ रक्षति । अकंमंकप्रयोगो 
यथा-क्रष्णस्तिष्ठति । कर्मणि प्रयोगो यथा--विष्णुना प्रपञ्चः क्रियते । 
भावे प्रयोगो यथा-कृष्णेन" स्थीयते । .द्विकमंकप्रयोगो यथा--धरामघर" 
दुदोह्‌ । 
` इति प्रयोगविधिः । 
अथ समासविधिः 
समासाः षड्विधाः । तत्पुरुषः कम॑धारयो बहुव्रीहिष्दिगन्दोऽ्ययी- | 





(१) संक्षषात्समासः पोढा = षड्विधः वेशयेन अष्टाविरतिप्रकारकः । तस्य मेदाः | 
अग्रे स्फुटीमविष्यन्ति । (२ ) प्रधानाप्रधानमेदेन कर्मदययु क्तः कम॑दन्दर इत्युच्यते । अजां यार 
नयतीत्यादिद्टिकर्मक शत्यर्थः। (३ ) विष्णुना प्रपन्नः क्रियते इत्यत्र प्रपञ्चे कमणि प्रत्ययः, 
अनः प्रथमा व्रिमक्तिः । कर्तव्रि्णोरलुक्तत्वाततत्र "क वैकरणयोस्तृतीया) इति तृतीया विभक्तिः 
(४) स्थाधातुः अकर्मकः । ततो मावर प्रत्यये कतुः कृष्णस्य अनुक्ततवाद्‌ हेतोः कत्तु करणयो. 
स्तृतीयेनि मूत्रेण तृतीया विमक्तेः। (५) धराया अपादानत्वाविवक्षायाम्‌ “अकथितं च' 
इति मूत्रेण क्मसजञायां "वर्मणि द्वितीया) इति सत्रेण द्वितीया विभक्तेः । अप्रधानं कमे धरा। 
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मावश्वेति मदात्‌ । तह्छक्षणानि तु-- पूवेपदाथंप्रधानोऽव्ययीभावः। "उत्तर- 
पदाथ प्रधानस्तत्पुरुषः । उउभयपदाथंप्रधानो द्वन्द: । . *अन्यपदाथंप्रधानो 
बहुत्रीहिः । द्विगुकमंधारयौ तत्पुरुषभेदौ । 

समासार्थावबोधकं वाक्यं विग्रह्‌ इति । तत्राष्टधा तत्पुरुषक्रमः । प्रथ- 
मातप्पुरुषो द्वितीयातत्पुरुषस्तृतीयातत्पुरुषश्वतुर्थीतच्पुरुषः पञ्चमीतत्पुरुषः 
षष्ठीतत्पुरुषः सप्तमीतत्पुरुषो नऊ्तत्पुरुषश्वेति । 


तत्र प्रथमातत्पुरुषो यथा--अर्धं पिप्पल्याः “अधंपिप्पली । पूवं काय- 
स्येति ^पूवंकायः । द्वितीयातघ्पुरुषो यथा--ृष्णं धरितः छष्णध्रितः। § 
रामं गतो ग्रामगतः । कान्तारमतीतः कान्तारातीतः। त॒तीयातत्पुरुषो 
यथा--रा कुल्या खण्डः शङ्कुलाखण्डः । धान्येनार्थो धान्याथः । मासेन 
पूर्वो" मासपुवेः । चपुर्थीत्पुर षो यथा--यूपाय दारु यूपदार ` ˆ । कुण्डलाय 
हिरण्यम्‌ कुण्डलहिरण्यम्‌ । गुरवे दक्षिणा गुरुदक्षिणा । पञ्चमीतत्पूरुषो 
यथा--अर्थात्‌ अपेतः "अर्थापेतः । सिहातु भयं ? सिंहभयम्‌ ! वृश्चिकात्‌ 
भीः ° च्वृश्चिकभीः । षष्ठीतत्पुरुषो यथा--कृष्णस्य भक्तः ` *कष्णभक्तः । 
आस्रस्य फलं आसज्रफलम्‌ । राज्ञः पुरुषो राजपुरुषः । सप्तमी तत्पुरुषो 

( ९ ) पूवंपदार्थः प्रधानो यस्मिन्‌ स अव्ययौमावः समासः । अधिहरीत्यत्र पूर्॑पदार्थः = 
रधिकरणत्वं प्रधानम्‌ । ( २ ) उत्तरपदाथैः प्रधानं प्रमुखं यस्मिन्‌ स तत्पुरुषः समाः । राज- 
रुष इत्यादौ पुरुषपदस्य प्राधान्यम्‌ । .( ३ ) उभयपदाथः अधानं यस्मिन्‌ स इन्द्रः समासतः । 
[तापितरावित्यादौ मातापित्रोः उभयोः. प्राधान्यम्‌ । (८४) अन्यपदार्थः प्रधानं यस्मिन्‌ 
प बहुवरोदिः समासः । चन्द्रशेखर इत्यादावन्यपदारथ॑स्य प्राधान्यम्‌ । (५) अत्र “अधं नपुंसः 
म्‌" इति सूत्रेण समास्ः। "परवल्चिङ्गं इन्द्तत्पुरुषयोः इति सूत्रेण परपदस्य = पिप्पली- 
दस्य लिङ्गता = खीलिङ्गता। (६) अत्र पू्वापराधरोत्तरमेकदेरिनेकाधिकरणेः इति सत्रेण 
भासो भवति । (७) कृष्णश्चितः, आममतः, कान्तारातोतः शत्य(दौ “द्वितीयाश्रितातीत 
{तितगतात्यस्तप्राप्तापननेः इति सूत्रेण समासो भवति । ८८ ) शङ्लाखण्डः, धान्यार्थः; इत्यादौ 
वरृतीया तत्कृताथेन युणवचनेन' इति सत्रेण समासो ज्ञेयः । (९) अत्र पूवद शसमोनाथकलह- 
नैपणमिश्रदलक्ष्णैः'” शति सूत्रेण समासः । (१०) यूपदारु,कुण्डरदहिरण्यम्‌, गुरुदक्षिणा श्त्यादौ 
बतुथी तदथाथवलिहितसुखरक्षितेः' इति सूत्रेण समासः। ८ ११) अत्र “अपेतापोदसुक्त 
तितापन्नत्स्तरस्पशः इति सत्रेण समासः । (१२ ) "पच्चमी भयेन" इति सूत्रेण समासः । 
११) अत्र भयभौतमीतिभौभिरुपत्तंख्यानम्‌' वा्तिकाश्रयात्‌ समासिधिः। ८१४) कृष्ण 
क्तः, आन्रफलम्‌ , राजपुरुष इत्यादौ "ष्ठी, इति सत्रेण प्रसिद्धः समासतः । 


ति ` 
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यथा--अक्षेषु शौण्डः "अक्षशौण्डः ! कमंणि कुशलः कमवुशलः । विद्यायां 
निपुणः विद्यानिपुणः 1 नन्तत्पुरुषो यथा-न ब्राह्मणः अत्राह्यणः। न 
वृषभः अवृषभः 1 पापामावः अपापम्‌ । धमंविरुद्धोऽधमंः 1 इति तत्पुरुषः । 
अथ्‌ कसघारयः ; 

स च विशेषणपूवेपदो विरोष्यपुवंपदो विशेषणोभयपद उपमानपूवेपद , 
उपमानोत्तरपदः सम्भावनापूवंपदोऽवधारणापूवंपदस्चेति भेदात्सप्तविधः। 
तत्र विशेषणपूवेपदः कमधारयो यथा- कृष्णश्चासौ सरप॑श्च कष्णसपंः । 
कृष्णौ च तौ सर्पो च कृष्णसर्पौ । कृष्णाश्च ते सर्पाश्च कृष्णसर्पाः । रक्ता ` 
चासौ रता च रक्तलता । रक्ते च ते लते च रक्तलते । रक्ताश्च ताः रताश्च 
रक्तरुताः । नीरं च तत्‌ उत्पटं च नीलोत्पलम्‌ । नीले च ते उत्पले. च 
नीलोत्यले । नीलानि च तानि उत्पलानि च नीलोत्परानि ! १। विरेष्य- 
पवंपदः कम॑धारयो यथा--वेयाकरणश्चाऽसौ खसूचिश्च वैयाकरणखसूचिः । 
गोपालश्चासौ बाङ्श्च गोपालबालः! २। विशेषणोभयपदः कमंधारयो 
यथा-्ीतं च तत्‌ उष्णं च शीतोष्णम्‌ ! ३! उपमानपूर्वपदः कमघासयो 
यथा-मेघ इव उ्यामो मेवश्यामः‡ 1 कम्बुवत्‌ ग्रीवा कम्नुग्रीवा । चन्द्रवत्‌ 
मुखं चन्द्रमुखम्‌ । ४। उपमानोत्तरपदः कमंधारयो यथा--पुरुषः व्याघ्र 
इव पुरुषव्याघ्रः" । नरः सिह इव नरसिंहः । ५1 सम्भावनापूवंपदः कम 
धारयो यथा--गुण इति बुद्धिः गुणबुद्धिः । ६1 अवधारणापूवंपदः कम 
धारयो यथा~विद्ेव धनं विद्याधनम्‌ः। अविदेव श्युह्ुखा अविद्या- 
श्ह्कुला । ७। मध्यमपदलोपी समासो यथा--लञाकप्रियः पार्थिवः शाक- 
पाथिवः^ । देवपूजको ब्राह्मणः देवत्राह्मणः । इति कमंधारयः । 

अथ बहुब्रीहि 

स॒ च द्विपदो, बहुपदः, सदहपू वंपदः, संख्योत्तरपदः, संख्योभयपदो, 
व्यतिहारलक्षणो, दिगन्तराखलक्षणदचेति भेदात्सप्तविधः । । 
` [त जना नन तक जन कड रसजः 
समाघ्ः। (२) अत्र कुत्सितानि कुत्सनैः इति सूत्रेण समासविधिः । ( २ ) मेषदयाम 
इत्यादौ "उपमानानि सामान्यवचनैः, इति सूत्रेण उपमानपूर्वपदः कम॑धारयो शेयः । (४) ` 


उभयत्र "उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे इति सूत्रेण समासो भवति । (५ ) शक 
पाथिवादीनां सिडये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌* इति वातिकबलेन मासः । ्‌ 









| 
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तत्र द्विपदब्रुव्रीहियेथा--' चित्राः गावो यस्य सः चित्रगुः गोपः। 
. उदकं यं सः प्राप्तोदको ग्रामः 1 भुक्तम्‌ ओदनं येन सः भुक्तौदनो 
राजा । निजिषः कामो येन सः निजितकामः शिवः। विभक्तं धनं यस्ते 
विभक्तधना बन्धवः । दत्तः सूपो यस्मे सः दत्तसूपो ब्राह्मणः। उद्धृतं धनं 
यष्मात्तत्‌ उद्धृतधनं कुण्डम्‌ । चक्र पाणौ यस्य सः चक्रपाणिः हरिः। करे ` 
स्थितं घनं यस्य सः करस्थितधनो वणिक्‌ । पुष्पिताः दरुमाः यस्मिन्‌ सः. 
पुष्पितद्रुमः आरामः । बहवो यज्वानो यस्यां सा बहुयज्वा शासा । पुष्पिताः 
दरुमाः यस्मिन्‌ तत्‌ पुष्पितहूमं वनम्‌ । खरस्य मुखमिव मुखं यस्य सः खर- 
मुखस्तु रगः । उद्टुस्य मुखमिव मुखं यस्य सः उद्टमुखः तक्षः। उच्चेषटो 
यस्याः सा उच्चेघंटा नारी । अङ्खगात्रोदरस्तनकंण्ठोष्ठदन्तमुखाक्षिकेाः 
कलियां बहुत्रीहौ ईबन्ता भवन्ति । ते च यथा-सुन्दरम्‌ अद्धं यस्याः सा 
मुन्दराङ्गी । शोभनं गात्रं यस्याः सा सुगात्री । कृशम्‌ उदरं यस्याः सा 
कुशोदरी ! चारू स्तनौ यस्याः सा चारुस्तनी ॥ इन्दीवरे इव अक्षिणी 
यस्याः सा इन्दीवर क्षी । कम्बुरिव कण्ठो यस्याः सा कम्बुकण्डी । कुटिलाः 
केशा यस्याः सा कुटिलकेशी । . इतरेषाम्‌ अङ्धादिवाचकानाम्‌ खीत्वेऽपि 
बन्तत्वमेव । चारुदेहा, विस्तृतालका, आवृतकुचा, कृन्ददशनेत्यादि । 
दशपृथुलघुबहुपटुकऋजुस्वादुच।रुमृदुशब्दानां खीलिङ्गविरोषणत्वे ईबन्तत्व- 
मपि । यथा--भृद्री शाटी, ल्वी भाषेत्यादि । इति दिपदबहुत्रीहिः। 

बहुपदो यथा--अधिकः उश्नतः अंसो यस्य सः अधिको्नतांसः। 

सहपुव॑पदो यथा-सह कृष्णेन वतत इति सङृष्णः°। सह पूत्रेणेति 
पुत्रः । रामेण सह वतत इति सरामः। 

संख्योत्तरपदो यथा--दशानां समीपे ये सन्ति ते उपदशाः । 

यथा-द्ौ वा त्रयो वा द्वित्राः । 

व्यतिहारलक्षणो यथा--केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम्‌ युद्धम्‌ प्रवृत्त ` 









( १ ) बहुत्रीहिस्तमासोदाहारणेषु सवत्र "अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रेण समासो ज्ञेयः । 
२) सद शब्दयोगे (तेन सहेति तुस्ययोगे इति सत्रेण समासतो भवति । (३ ) उपदश्चाः, 
्राः--रत्यु भयत्र 'संख्ययाऽव्ययासन्नाद्र भिकसंख्याः संख्येये इति सूष्रेण समासविधिक्ञंयः । 

समीपे ये सन्ति ते उपदशाः । नवं एकादश वेत्यथ । 
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इति केशाकेशि” युद्धम्‌ । दण्डेदंण्डेः कृत्वा इदम्‌ युद्धम्‌ प्रवृत्तम्‌ इति दण्डा- 
दण्डि । 
दिगन्तराललक्षणो यथा-दक्षिणस्मराः पूव॑स्याश्च दिसो यदन्त रालम्‌ 
सा दक्षिणपूर्वा । इति बह्रीहिः \ 
अथ दिगुः 

द्विगुसमासो द्विविधः--एकवद्‌भावी, अनेकवद्‌भावी चेति । एकवद्‌- 
भावी द्विगुयथा--त्रयाणां श्यद्धाणां समाहारखिग्यद्धम्‌? । पञ्चानां फलानां 
समाहारः पञ्चफली । अनेकवद्भावी द्विगुयंथा--सप्त च ते ऋषयश्च 
सप्तषेयः। । 

अथ न्द्रः | 

रन्दो हि द्िविधः--इतरेतरयोगसमाहारभेदातु । इतरेतरये.गदन्धो 
यथा-भ्लक्षश्च न्यग्रोधश्च* प्लक्षन्यग्रोधौ । रामश्च कृष्णश्च रामङृष्णौ । 
समाहारदनद्रो यथा--हरिख हरश्च गुरुश्च एषां समाहारः हरिहरगुर । 
प्राणितूयंसेनाङ्गानां इन्द्ेकवद्धावः। प्राण्यद्धे यथा-पाणी च पादौ च मुख 
च पाणिपादमुखम्‌ ^ । तूर्याङ्गे यथा--मादंद्धिकश्च वेणविक्श्च माद॑ङ्जि- 
कवणविकम्‌ । शङ्खश्च पटहश्च शह्पट्हम्‌ । सेना द्धे यथा--राजन्याश्च 
रथाश्च अश्वाश्च राजन्यरथाश्वम्‌ ] इति दग्र: । 


अथाऽव्ययीभावः  . 1 


स यथा~तटं तटं प्रत्यनुतटम्‌ ‹ ! गिरि गिरि प्रत्यनुगिरि । क्रममन- 
तिक्रम्य वतत इति यथाक्रमम्‌ । वेलायामित्यधिवेलम्‌ । कुम्भस्य समीपे 





` (१) केशकंश्ि, दण्डादण्डि--इत्यु मयत्र "तत्र तेनेदमिति सरूपे" इति सूत्रेण समापो 
अवति । केशेषु केशेषु गृहीत्वेद युद्धं प्रवृत्तं केशाकेशि । दण्डैदंण्डेरच प्रहस्येदं युद दण्डा. 
दण्डि । ( २) अत्र "दविडनाभान्यन्तराले' इति समासः । (३) त्रिश्ङ्गम्‌ , पञ्चफली इत्युमवत्र 
'तद्धिता्थात्तरपदसमाहरे च इत्नि सूत्रेण समापविषिर्मवति। (४) प्लक्षन्यग्रोधौ त्यादौ 
ध्वा इन्द्रः" इति सुत्रेण समासो वोध्यः । (५) ्रन्दश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्‌? एति 
एकवद्धाबः । ( ६ ) “अव्ययं विभक्ती? त्यादिना वीप्सायां समासः 1 ( ७ ) यथाशब्दस्य पदा 
थानतिष्त्तौ अव्ययीभावः । (८ ) विभक्तौ अव्ययीभावः । 
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वतत इत्युपकरुम्भम्‌ * । मक्षिकाणामभावो निम॑क्षिकम्‌ २ । हिमस्य अत्ययः 
अतिहिमम्‌ । अव्ययीभावस्याव्ययत्वात्तिषु लिद्धेषु समानं रूपम्‌ । 
इति षट्‌ समासा निर्णीताः । 
> 0 
अथ अलुक्षतमासो रुक्समासश्च । 

लक्समासो यथा-तनुरेव रता तनुरुता । कृष्णा एव मेघाः कृष्णमेघाः । 
अदटुक्समासो यथा--वने चरतीति *वनेचरः। पङ्कं रोहतीति पङ्केरुहम्‌ । 
 , मत्वर्थीयो यथा-जुद्धिरस्यास्तीति बुद्धिमान्‌ । धनमस्यास्तीति 
धनवान्‌ । धीरस्य भावो धीरता 1 जनानां समूहो जनता । घटस्य भावो 
| घटत्वम्‌ | 

वृक्षशाखा तत्पुरुषः उवेताश्वः कमेधारयः। 

रक्तवश्मो बहुवरीहिदेन्रचन्द्रदिवाकरौ ॥*१॥ 

यल्लिद्धं यद्वचनं था च विभक्तिविदोष्यस्य । “ 

` तद्िद्धं तद्टचनं सेव ॒विभक्तिविरोषणस्यापि ॥ २॥ 

सदृशं त्रिषु लिद्धेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 

वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ ३॥ 

आदौ कतुंपदं वाच्यं द्वितीयादिपदं ततः। 

क्त्वातुमुत्ट्यप्‌ च मध्ये कुर्यादन्ते क्रियापदम्‌ ॥ ४॥ 

अथ कारकप्रकरणम्‌ 

“कर्ता «कमे च °करणं “सम्प्रदानं तथेव च । 

*अणदानाधिकरणमित्याहुः*° कारकाणि षट्‌ ॥ १॥ 

निदेशे “प्रथमा प्रोक्ता सेव चामन्त्रणेष्वपि२। 

"द्वितीया कमणि प्रोक्ता "*तृतीया केतुंकरणयोः ॥ २॥ 

८ १) स्तामीप्येऽन्ययीमाबः । ( २) अभवेऽ्ययीभावः। (३) अत्यर्यैऽभ्ययीभावः । 
( ४ ) तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌! इति सप्तम्या अदुक्‌ । ( ५ ) “स्वतन्त्रः कता" । ( ६ ) “कतु 
रीम्िततमं कम॑ । (८७) साधकतमं करणम्‌, । ( ८ ) "कमणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌" 
( ९ ) श्रुवमपायेऽपादानम्‌” । ( १० ) “आधारोऽधिकरणम्‌ । ( ११) 'प्रातिपदिकार्थलिज्गपरि 
माणवचनमत्रे प्रथमा? । ( १२ ) "सम्बोधने च? । ( १३) “कमणि द्वितीया? । ( १४) “कतु 
करणयोस्तृतीयाः 
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"ज्ञानज्ञाप्येऽद्खविकारेः हेतावपि च इष्यते । 

" तादर्थ्ये + सम्प्रदाने« च चतुर्थी स्याच्च सर्वदा । ३॥ 
हेत्वपादानयोः° पच्चमी षष्ठी< तु कतुकमंसम्बन्धे । 
*अधिकरणनिमित्तसत्वे सप्तमी स्यात्‌ विषयेऽपि ॥ ४॥ 
१०यदा कतैरि प्रथमा स्यात्‌ कमंणि द्वितीया तदा 
* "यदा कतरि तृतीया स्यात्‌ कमंणि प्रथमा तदा ॥ ५॥ 
विदेषणं पुरस्कृत्य विशेष्यं तदनन्तरम्‌ । 
कतुंकमंक्रियायुक्तमेतदन्वयलक्षणस्‌ ॥.६॥ 

. “प्रथमान्तस्तृतीयान्तः कर्ता । "द्वितीयान्तं "*षष्ठयन्तं कमं । तृती- ` 

। यान्तं करणम्‌। चतुथ्यंन्तं सम्प्रदानम्‌ ! पम्यन्तमपादानम्‌ । पष्ठयथैः 

। सम्बन्धः । सप्तम्यन्तमृधिकरणम्‌ । 

| * ` इति कारकाणि ॥ 

> 0 
इति समासचक्रं समाप्तम्‌ 










|! (११ (इत्थम्भूतलक्षणे तृतीया । (२) येनाङ्गविकारः इति सूत्रेण तृतीया। 
। (३) श्ेतौ' हति सूत्रेण देवव तृतीया । (४) इष्यते इति पूर्वण संबन्धः । (५) 
। (्तादथ्यं चतुथी वाच्या! इति वाक्तक्रिन ताद्य चतुथी ज्ञेया । (६) '्चतुरथीं सम्प्रदानः । 
(७ ) मत्िभाषा युणहैतावज्लियाम्‌' इत्यनेन हेतौ, "अपादाने पञ्चमी, इत्यनेन अपादाने पञ्चमी 
विभक्तिर्भवति । (८ ) “कतरकर्मणोः कृति? इत्यनेन कतैरि कर्मणि च षष्ठी । "वष्ठी शोषे, इत्यनेन 
सम्बन्धे षष्ठी । ( ९ ) “सप्तम्यधिकरणे च' शत्यथिकरणे सप्तमी । “निमित्तात्कमंयोगेः इत्यनेन 
। निमित्ते सप्तमी । श्यस्य च मावेन भावलक्षणम्‌” इत्यनेन सते सप्तमी मवति । ( १० ) देवदत्तः 
पुस्तकं पठति शत्यत्र कर्तरि प्रत्यये कतुदेवदत्तस्य उक्तत्वात्‌ तत्र प्रथमा, कर्मणि पुस्तके 
दितीया भवति । (११ ) (देवदत्तेन पुस्तकं पख्यते त्यत्र कर्मणि यक्‌ प्रत्यये सति कमणः 
पुस्तकस्य उक्तत्वे तत्र प्रथमा कर्ुरनुक्तत्वात्‌ । कतरि देवदत्ते च तृतीया । (१२) सत्र विदोषः. 
। उक्ते कतरि प्रथमा । यथा देवदत्तः पुस्तकं पठति । अनुक्ते कत॑रि तृतीयाषष्ठथौ भवतः। 
यथा “रमेण बाणेन हतो बारी इत्यत्र कतरि तृतीया । कवेः कतिरित्यत्र कतैरि षष्ठी । 
(१३ ) "कमणि द्वितीया इति सत्रवलात्‌ अनुक्ते कमंणि द्वितीया मवति । ( १४) "कतु 
कर्मणोः कृतिः-इति नियमात्‌ हयं कारक षष्ठी-अत ः कर्मत्वम्‌ । यथा-जगतः कतां ङृष्णः। 
शोषं स्पष्टम्‌ । 


क 


परिक्िष्टम । २६६ 


(६) 
गणपाः १ 
पृष्ठसंख्या, 

१६० ( वा० ) शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यस्‌- शकन्धुः कर्कन्धुः कुल्टा सीमन्तः 
सीमान्तः मनीषा हलीषा लाङ्गलीषा. पतन्जलिः सारङ्गः ( प्ुपक्षिणोः ) साराङ्गः मातण्डः 
( माक्ृतिगणोऽयम्‌ ) । 

२०. ्वादयोऽसष्वे ९।४।९७-- च वा ह अह एव एवम्‌ नूनम्‌ शश्वत्‌ चुगपत्‌ भूयस्‌ 
सपत्‌ कूपत्‌ वित्‌ नेत्‌ चैव्‌. चण्‌ कचित्‌ यत्र तत्र नह हन्त माक्तिम्‌ माकम्‌ } 
नकिम्‌ नकीम्‌ नक्षिर्‌ आकीम्‌ माड नम्‌ त।वतत्‌ यावत्‌ स्वा तवै दर न्वै र (रे ) शोषट्‌ बौषद्‌ 
स्वाहा स्वधा ओम्‌ तथा तथाहि खल किर अथ सुष्ठु स्म अडइउक्रलुएदेओो भौ लादह 
उन्‌ उकञ्‌ वेलायाम्‌ मात्रायाम्‌ यथा यत्‌ तत्‌ किम्‌ पुरा वधा ( वध्वा ) धिक्‌ हाहा हे 
( हदे ) पाट्‌ प्याट्‌ जहो उताहो हो जहो नो (ने) ) अथो ननु मन्ये मिथ्या भति बृहि त॒ 
लु इति श्व वत्‌ वात्‌ वन बत [ सम्‌ वशम्‌ हिकम्‌ हिकम्‌ ] सनुकं छवट्‌ ( छम्बर्‌ } शडके 
श्युकम्‌ खम्‌ सनात्‌ सनुतर्‌ नहिकम्‌ सत्यम्‌ ऋतम्‌ अद इडा नोचेत्‌ नहि जातु कथम्‌ वुंतः 
कुतर अव अनु हाहे ( है ) आहोस्वित्‌ शम्‌ कम्‌ खम्‌ दिष्टा पञ्च॒ नर्‌ सह्‌ ( भातुष्‌ ) 
आनुषक्‌ अज्ञ फट्‌ ताजक्‌ भाजक्‌ अये अरे वाट्‌ ( चाड ) कुम्‌ खुर घुम्‌ भम्‌ इम्‌ साम्‌ सीम्‌ 
सिम्‌ सि वै । ( उपसगंविभक्तिस्वरप्रतिरूपकाङच निपाताः ) आकृतिगणोऽयम्‌ । २०. प्रादयः 
१।९।श्छ- प्र॒ परा भप सम्‌ अलु अव निस्‌ निर्‌ दुस्‌ दुर्‌ वि आङ्‌ नि अधि अपि अतिखु 
द्‌ जभि प्रति परि उप । इति प्रादयः । 

३८. सवीदीनि सवेनामानि १।१।२७- तत्रैव सवंनामानि द्रष्टव्यानि 1 

€. न प ४।१।१०-- सत्रे स्वस्रादीनां निदेशः दरष्टव्यः । 

8६. स्वरा! निपातमव्ययम्‌ ९।१।३७--स्वर्‌ अन्तर प्रातर्‌ अन्तोदात्ताः । पुनर्‌ सनु- 
तर्‌ उच्चैस्‌ नीचैस्‌ शनैस्‌ ऋधक्‌ ऋते युगपत्‌ आरात्‌ ( अन्तिकात्‌ ) पृथक्‌ । आधुदात्ताः। 
धस्‌ श्वस्‌ श रत्रौ सायम्‌ चिरम्‌ मनाक्‌ ईषत्‌ ( शश्वत्‌ ) जोषम्‌ तूष्णीम्‌ वहि१्‌ [ अधस्‌ ] 
शवस्‌ समया निकषा स्वयम्‌ शषा नक्तम्‌ नन्‌ हेतौ [ हेहै ] इडा अद्धा सामि । अन्तोदताः। 
वत्‌ [ ५।१।११५ ] ब्राह्मणवत्‌ क्षत्रियवत्‌ सना सनत्‌ सनात्‌ उप॑धा तिरम्‌। अ चयुदात्ताः। 
अन्तरा । अन्तोद्रात्तः । अन्तरेण ( मक्‌ ) ज्योक्‌ [ योक्‌ नक्‌ ] कम शम्‌ सना सहसा [शरदा] 
भलम्‌ स्वधा वषट्‌ विना नाना स्वस्ति अन्यत्‌ अस्ति उपांश्चु क्षमा विहायसा दोषा घुषा 
दिष्ट्या वृथा मिथ्या । क्त्वातोसुन्कञुनः । कृन्मकारसन्ध्यक्षरान्तोऽन्ययौभावश्च । पुरा भिथो 








्‌ मिथस्‌ प्रायस्‌ सुहत प्रवाहुकख् प्रवाहिका आयहलम्‌ अभीक्षम्‌ साकम्‌ साथेम्‌ [ सत्रम्‌ 


सषमम्‌ ] नमस्‌ इिरुक्‌। तसिलादयस्तद्धिता--एषाच्पयंन्ताः [ ५।३।७-४६ ] शस्वसी कत्व 
च्‌ सुच आस्थालौ 1. च्च्यरथाश्च । { अथ ] अम्‌ आम्‌ प्रताम्‌ भ्रतान् प्रशान्‌ । आश्ृति- 
गणोऽयम्‌ । तेनन्येऽपि । तथाहि माङ्‌ श्रम्‌ कामम्‌ [ भरकामम्‌ ] भूयस्‌ परम्‌ साक्षात्‌ साचि 
( सावि ) सत्यम्‌ मश्च संवत्‌ अवदयम्‌ सपदि प्रादुस्‌ आविस्‌ अनिश्चम्‌ नित्यम्‌ नित्यद्‌ सुदा 


भजचखम्‌ सततम्‌ उषा ओम्‌ भूर्‌ भुवर्‌ क्षटिति तरसा सुष्टु कु अन्जसा अ सिधु ( भपिधु ) 
| १ 


३०० लचुसिदढान्तकौमुदौ 


विथक्‌ माजक््‌ अन्वक्‌ चिराय चिरम्‌ चिररात्राय चिरस्य चिरेण चिरात्‌ अस्तम्‌ आनुषक्‌ 
अलुषक्‌ अनुषट्‌ अम्नस्‌ ( अम्भस्‌ ) अम्नर्‌ ( अम्भर्‌ ) स्थाने वरम्‌ दुषु वलात्‌ शु अवाक्‌ 
शुदि वदि इत्यादि । तत्तिलादयः प्राक्पा्धपः ( ६।३।३६ ) शस्प्रभृतयः प्राक्समासान्तेभ्यः 
{ ५।४।४३-६८ ] मान्तः कृत्वो । तसिवती । नानानाविति ॥ इतिशस्वरादिः ।! 

३८०. क्षुभ्नादिषु च २८।४।३६- ्चभ्ना नृगमन नन्दिन नन्दन नगर । एतान्युत्तर- 
पदानि संज्ञायां प्रयोजयन्ति । हरिनन्दी हरिनन्दनः मिरिनगरम्‌ । नतिर्थङि प्रथोजयन्ति । 
नरीनत्यते । नतन गहन नन्दन निवेद निवास अग्नि अनूप। एतान्युत्तर पदानि प्रयोजयन्ति। 
परिनतनम्‌ परिगहनम्‌ परिनन्दनम्‌ रनिवेशः शारनिवासः शराशिन; दर्भानूरः । आचार्या 
दणत्वं च । आचायंभोगीनः । सक्ृतिगणोऽयम्‌ । पाठान्तरम्‌ । श्चुभ्ना तृप्नु नृनमन नरनगर 
नन्दन । यक्षनृती । गिरिनदी गृहगमन नित्रेश निवात अग्नि अनूप आचा्य॑मोगीन चतु- 


हायन । इरिकादीनि वनोत्तरपदानि संज्ञायाम्‌ । इरिका तिमिर समीर कुनेर हरि कमार । 
इति श्चभ्नादिः। 


१८४, कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ ३।१।२७-कण्डून्‌ मन्तु हणीढ्‌ वल्यु असु [ मनस्‌ ] 


मह लोट्‌ दे इरस्‌ इरन्‌ इम्‌ दुस्‌ दुपस्‌ वेर मेध कुषुभ ( नमस ) मगध तन्त पम्प 
(त्‌) घुल <ःल [भिक्ष चरेण चेर भवर ] सप्र अरर ( जरर ) भिषज्‌ भिष्णज्‌ 
[अपर आर्‌ ] शुष वरण चुरण तुरण भुरण गद्गद एल केला चेला [ वेला शेना ] लि्‌ 
लोट्‌ [ चखा कख 1 रेखा द्रवस्‌ तिरस्‌ अगद उरस्‌ तरण ( तरिण ) पयत्‌ सम्भूयस्‌ सम्बर । 
माङ्ृतिगणोऽयम्‌ । इति कण्ड्वादिः। 


१६९. नन्दिग्रहिपचादिभ्यो र्युणिन्यचः ३।१।१३४-नन्दिवारिमदिदूविसाधिवविद्यो- ¦ 
भिरोविभ्यो ण्यन्तेभ्यः संज्ञायाम्‌ । नन्दनः वाशनः मदनः दूषणः साधनः. वर्धनः शाभन; 
रोचनः । तहितपिदमः संशञायाम्‌ । सहनः तपनः दमन; जद्पनः रमणः दपणः संक्रन्दनः 
| सङ्क्षण संहषणः जनादनः यवनः मधुसूदनः विभीषणः लवणः चित्तविनाशनः कुलदमनः । 
[ शत्रुदमनः ] इति नन्व।दि; ॥ ग्राही उत्साही उदा उद्ध।सी स्थायी मन्त्री सम्मदीँ । रक्ष 
शवपशा नौ । निरक्षी निश्रावी निवापी निशाया । याच॒व्याहरसं्याह््जवदवसां प्रतिषिद्ध. 
नाम्‌ । अवाचा अव्याहतो जकन्त्ाहारी अत्राजी अवादी अवासी । अचामचित्तक्काणाम्‌ | 
अकारी अहारी मविनायी [ विशचाय.विषायी ] विशयी त्रिषयौ देश । विदयी विषयी देशाः । 
अभिभावो भूते । अपराध। उपरोधी परभवी परिभावी । इति ग्रह्यादिः ॥ पच वच वप वद्‌ चल 
त नदद्‌ भषट्‌ प्लवट्‌ चरट्‌ गरट्‌ तरट्‌ चोरट्‌ गाह्‌ सरट्‌ देवट्‌ ( दोषट्‌ ) जर (रज) मर 
( मद ) क्षम (क्षप) सेव मेष कोप (कोष) मेध नत रग दँ सप [ दम्भ दपं ] जारभ।र 
श्वपच । पचादिराङृतिगणोऽयम्‌ । 

१९६. ( वा० ) कप्रकरणेः मूलविभुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌ २।२।९- मूरविरुन 
नमुच काकगुह कुद महीधर कुध नध । आङ्कतिगणोऽयम्‌ । इति मूलविभुजादयः । २०७. 
( वा० ) सम्पदादिभ्यः क्षिप्‌-सम्पद्‌ विपद्‌ आपद्‌ प्रतिपद्‌ परिषद्‌ । एते सम्पदादयः | 

२१८. अव्ययीभावे शरःप्रतिभ्यः ।४।१०७--शरद्‌ विपाश्‌ अनत्‌ मनस्त्‌ उपानहू 
अनद्‌ दिव्‌ हिमवत्‌ दिरुक्‌ विद्‌ सद्‌ दिश्‌ दश्‌ विश्‌ चतुर्‌ त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ कियत्‌ णएदद्‌ 
( जराया जरस्‌ ) ( प्रतिपरसमेनुभ्योऽक्षणः ) पथिन्‌ । इति शरद।दिः । 





१९६१ 


परिशिष्टम्‌ ३०१ 


२२०. सक्षमो शण्डः २।१,४७०--दौण्ड धूतं कितव व्याड प्रवीण संवीत अन्तर भवि 
पट पण्डित कुर चपल निपुण । इति शौण्डादिः। 

२२२ ( वा० ) शाकपार्थिवादीनसुपसंख्यानसू-राकपायिव कुतुपलौश्चत अजा- 
तौस्वलि । आकृतिगणोऽयम्‌ । ऊृतापञ्त सुक्तविभुक्त पीतविपीत गतप्रत्यागत यातायात क्रया- | 
क्रयिका पुटापुटिक' फलाफलिका मानोन्मानिका । इति शाक्रपाथिवादयः। | 

२२३. अय।दिच्विडाचश्च १।४।६१--ऊरी ऊररी तन्थी ताली अताली वेताली धूली | 
धूली ककरला शं सकला ध्व॑क्तकका भ्रं कला गुलुगुधा सजूष्‌ फल फशी विक्ली भाक्ली आलोष्टी | 
केवाली केवासी मेवासी पयाली सेवाली पयोली शेवाछी वषाटी अत्यूमशा वदमसा मसमसा 
मस्मसा श्रौषट्‌ वौषट्‌ स्वाह। स्वधा पापी प्रादुस्‌ श्रत आपिस्‌ एते ऊयाँदयः । । 

२२६. अधौचौः पुं स च २।४।३१--अधचं गोमय कषाय कार्षाषण कुप्त कुकषप 24 
कपाट दाङ्क गूथ यूथ ध्वज कबन्ध पद्य गृह सरक कंस दिवस यूष अन्धकार दण्ड कमण्डः 
मण्ड सूत द्वीप चूत चक्र धवे कर्मन्‌ मोदक इातमान-यान नख-नर चरण पुच्छं दाडिम 
दिम रजत सक्तु पिधान सार पात्र घतः सैन्धव ओषध आढक चषक द्रोण . खलीन पात्रीव 
पष्टिक वाद्बाण ( वारवारण ) प्रोथ कपित्थ [ शुष्क ] शाल शीर शर्वेल ८ शर्क ) योधु 
कवचरेणु [ ऋण ] कपट शीकर मुसल सुवणै वणं पूवं चमप क्षीर. कं आकाश अष्टापद 
मङ्गल निवन निथांस जुभ्म वृत्त पुस्त बुस्त क्ष्वेडित शृङ्ग निगड [ खल ] मूलक सधु मूल 

स्थूल शराव नाल वभ्र विमान सुख प्रग्रीव श्ल वज्र कटकं कण्टकं [ कपट ] शिखर कल्क 
( वल्क ) नटमस्तक ( नाटमस्तक ) वल्य कुखुम तृण पङ्क कुण्डल किरीट [ कुमुद | 
भवुंद्‌ अद्कुश तिमिर आश्रय भूषण इक्कस ( इष्वास ) सुकुल वक्षन्त॒ तटाक ( तडाग ) 
` पिरक विटङ्क तिडङ्ग पिण्याक माष कोश फञ्क दिन देवत पिनाक समर स्थाणु अनीकं उध- 
वास्त साक कपास [ भिल्ाल ] चषाल ( चखाल ) खण्ड द्र विटप [रण बल मक ] णा 
स्त आप्र हल [ सूत्र ] ताण्डव गाण्डीव मण्डप पटह सौव योध पाश्वं शरीर फल [ छल ] 
पुर ( पुरा) राष्ट्र अम्बर विम्ब कुट्टिम मण्डल ( कुक्कुट ) कुडप ककुद खण्डल तोमर तोरण 
मच्च पच्छक पुङ्घ मध्य [ वार ] लार वर्मक वपं वस्त्र वसु देह उदयान उधोग स्नेह स्तेन 
[ स्तन स्वर ] सङ्गम निष्कक्षेम शयूक क्षत्र पवित्र [ यौवन कलह ] माल्क ( पालक ) मूषिक 
[मण्डल वल्कल] कुज (कुज्ञ) विहार रोहित विषाण भवन अरण्य पुलिन दृढ आसन रावत 
शूप तीथं लोमन (लोमश्च ) तमाल रोह दण्डक शपथ प्रतिसर दारु धनु मान वचंस्क 
कूच तण्डक मठ सहस्र ओदन प्रवा शकट अपराह्न नीड शाकल तण्डुल । इत्यर््चादिः । 

२२७. खियाः पुंवद्धाषितपुंस्कादन्‌डः समानाधिकरणे खियामपूरणीप्रियादिषु 
६।२।३४-- प्रिया मनोज्ञा कल्याणी खभगा दुभंगा भक्तिः सचिवा स्वसा ( स्वा) कान्ता 

 ( क्षान्ता ) सम। चपला दुहिता वामा अवला तनया । इति प्रियादिः ॥ 

२२८. पादस्य रोपोऽदस्त्यादिभ्यः ‰।४।१३८-- हस्तिन्‌ ऊुदार अश्व कशिक ऊुरुत 
कटोकक गण्डोल गण्डोलक कण्डोर कण्डोलक अज कपोत जाल गण्ड महिला दासी गणिका 
कुसूल । इति हस्त्यादिः ॥ | 

२२९. उरःप्रश्ठतिभ्यः कप्‌ ।७।१९१--उरस्‌ सपिस्‌ उपानह्‌ पुमान्‌ अनड्वान्‌ पयः 








न 


नौः लक्ष्मीः दपि मधु ्चाली शालिः अथीन्ननः । इत्युरःप्रमृतयः ॥ 


२०य्‌. लघुतिदधान्तक्षौ पुदौ 





२२६. करकादिषु ख ८।३।४द--ङस्कः कौतस्छुतः न्न तिष्पुत्रः शुनस्कणः सथस्कालः 
सचस्कीः सादस्कः कास्कान्‌ सर्पिष्ुण्डिका धनुष्कपालम्‌ दहिष्पलम्‌ ( वर्हिष्पलम्‌ ) 
यजुष्पात्रम्‌ अयस्कान्तः तमस्काण्डः अयस्काण्डः मेदसिण्डः भास्करः अहस्करः । इति 
कस्कादिराक्तिगणः ॥ 

२३०. राजदन्तादिषु परम्‌ २।२।३१--राजदन्तः भग्रेवणम्‌ लिप्रवासितम्‌ नग्नमुषितम्‌ 
तिक्तम्‌ मृष्टलन्चितम्‌ अवनिलच्रपक्वम्‌ अपितोधम्‌ ¦! उप्तगाढम्‌ उलूखलमुसलम्‌ तण्डुल- 
किण्वम्‌ दृषदुपलम्‌ भ(रदवायनि । आारग्वायवन्धकौ । चित्ररथवाह्टीकम्‌ । अवन्त्यश्मकम्‌ 
शूदरायेम्‌ स्नातकराजानौ विष्वकतेनाजनौ अक्िभ्रवम्‌ दारगवम्‌ शब्दार्थो धर्मरथो कामाथ 
अथशब्दो अधर्मो अर्थकामौ वैकारिमतम्‌ गाजवाजम्‌ । गोजवाजम्‌ । गोपाङषानपूलातम्‌ । 
गोपालधानीपूलासम्‌ । पूलसकारण्डम्‌ । पूरासककुरण्डम्‌ । स्थूरम्‌ । स्थूलपूलासम्‌ | 

उशौरवीजम्‌ [ निशास्य ] तिक्ञस्थम्‌ । तिजइवत्थम्‌ । चित्रास्वाती । चितरस्व।ती । सायाँपती 
दम्पती जम्पती जायापरता पूत्रपतो पत्रप्च केशदम्रू शितेत्रिज् । शिरोबीजम्‌ । श्ियोजनु 
सपिमंधुनी मधुपिषरी ( अघन्तौ ) अन्तादी गुणव्रद्ी दृदधियुणौ । इति राजदन्तादयः ॥ 

२३२. अश्वपत्यादिभ्यश्च ४।१।८४-- अश्वपति क्षानपति स्थनपति यज्ञपति बन्धुपति श्वत. 
पति धनपति गणपति राष्ट्रपति कुलपति गृहपति पञयुपति धान्यपति वर्मपति धन्ति सभापति 
प्राणपति क्षेत्रपति इत्यश्वएत्यादिः । २३३. उस्सादिभ्योऽन्‌ ०।१।८६--उत्स उदपान विक्किर 
विनद महानद महानत्‌ महप्राण तरुण त्वन वष्कयाप्तं पेल पृध्वी पंक्ति जगती निष्टुप्‌ 
अनुष्डप्‌ जनपद भरत उशोनर्‌ ग्रीष्म पौठङुण एषदं श मह्वकीय रथन्तर मध्यन्दिन बृहत्‌ महत्‌ 
सत्वत्‌ ऊरु पाच्वाल इन्दरावसताना उष्णीड ककुम्‌ सुवणं देव यीष्माद्‌. चन्दक्षि । ह्युरसादिः। 
२३३. गगादिभ्यो यञ्‌ ४।१। १०६-गं, वत्स ! वाजासे । सक्ति जज व्याघ्रपात्‌ विदभत ` 
प्राचीनयोग ( अगस्ति ) पुलस्ति चमकत रेभ अग्निवेश शङ्ख शट रक एक धूम अवट मनत 
षनक्ञय इक विश्वावदु जरभाण लोकत संशित ब्र, वट्णु मण्डु गण्डु शङ्कु गु गुद मन्तु 
मट्‌ ष्व अल्गि जिगीवु मनु तन्तु इत्यादि । २३९. बाह्ुादिभ्यश्च ४।१।६६-- बाह उपबाहु 
उपवाङृ निवा शिरा वकु उपनिन्दु [ उपविनदु ] दृषलौ बकला चूडा बरका मूका 
ङषला भगला ( छगला ) ध्रुवका [ धुवका ] खमित्रा दुित्रा पुष्करसद्‌ अनुहरत्‌ देवशर्मन्‌ 
अग्निशमेन्‌ [ भद्रशर्मन्‌ ] स॒शर्मन्‌ कुनामन्‌ ( सुनामन्‌ ) पञ्चन्‌ सप्तन्‌ अष्टन्‌ । अमितौजसः 

सलोपश्च । खुषावत्‌ उदञ्चु शिरस्‌ माष शराविन्‌ मरीचि श्ेमदृडिन्‌ %ललतोदिन्‌ खरनादिन्‌ 
नगरमर्दिन्‌ प्राकारमर्दिन्‌ लोमन्‌ अजीगतं ङष्ण युधिष्ठिर अर्जुन साम्ब गद्‌ प्रवम्न राम 
( उदङ्क ) उदकः सभ्श्वायास्‌ । सम्भूयोम्भसोः सलोपश्च । आक्ृतिगणोऽप्रम्‌ । तेन सात्वकिः 
जादि दन्द प्रिः आजवेनतिः इत्यादि । इति ब।ह।दथः ॥ २३९. अनर्याऽनन्तर्ये बिद्‌ 
। दिभ्योऽन्‌ ४।१।१०४-- विद उ्व॑कदयप कुशिक मरद्वाज उपमन्यु किलात कंदं | 
| विश्वानर अपिेम ऋतभाग हरयश्च प्रियक आपस्तम्ब वू चवार शरत्‌ शुनक पेतु गोपवन 
इत्यादि । २३९. श्िवादिभ्योऽन्‌ ४।१।११२--शिव प्रौढ प्रो्ठिक चण्ड जम्म्‌ भूरि दण्ड 
कुठार ककम्‌ ( ककुभा ) मनभिम्न लोदित खल संपि सुनि कङ्ल्थ कोड कोदड कटू 
कहय रोध कपिज्ञल ( खज्ञन ) वतण्ड तृण कणं क्षीरहठद जलहद परिल (पविक ) 
पिष्ट हैहय ( पारक ) गोपिका कपिजिका जटिलिका इत्यादि । २३६. रेवत्यादिभ्यष््‌ 


परिशिष्टम्‌ ३०; 


७।१। १४६ रेवती अरवषाली मणिपाली द्वारपाली बुकपाली बृक्य्ाह कर्णग्राह चामरयाह । 
इतन रेवत्यादिः । २३७. ( वा० ) कञ्बोजादिभ्य इति वक्तन्यम्‌ ४।१।१७६- गणपाठः 
तत्रैव द््टन्यः । २३९. भिक्षादिभ्योऽनू ४।२।३८--भिक्षा। गर्भिणी क्षेत्र करीष भङ्गार चपरि 
सिन्‌ सहस्र युवति पदाति पद्धति अथर्वन्‌ दक्षिणाभूत विषय ओत्र इति भिक्षःदिः । २४०. 
ज्मदिभ्यो बुन्‌ ७।२।६१-- कमक पदक रिक्षक मीमांसक । इति क्रमादिः। २४१. वरणा- 
दिभ्यश्च ४।२।८२- वरणा शङ्खी शल्मरि चयुण्ड शुयाण्टी ता्रपणी पोदा अलिङ्गयायनी 
-जारपदी जम्बू पुष्कर चम्पा पम्पा वद्णु उज्जयिनी गया मथुरा तक्षशिला उरसा गोमती 
वकभी । इति वरणादिः 1 २७२. मादुपधायोश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः ८।२।८-यव दलमि 
ऊर्मि भूमि कृमि कच्चा वशा द्राक्षा शराक्षा भजि ( व्रजि) ध्वनि निनि िजि सजि इरित 
कङ्कद्‌. मरुत्‌ गरुत्‌ इद्र मधु । आज्त्तिगणोऽयं यवादः! २४३. नद्यादिभ्यो ठक्‌ ४।२।६७- 
नदी मही वाराणसी श्रावस्ती कौल्ञाम्बी वनक्ौराम्बी काशपरी काशफरी खादिरी पू॑नरं 
पाठा माया शाल्वा दावां सेतक्ती ( वडवाया वृषे ) इति नध।दिः । २४३. 1 
७।२।१द्‌८--गह अन्तस्थ सम विषम ( मध्यमध्य दिनचरणे ) उत्तम अंग वेग पूवंपक्ष 
अपरपक्ष अधर्श्चाख समानयाम एकवृक्ष एकपलाश अवस्यन्दन कामप्रस्थ सौमित्रि व्याडि 
श्त्यादिं । आङ्ृतिगणोऽयस्‌ । इति गह।दिः । २४ दिगादिभ्यो यत्‌ ४।३।९४--दिश्‌ वगं 
पूग गण पक्ष धाय्य मित्र मेषा अन्तर पथिन्‌ रहस्‌ अलीक उखा साक्षिन्‌ देश अदि अन्त सुख 
जघन मेव वृध ( उदकात्घंश्ञायाम्‌ ) न्याय वश्च वेश कार आकाश इति दिगादिः । २४९। 
जध्यात्सादिभ्यश्च ( वा० >) ४।३।६०--अध्य।त्म अधिदेव अधिभूत इदलोक्र परलोक । 
इत्वघ्यात्मादिः । आकृतिगणः ॥ २७९ अनुशतिकादीनां च ७।३।२०-अनुश्चतिक अज्गार- 
बेणु जित्य वध्योग पुष्फरसत्‌ कुरुकत उदकशुदध इहरोक सव दुरुष प्रयोग परली । 
राजपुरुषात्ष्यनि । सूत्रनड आकृतिगणोऽयम्‌ । तेन अनुदहयोड अनुक्षवरण इत्यादयोऽन्येऽपि । इत्य. 
चशतिकादिः । रध्य निव्यं जद्ध-शरादिभ्यः ४।३।१४४--शर दभ रद्‌ ( मृत्‌ ) कुटी ठृण 
सोम बल्वज । इति शपादिः ॥ २९१. उगवादिभ्यो यत्‌ ।१।२-गो हिस्‌ अश्चर वरिष 
विष बािप्‌ अष्टका स्वदा युग मेषा सच्‌ ( नाभि नभं च) ( श्यनः सम्प्कतारणं वो च दीर्ध 
तत्सन्नियोगेन चान्तोदात्तत्वम्‌ ) ( ऊधसोऽनङ्‌ च ) कूप खद दर त्य असुर अध्वन्‌ क्षर वेद्‌ । 
शति गवादिः । २९२. दण्डादिभ्यो यत्‌। ।१।६६- रण्ड युपर मधुपकं कडा अर मेध मेषा 
वणं उदक वध युग गुहा माय इम भङ्ग इति दण्डादिः। २६३. पृथ्वादिभ्य इमनिञवा 
*८।१।१९२२--्रथु शृदु महत्‌ पड़ तनु रघु बहु साधु आश्यु उरु बहुल खण्ड दण्ड चण्ड 
अकिंचन वारु वत्स होड पाक मन्द स्वादु हस्व दीर्ध प्रिय दृष च््जुक्षिपर क्षुद्र गणु । इति 
शथ्वादिः । २९४. वणंटढादिभ्यः न्यञ्च ९।१।१२२- दृढ बृढ परिवृढ भृश इश वक्र शुक्त 
खक आन्र ष्ट रवण तान्न शौत उष्ण जड बधिर पण्डित मधुर मूख मूक स्थिर षर्यातलात- 
मतिमनःशारदानाम्‌ः (समो मतिमनसोः जवन । इति इडादिः । २८४ गुणवचनव्राह्यमा- 
दिभ्यः कमणि च ९।१।१२४--तराहमण्‌ वाडव माणव “अर्तो नुम्‌ चः चोर धूतं आराधय 
विराधय अपराधय उपराय एकभाव द्विभाव त्रिभाव अन्यभाव इत्यादि । २९४. पव्यन्त- 
पुरोहितादिभ्यो यक्‌ ‰।१।१२८- पुरोहित राजासे यामिक पिण्डिक सहित वाल मन्द 
( बाख्मन्द्‌ ) खण्डिक दण्डिक वर्मक क्क धर्मि शितिक सूतिक मूकि तिलक अन्जक्िकं 
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( अन्तछिक ) रूपिक ऋषिक युत्रिकं अविक. छत्रिक पर्षि पथिक चर्भिक प्रतिक सारथि 
आत्थिक सूचिक संरक्ष सृचक ( संरक्षपूचक ) नास्तिक अजानिक श क्वर नागर चूडिक । 
इति पुरोहितादिः। २५. तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ ६।२।३६--तारका पुष्प 
कणक मन्जरी ऋजौष क्षण सुत्त मूत्र निष्क्रमण पुरीष उच्चार प्रचार विचार कुड्मल कण्डक 
सुसर मुकुर कुखम कतुर स्तवक किसलय पर्ल्व खण्ड वेग निद्रा बुभुक्षा इत्यादि । २९७. 
इष्टादिभ्यश्च ।२।८८--इष्ट पूतं उपाप्तादित निगदित परिगदि परिगादत परिवादित निकथित 
निषादित निपठित संकलित परिकलित संरक्षित तित गणित अवकीणं आयुक्त गृहीत आम्नात 
श्रुत अधीत इत्यादि । २५८. खोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेखचः ‰।२।१००-- 
लोमन्‌ रोमन्‌ वभ्रु अरि गिरि कक कपि मुनि तर इति लोमादिः। अथ पामादिः पामन्‌ 
वामन्‌ वेमन्‌ इलेष्मन्‌ कदलि सामन्‌ उष्मन्‌ कृमि । ( बद्गात्कल्याणे ) ( शाकीपलालीतद्र्णां 
हस्वत्वं च ) ( विष्वगिल्युत्तरपदलोपश्चाकृत्न्धेः ) ( लक्ष्म्या अच ) इति पामादिः । अथ 
पिच्छादिः-(पिच्छा उरस्‌ धुवक भरुवक जगा कालक्षेपे) रण उदक पङ परज्ञा इति पिच्छादिः। 
२५८. बीद्यादिभ्यश्च ४।२।११६- त्रीहि माया शाला म,ला मेखला केका अष्टका पत्ताका 
चम॑न्‌ कर्मन्‌ वर्मन्‌ द॑ संज्ञा व्वा कुमारी नौ वीणा वलाका यवखद नौ इति व्र्यादिः।, 
२५६. अशंभादिभ्योऽच्‌ ।२।१२७--अरच॑स्‌ उरस्‌ तुन्द चतुर कलित जटा घटा घाटा 
घट कदम अम्ल लवण ( स्वाटगाद्धीनात्‌ ) ( वर्णात्‌ ) अदं आदिरकृतिगणः । २३९० प्रज्ञा- 


सत्वत्‌ द शाहं वयस्‌ असुर रक्षस्‌ पिद्चाच अशनि कार्षापणम्‌ देवता बन्धु इति प्रज्ञादिः। 
( वा० ) आद्यादिभ्यस्तसेरुपसंस्यानम्‌---अथमेव सर्व॑विभक्तिस्तस्िः। आदितः मध्यतः 
अन्ततः पारवतः पृष्ठतः । आकृतिगणोऽधम्‌ । स्वरेण स्वरतः । 
(२६६. अजाद्यतष्टाप्‌ ४।१।४--अज एडक अश्व चटक मूषक बार वत्स होड पाक 
मन्द विलत पूर्वापदाण उत्तरापएहाण क्रब्वा उष्णिहा देवविशा ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमेति पुंयो- 
गेऽपि कोकिलाजातौ, दं । एतेऽनादयः। २६८. षिद्‌ गौरादिभ्यश्च ४।१।४१--गौर मत्स्य 
मनुष्य शडग पिङ्गल हय गवय सुक्य कऋध्य ( पूट तृण ) द्रुण हरिण कोकण ( काकण ) 
परटरउणक ( आमल ) आमलक कुबल विम्ब बद्र फकैर ( ककर ) तकौर इकार पुष्कर 
शिखण्ड सलद दाष्वाण्ड सनन्द सुषम सुषव अकलन्द्‌ गडुल षाण्डद्चा आढक आनन्द आश्वत्थ 
इति गौरादिः २६५. बह्वादिभ्यश्च ४।१।४२-- बहु पद्धति सच्च जद्ुति भति _शकृटि शक्तिः 
स्त्रे, श्चाि वारि यराति रावि शत्यादिः, आकृतिगणोऽयम्‌ । २७५० न कोडा दिबह्वचः 
४।१।९६- करोड नख खुर गोखा उखा शिखा वाल शफ शुक्र आङ्ृतिगणोऽयम्‌, तेन भाग तल 
धौण नाढं भुन गुद कर इति क्रोडादिः । २७२. शाङ्खरवाद्यनो डीन्‌ ४।१।७३--शाङगंरव 
कापटव गौग्युलव ब्राह्मण वेद गौतम कामण्डलेय ब्राह्मणङ्तेय आनिचेय आनिधेय आशोकेय 
वात्स्यायन मौज्जायन कीकस काप्य काव्य शैव्य एहि आदमरथ्य ओदषपान अराल चण्डाल 
वतण्ड भोगवत्‌ गौरिमत्‌ ननरयोदिश्च । इति शाङ्‌ गरवादिः । 
इति गणपाठः समाप्तः । 
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दिभ्यश्च ५।४।३८- रश्च वणिज उशिज उश्िज प्रत्यक्ष विदस्‌ विदन्‌ पोडन्‌ विद्या मनस्‌ , 
८ शत्र शरीरे ) जुहत्छृष्णमृगे । चिकीरष॑त चोर शत्रु योध चक्षु. वस एनस्‌ मरुत्‌ करुच्च 
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